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| ठक) पुस्तकालय 
(५ gesa कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


E REN ........... भागव er IAB 


: पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
Wet ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकाब्रय में वापस भा जानी 


चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा । 
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श्रीयुत मांणनाथ (विद्य सङ्कार प्रोफेसर OS 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय । le | 
SSS SS . Ata aa दास Í 
प्रकाशक (की हिन्दी भाषान्तर 


“हिन्दी पाठकों को AF 
माता लाल-वनारसी ई aon वच्छ eH 
yaq पञ्जाव संस्कृत +र. / अर इसी लिये मातृभाष'€ 


द को किसी तरह पूरा करसकू | 


‘eee मांगता 
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है 
टे क्रो 
दुगाम स्था 
, डग ना तथा पारेभापिक शब्दों का पूरारूप से goaa 
F 


T लय ग्रथ म उन्हा शब्दा का प्रयाग कयागया ह आर स 


हा काए म म उनका भाषान्तर द्‌ दियागया a! 


इस ग्रथ का लिखन से पूव अर्थ शास्ज-तथा इतिहास पर लः 
भग बारह ग्रंथ खक लिख चुफा इ जनको एउ संख्या लग भर 
खात हजार पृष्टा तक पंहुंचती है | इतना काम कर FRA पर शो 
| ~ चिरकाल से चित्त मे उद्ठेग था कि क।टिल्य-अथ शास्त्र का हन्द 
भापान्तर प्रकाशित होना चाहिये । परन्तु साथ ही वह भापान्तर 
एसा होना चाहिये कि अन्वेषण तथा संशाधन के काम से ait 
लागा का पूणरूप से सहायता मिल aki मोतीलाल वनारसी दास 
का फम के सच्चे तथा उदारता पूर्ण व्यवहार ने लेखक का इस» 
आवश्यक काम के समाप्त करने में पूण सहायता पंहंचायी और 
सुर्कुल कागड़े। म॑ पन्द्रह वषे तक संस्कृत पढ़ने के कारण लेखक 
| शख काम का हाथमे लेन के लिव योग्य होसका | दोनों ही सस्था 
क {य CAH ऋतज्ञ हं | ४ 


। an अथ शास्त्र सबधा महत्व पूण बारह ग्रंथा के लिखने के वाद 
* लखक न जमनी BAS आदि देशा A जाकर विशेष अध्ययन . | 
| करने के लिये उद्योग किया । इस उद्योग मे श्री पूज्य डाक्टर . 
P प्राण जीवन महता तथा घनश्याम दास जी विरला की उदारता. 
` न बड़ी भारी -सहायता पहुंचाया। इधर मोतीलाल बनारसी दास' 
के सत्य पूणे व्यवहार न कीटव्य अथशास्त्र की हिन्दी भाषान्तर 
NS रूपी मेरी अभिलाषा को पूणे करदिया | हिन्दी पाठको की अथः 
| तक यने जो सेवा की हैं, वह इतनी अपयोप्त तथा तुच्छ हे कि 
ज्ञे योरुप प्रस्थान के लिये तय्यारी की आर इसी लिये मातभाष! | | 
॥ के अर्थशास्त्र aad. साहित्य को किसी तरह पूणा करसकू 4 
kai ग्रंथ की समाप्ति के साथ ही मं मातृमूमि तथा gA 
Maat स पांच स॒ध्ल के जिरे मांगता 
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निवेदन । 


oR 


कुछ ही वर्ष हुए कि कोटिल्य-अर्थशास्त्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ 
अूर से उपलब्ध हुआ | डाक्टर शाम शास्त्री ने इसको प्रकाशित 
IAAT महत्व को देखकर इसका आंग्ल माषा मे भावान्तर भो उन्हा 
कर दिया | कोटिल्य AAD इतना कठिन ग्रंथ है ओर उसमे 
तने अधिक अप्रचलित पारिभाषि क शब्द हे कि इसके भाषान्तर 
"भूल तो अपवाद न होकर नियम बनगई हे । मोती लाल बनारसी 


A, A 


. “सने आवश्यकता को देखकर इसके हिन्दी भाषान्तर के लिये 
| ५ योग किया कुछ समय हुआ कि उन्होने इस काम को हाथम 


"ने के लिये लिखा। में कई वर्षों से इल ग्रंथ का अध्ययन कर रहा 
था और इसके पारिभाषिक शब्दों को चुनकर एक कोश तैय्पार 
कर रहा था। कैश में इस समय तक चार हजार पांच हजार 
UT JT जाचुक हैं । हित्दी भाषान्तर में इस कोश के खहारे में 
भूला ख बच गया (ATS डाक्टर शाम शास्त्री स्थान स्थान पर 
त गथ । हटाल्तस्वद्प माल तया पाल शब्दही लीजिये । सुप्रतियों 
| | माल तथा पाल शब्द प्रवासी तरुजुकेदार तथा गोपाल के लिये 
ATUR कतटेल्यने भी इन शब्दों का इसी अथे में व्यवहार किया 


|¦ । परतु डाक्टर शाम शास्त्री ने मॉल का योगेक अथ सामने रख 


शिक अथ कर दिया है। चय, व्यय, आसार, प्रसार, वीवध, सत्र, 


ABT WET आदि 
जासे पा[रमाषिक शब्द हे जिनके कारण ग्रंथ का भाषान्तर करना / 
हिठिन काम हे।गया हे । 


i i / 
WET AIT का हिन्दी भाषान्तर सूले)सुंथ का शब्द दु“ 


जार । डाक्टर शामशास्त्री के angaa के भाषास्तर को 
र केर यह अनुवाद न कि 
३ नहीं किया गया । पाचीन ग्रथ } 
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AMT का लेखक वही कोटिल्य हे जिसने चन्द्रगुप्त को 
राज्य पर बेठाया इसको कामन्दकनातेसार के Bana भी पुष्ट 
किया हे | zura स्वरूप वह लिखता हे कि: 
यस्याभिचारवज्रेण वजज्वलनतजसः | 
पपात सूलतः श्रीमान्‌ सुपचीनन्दप्वेतः ॥ ४॥ 
एकाकी KANPAI यः शक्त्या शाक्केध रोपमः | 
अःजहार JAZA चन्द्रशुप्ताय मेदितीम्‌॥ ५ ii 
नौतिशास्त्रामृत धीमानर्थशास्त्रमहेद | 
ALAARA विष्णुगु्ताय TIS ॥ ६॥ 
दशनात्तस्य BEA विद्यानां पारदृश्वनः | 
यत्कििदपदे दयामः राजविद्यांविदमतम्‌ "७ ॥ 
अर्थात्‌ “कामन्दकनीति उसी विद्वान्‌ क श्रथ क AVI पर 
लिखी गई है जिसके aa खे पवत को तरह स्थिर नन्द जई a 
sag गया। जिसने चन्द्रगुप्त को प्रथ्वा का राजा बनाया । जिसने 
अथशास्त्र रूपी समुद्र में स नीतिशास्त्र रूपी अम्दत का निकाला 


/ 

उसी विष्णुगुप्त को नमस्कार हे, । ' 
चोथी सदी मं जो हिन्दू लोग जावा म जाकर बसे अपने साथ 
कामत्दक नीति को लेते गये। महाभारत क बाद इसी ग्रथ का 


ag सब से अधिक महत्व देते हैं । कामन्दक सदश ही दंडी ने भा 

DANA Hwan का नाम विष्णु गुत दिया हे। वह लिखता 

ह क: | 

अधीष्व तावदृएडनातम्‌ | इयमिदार्नामाचाय्पावष्यु- - 

gaa AIA पद़मिःशलोकसहसःसंतिप्ता । संवेयमथात्य 

J ore सम्यगनुष्ठायमांना यथाङ्गक्ाय्यक्षमात | | 
; | y adta! “ट्रड़नीति को पढ़ा | gaia विष्णु गुप्तन माय्य क 

। fa — स्छोका में संक्षप से इस ग्रथ का लिखा हे। यदि वह 


उससे यथेष्ट फल मिले” | ETA 
ण॒तो यह है कि दंडीने जिन जिन 


y 


4 | ॥ उत्तम विधिपर पढ़ी जाय तो 
A के आतिरिक्क सबसे बड़ा प्रमा 
if 
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“aa = | | 
प्रस्तावना ! | 


कौटिल्य AANA का कान लेखक हे? उसका क्या जीवन 
À वृत्तान्त हे? उसने कया,काम किया ? कहां का रहने वाला था? | 
कु इत्यादि बातों का पूर्ण रूप से हमको ज्ञान नहीं। ग्रंथ मे लेखक | 
[र २ अपना नाम Bleed देता हे। ग्रथ के अत में उसने लिखा | 
या हे कि! | 
E येन शास्रं च शस्त्रं च नन्द्राजगताच भू 
हे IÄN तेन शास्रमिदं कृतम्‌ ॥ E 
ने. अथात्‌ इस ग्रंथ को, उसने लिखा हे. जिसने कि शास्त्र, शस्त्र | 
॥ तथानन्दराजा द्वारा शासित पृथ्वी का एक साथ उद्धार किया। j 
E नन्दराजा के नाश के सवध मे विष्णु पुराण में लिखा हे कि :-- = 
% 


all 


२... महापदुत्रः । ततुत्रोश्चेकं वपेशतमवनतीपतयो भविष्यंति । 
z MIT । तान्नन्दान्कोटिल्यो ब्राह्मणस्समुद्धरिष्यति । तेपामभावे 
माय्याश्च Ta भोच्येति। कोटिल्य एव चन्द्रगुप्ते राज्ये- 


SHIRA । तस्यापि पुत्रा विन्दुसारो भविष्याति | तश्याप्य 
/ e शोकवधेनः ॥ -” र 


z 


— 


| 

अथात्‌ | 

ae तू । महा पद्त्र तथा उसक नो लड़के १०० साल तक राज्य 

जं उन नन्दा का WET नामक ब्राह्मण नाश! करेगा। उनके `: 
o न रहने पर माये पृथ्वी का उपभोग करेंगे । कोटिल्य ही चन्द्रगुप्त | 


के को राज्य पर बेठ 

(Il उसका पुत्र fer 
q न्टुसार हांगा । बिन्दुसार | 
रस का पुत्र अशोकवन हागा। प~ साः 
रं 3 : 


m शिळ र 
ठालेख संबंधी प्रमाणा स मालूम पड़ा हे क्रि चन्द्रगप्त 


नः 
मौर्य 
aL ३२१ वी. सी. और अशोकवर्धन २४६ ची सी. म॑ राज्य परे 


के बठा। इसी से स्पट है कि को? 
F ए हके काटेल्य 
न इस ग्रथ को 
से ३०० वीं T ३१९ वा 
aq सा. के वांच में लखा | ee nal! 
| 


me 7S mene 


ESR AT 
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4 दंडी के सहश ही वाणने भो लिखों हे कि: 

l कवा तेपां सांप्रतं यपामां 

| शाखं प्रमाणं | अभिचारां 

| पसातसधान परा मंत्रिण 
RATT EHR: | मरणात्मकेषु 


ददयाचुरक्का भ्रातर उच्छुद्या 


IINA प्रयापदेश Tago azea 
ऋय क्ररकप्रकरतय: | पुराथसा गुरवः | 
उपदष्टारः | नरपतिसहस्रा ज्मितायां 
m WAIN यागः | सहजप्रमाद्र 


अथातू--उनलागा के लिये कया कहा जाय । जो किघृणित | 
QU कार्य्यं का ठोक बताने वाल काटल्य ग्रथशास्त्र का प्रमा 
og मानत ह । जिनको प्रक्रातियां माया तथा याग वामन संबंधी 
५| कामो के करेन के कारण RCE | जिनके गरु LBS ST श्रार 


i. “इयत ओदनस्यपाकायैतावदिन्धनम्‌'” । | १. काष्ठ पञ्चविंशति qa तगड़लप्रस्थ 


स्‌ पनम्‌” “न 


| अधि, २ अध्या, १६ 
| R. “कृत्स्नमायव्ययजातमहृ: प्रथमेऽष्टमे | २. aaee में भागे रक्षाविधान- 


भागे श्रोतव्यम?” | मायव्ययों च ora? 
अधि, १ अध्या, १४ 
३. “gaf हरणोपायाश्रत्वारिंशत्‌. ..--!? 
अधि, २ अध्याय, ८ 


j] 

| 

Rr चलारिंशच्चाणक्योपदिष्टाना हरणो- | 

पायान सहस्रथा5 Stas थेव विकल्प | J 

Para” | | = 

४. द्वितीये ऽन्योन्यं विवदमानानां तृतीये | ४.- द्वितीये पौरजानपदानां कार्याणि 

स्नाठुं भोक्ते चतुर्थे हिरण्य प्रति- पश्येत्‌ तृतीये स्नान भोजन सेवेत, d 

wR” | स्वाध्यायं च कुर्वीत चतुर्थ हिरण्य | 

प्रतिग्रह्मध्यज्ञांश्व करवीत” | 

अधि. १ अध्याय १६ 

i यावदन्वःपरिणामस्ताकदस्य- | ५. अप्नेज्वालाभूम नीलता: इति निभ युक्त 

विषभयं न शाम्यत्येव | . लिङ्कानि 
दश कुमारवचरितम्‌ ॥ 
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सलाह कार पसे मन्त्री हैं जा कि. दूसरे को धोखा देना ही ठीक 
समभते हैं । जिनके लिय हजारो राजाआ ख परित्यक्त लच्मा हा 
सबकुछ हे । जो कि मरगात्यक्क शास्त्रा का प्रयोग करते = | 
तथा भाई तक को मारना पसन्द करत | | 
पंचतंत्र के लखकन लिखा ह कि: > र 
ततो. धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि । अथशस्त्राणि चाणक्या- 
दीनि | कामशास्त्राणि वात्स्यायनादीनि ॥ 2 
अथोत्‌ धम्मशास्त्र से तात्पय्य ANA, अथशास्त्र A 
तात्पय्ये चाणक्यादि AT काम शास्त्र ख तात्पाय्य वात्त्यायनाद- 
से हे। इससे भी यही स्यष्ट ह कि अथशास्त्र का पय्यास आवक 
प्राचीन है । वात्स्यायन ने काम सूत्र लिखते समय अर्थशास्त्र को 
ही अपना पथदशक नियत किया। यहा कारण हे के उसका परक्र- 


रण बिभाग अर्थ शास्त्र सामलता हू । * 


# १, कामसूत्र सि दंप्रणीतम्‌ तस्यायं प्रकरणा- | NAA तस्यायेप्रकरणाधिकाण 


धिकरण समुद्दश: ]..:... ... विद्या agami चिवासमुंदरी:......... 
समुद्देशः ओपनिषदिकेम १-१ पनिषदिकम्‌ १-९ 
२. पितृपैतामह वश्यं इति मित्रसम्पत्‌ | पिठृपेतामहञ््‌ वश्यम्‌ इतिमित्रसम्पत 
१-५, ६-१ 
३, कामोप्रथाशुद्धानक्षिणों Saat स्था- | कामोपथाशुद्धानू बाह्याभ्येन्तेरू. ` विहार 
Afamat: ४-६ रक्षासु TA RNO 
४. इतस्ततश्च स्वयमेवापरूत्योपजपतिच- | स्वदोप्येश गतागतो uga परित्य- 
दुभयोगुणणानपेक्षी चलवृद्धिरसन्धेयः | ्याकारणाद्रताश्चलवुद्धिसम्धेयः 
hr ६-४ | ~ Ye 
` ५. अथो धर्म: कामः इत्यर्थ त्रिवगः । | अर्थो धर्मः कामङ्यत्रिवर्गः । ` अनर्था 
अनर्थों SIA ढेप्य इत्यनर्थ त्रिवर्गः पर्मशशोक इत्यनथ त्रिवैगः ! ४-७ 
RR ६-६ 
६. अथोष्थविवन्ध: BA 5थनुबन्धःः 
अर्थोनिरलुबन्धः । अर्थोनिरतुवन्ध: 
अर्थोनर्थानुवन्ध: : । By 5नर्थानुवन्ध: ¦ 
अनर्थ 5र्थानुवन्धः 6 | Baal Sas | y 
अनर्था निरनवन्ध | zagaa 
अनथोऽनथानुवन्धः | अनथा Saiga a : 
अनर्थोउनर्थ इतिसंशय: ्रनथेऽनर्थाइतिसंशय दु 
| ता 
2 ६-६ TAR इतिसशय at: ९-७ 
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रघुवंश के कुछ एक वाक्यों की व्याख्याम मील्लनाथ ने कोटिल्य 


. ~ a RS be CE on `n ` ` ~ A 
|| युक्किया का दिया हे जो कि कोटिल्यन अथने अर्थ शास्त्र में दी हं t 
रस्सी i सर MSA UE 


है| e ° 5 ` 
| Te. भूतपूर्वमभूतवव वा जनपद परदेश 


| 


* क्षीणा: प्रकृतयो क्षोर्भ लुब्ध्वायान्ति 


* समज्यायोभ्यां संदधीतहीन aga 
« मन्त्रप्रभावोत्साह शाङ्किभिः परान्सन्द- 


« दुर्बलोबलवत्सेवी विरुद्धाच्छक्रितादि- 


. aata aai मर्थानथो वार्तायांन 


TGA . खु. १८; ५० 
, मेदश्छेद कृशोदरं लधु भवत्युत्थान 


प्रवाहिन स्त्रदेशाभिष्यन्दवमनेन वा- 
निवेशयेत्‌ 
रघु, १५; २६ कुमाः. ६,-७३. 
कार्याणां निथोगविकव्यसमुञ्चत्रा 
भवन्ति । अनेनेवोपायेन नान्येनेति 
नियोगः । अनेन वान्येन वेतिविकव्प: 
ग्रनेन चेति समुच्चयः 
रघु. १७-४२ 


विरागताम्‌ । facet यानपमित्रे वा 
भर्तारं प्रतिवाक्यम्‌ 
रघु, १२. ५५ 


रबु. १७, ५६ 


म्यात्‌ १७-७६ 


भि: | वर्तेत्‌ दणडोपनतो भर्तयेत्रम- 
वस्थित: १७-८६ 


f यानयौ दण्डनीत्या मीति 


योग्यं वपु: । सच्वानामपि लच्यते 
विक्वतिमच्चित्तमयक्रोधयोः | उत्कर्ष 
स्स च अन्विनां यदिलवस्सिद्भ् न्ति 
लक्ष्य / चले fama व्यसनं | 
वदन्ति खूगयामीटविनोद: कुतः | | 
/ अभि. शाकु. २:८४ | 


q: 


AJ 


भूतपूर्वमभूतपूवे वा जनपदं परदेशा 
पवाहूनेन स्वदेशाभिप्यन्द बस AAA 
fray 

अर्थ, २; १ 


« aqi नियोगविकल्यसमुच्चयया भवन्ति। 


अनेनवोपायेन नान्येनेति नियोगः । 
अनेन वान्येन वेति विकल्पः | अनेना 
न्येन चेति agaa: ळी 

अथ शास्त्र १०: ७ 


« क्षोणा: प्रतयो लोभं लुब्धा यान्ति 


पिरागताम्‌ | विरक्तापान्त मित्रं बा 
saaa TAIA, 
अर्थ शास्त्र १७; ५५ 


« समञ्यायोभ्यां संदधीत हीनेन विगृ- 


ह्वीयात्‌ ` अर्थ, ७; ३ 


: उत्साहप्रभाव मन्त्र शक्तीनामुत्तरो- 


त्तराधिको.5$सिसंथत्ते 5; १ 


. संयृत्तत्रलवत्सेवी विरुद्धः शङ्कितादिभिः 


वर्तेतदशडोपनतो adaa मवस्थित: । 
७-१५ 
qafat gagi अर्थानथोवार्तायां 
नयानयी दण्डनीत्याम्‌ , 
5 अश्र, १; २ 
मृगयायांतुशेष्म पित्तमेंदसचेद T 
शश्रले स्थिर च काये लक्षपरिचयः 
कोपस्थाने हितेषु च म॒गाणां चित्त 
ज्ञानं अनिव्ययानं चेति 
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इसप्रकार स्पष्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मल्लिनाथ के 
समय तक प्रचलित था । कोटिल्य तथा विष्णुगुप्त एक ही व्याक्रि 
के नाम हैं श्रोर यह वही मनुष्य हे जिसने नन्दो को नष्ट कर चन्द्र 
गुप्तको राज्य पर बेठाया | हेमचन्द्र १ यादव प्रकाश कृत वेजयंती 
२ तथा भोजराज कृत नाम मालिका ३ से यह मालम पड़ता हे कि 
कोटिल्य तथा विष्णु गुप्त का तीसरा नाम TTH ह. ) 
« नन्दिसूत्र मे भी यही लिखा हे कि चाणक्य ने काटिल्य 
नामक ग्रंथ बनाया | इसके अतिरिक्त एक ओर सबसे बड़ा प्रमाण 
यह हे कि मेंगस्थनाज़ ने भारत की सामाजिक तथा राजनेतिक 
अवस्था का जो वणच किया हे वह कोरिल्यके अर्थशास्र से 
मिलता ह्‌ । इसपर नन्दलालडे ने अपनी “एशियन शंडेयन हिन्दू- 
पालिटी ' नामक पुस्तक मे उत्तम विधि पर प्रकाश डाला हे । 
कार्य को.लेखशली  आपस्तव- बोधायन आदि 'स्मेसूत्र 
Sant स मिळती हे | कौटिल्य के AEFI शब्द Ë जिनका संस्कत 
क ग्रथ में बहुत कम प्रयोग मिलता हे । दृष्टान्त स्वरूप: 


युक्त उद्यानपदी 
उपयुक्त ककोट ETT 
तत्पुर | काकपदी 
परिघ प्रदर 


Se 


१. MENN मल्लनागः कोौटिल्यश्रुणकात्मजः | 
द्रामिलः पत्षिल: स्वामी विष्णुगुप्तो ऽगुलश्चसः ॥ 
हेम चन्द्र | 
२. ° वात्स्यायनस्ंत कोटिल विष्णगुप्लो बराणकः 
: CTT कोटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणकः । 
द्रीमलः पक्षिलस्स्वामी azan ऽङ्गलोविच | 
s यादवप्रकाश-वजयती | 
है... कात्यायनों वररुचि मैयजिच्च पुनरसुः 
कात्यायनस्तु कोटिल्यो oud राणक: 
बिलः पक्षिलः स्वामी मढनागो ऽङ्गलोपिच। 


भोजराज - नाम मालिका 


My BP जा 


CN) 
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ब्याजि 
रूपिक 
पाराक्षिक 
TR 
निवेशकाल 
उच्छु CH 
ओपनिपदिंक 
सर्वज्ञस्थापन 
रोचन्ते 
चाजुप्य्भागिकाः 
नस्यकस 
चातुराश्रिकः 
देवतसंयोगख्यापन 
शकर 

सत्र 
स्तम्भवाट 
उद्‌कचरण 
रात्रिचरण्‌ ` 
आयुक्त 

सत्री 
परित्राजिका 
ARAT 
चक्रान्त 
अथर 


SS 


काटट 


iN 


eee 

चारपूण राज्यकर, श्रन्तःपुरे के दोष, अमीरा को मरवाकर घन 
न मनन De 

लूटना, मनुष्यां की गणना, AKA, सांयात्रिककर, मन्दिरा की , 


सपात्त को लूटना, पशुओं को मारना, बेईमानी से मरी 


ने ऐसी बहुत सी बाते दी हैं जोकि पोराणिक काल के 
बिचारा के प्रातकूल ह। क सिडिल्य के समय के- असत्या 


टना, THA का मारना, बमा स भरा साथियों, _ >» 
RAAT, खतरनाक TA का प्रयाग, चुप्प चुप्य छोगा को जहर 


LF 
पारिपतर तक 
स्थूलकण 
uua 
परिखत 
sage 
अपखत 
उन्मंत्री 
ATHA 
वालि 

गोमू त्रिकामंडल 
प्रकीर्णिका . 
ब्याध्ृत्तपृष्ठ 
अनु वेश 
श्रग्नभग्न रक्ता 
पाश्वभम्नरक्षा 
पृष्ठभम्न रक्षा 
भम्माजुयात 
प्रभजन 
ugua 


कोटिल्य का aiaa याजवए्क्य स्मृति से प्राचीन हे 
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देना--श्रादि कार्य्य वोद्धा के समय में पसन्द नहीं किये गए | यही 
कारण हे कि याज्ञवल्क्य स्मृति में इन बातों का उल्लेख नहीं 
मिलता । इसी प्रकार विवाह संबंध का भंग होना, स्त्रियों का किसी 
दूसरे पुरुष स पूर्वपति के रहते हुए भी विवाह कर लेना, शूद्रा 
लड़कियां के साथ ब्राह्मणों का विवाह करना, मांस खाना, शराब 
पीना तथा युद्ध करना भी इंस्वीसदी के प्रारम्भ में भारत के अन्दर 


प्रचलित नहीं रहा । जादूगरी टोना टुटका आदि भी किसी अंश 


तक कम होगया । 


` कोटिल्य के समय की जो जो बाते चिरकाल तक चलती रहीं 
उनको उन्हीं शब्दों मे याज्ञवल्क्य स्मृति में लिख दिया गया। 
दृष्टान्त स्वरूप :-- 


कोटिल्य श्रथ शास्त्र । | याज्वल्क्यस्सृति। 
भ्रातृभाय्यो हस्तेन लंघयतो। | भ्रातृभाय्याप्रहारद: | 
संदिष्टमर्थमप्रय च्छतो l | संदिष्टश्चाप्रदाता च । 
समुद्रगृह BRA ॥ | समुद्रगृहभदकत्‌ ॥ 

८ [का. पृ. १६८.] | [या. २. २३२.] 
पुरुष बंधनीयं बघतो | | अबन्ध्यं यश्च बच्चाति | 
बन्धयतो बंधं वा मोक्षयतो | TAI प्रमुञ्चति | 


बालमप्राप्तव्यचहारं बघतो | 


i l अप्राप्तव्यवहारं च ॥ 
बन्धयतो वा साहसदंड: | 


के | सदाप्या दममुत्तमम ॥ 
Pes. [को. पृ. १६६] | [या. २. व्हा. २४३. 
डन भदिनः राजाद्विेएमादेशतो | aaar राजाद्वष्टादेशळूत 
शरस्य ब्राह्मणवादिनो अष्टशतो । स्तथा । विप्रत्वनच शुद्रस्य 
gE: | जीवताष्ट गुणतादमः ॥ 

[को. पृ. २२७.] (ara. २। ३०४.] 
सग SST | पसा दास्यामेगमे दंड दश 
=: = : 
पणो दंड:॥ ` SANAE: पृथ क्‌ | 
(कोटि. द्वितीय सं. | पू. २३६.] 


Pana. २. २९१] 
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वदेशग्रामयोः पूर्वमध्यमंजाति 

संघया: | आकऋोशादंदेव चेत्या- 
नां उतमं दंडमर्हति | 

[को- प्र. १६४.] 

याज्ञवल्क्य के 


) 


अविद्यन्नपदेवानां क्षेप उत्तम 
साहसः | मध्यमो जातिपूगानां 
प्रथमो ग्राम-देदायोः ॥ 


[या. स्मृ. २। २११] 


इश. सोमदेव सूरी ने कोटेळीय HAIMA 


को सामने रखकर नीतिवाक्याखत लिखा । सोमदेव सूरी राजा 
यशर फे समय में विद्यमान था । उसने लिखा है किः 
श्रयताह कल AUT RATATAT नर जघानेति | 


(atta. १३. पृ. ५२.] 


अर्थात्‌ सुना जाता हे कि चाणक्य ने ताहणों तथा दुतो के 


सहारे नन्द का मारडाछ।। चाणक्य क अथ शास्त्र तथा सामदव 


के नातिवाकयाखत के निस्नालाखत वाकय आपस म मलत हः 


_ नीति वाक्‍्यासत 

उद्धतेष्वपि शस्त्रपु दृतमुखाव 
राजानः | तेयामल्पाचखायनो- 
उप्यवध्याः किमंगपुनव्रीह्मणाः 


ज्ञानबलं मंत्रशक्षिः | शशकेनेव 
सिंहब्यापादनमत्र दृष्टान्तः 
कोशदड बलं प्रभुशक्षिः | शूद्रक 
शक्ति कुमारा ZUA: | विक्रमः 
बलमुत्लाहशक्तिः । अन्नरामों- 
दृष्टान्तः | २६: ११४ ११ vy 

यावत्परषोपद्दत न चताऽधिक 
HIRA सन्व्रिसुपेयात्‌। नतप्त 
qaaa लोहेनसन्धरत्त तेजा- 
हि सन्धानकारणम्‌ | 

समस्य समनसह घिग्रहो 5 निश्थि- 
तं मरणं जयेसन्देहः | आमंहि पात्र 
मामेनाभिहतमुसयतः TAAA 


करोति | ज्यायसा सह AARI 
हस्तिना पाद JANA ॥ 


Jt See 

दूतमुखा वे राजान स्त्वं चान्य 

च । तस्मादुद्धतप्वपि शस्त्रपु 

aik वक्कारस्तेषामन्तावख।- 

यिन्नाप्यवध्याः किमंगपुनत्राहणाः 

ज्ञानचछं AAT: | कोशदंड 

चलं agag: । विक्रमबल- 
मुत्साह A 


यावन्मात्रमपकुयी तावन्मात्र 
मस्य प्रत्यपकुर्यात्‌ तेजोहि सन्धा- 
न कारणम्‌ | ना तक्ष लाह लाहे 
सन्धत्त | 
चिगहीतेो हिज्यायसा हस्तिना 
पाद्‌ युद्धमिवाभ्युपेति। समेन 
चामपात्र मामेतासिहतमिब्ा 
मयतः AA करोति ॥ 
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Conder का मत हे” “sizer के विचार में तो” इत्यादि 
बाक्यों से बहुत से योरूपीय विद्वान्‌ समकते हे कि कोटिल्य अथ 
शास्त्र किसी gat का बनाया हुआ ग्रंथ है । असली में बात यह | 
हे कि संस्कृत के पाचीन लेखक श्रपना संमति इसी ढंगपर दिया : 
करते हे दृष्टान्तस्वरूप वात्स्यायन ने काम सूत्र मे लिखा है कि :-- ? 

सा चोपाय प्रतिपत्तिः कामसूआदिति वात्स्यायन: | 
उपायपरिज्ञान च कामसूत्रात्‌। तेनोपदिइयमानस्वात्‌ । 


< 


वात्स्यायन इति स्वयेःत्रनिमित्ता समाख्या | मल्लनाग इति 


Pe क 


Se 


सांस्कारिकी । 

अर्थात्‌ “वात्स्यायन का मत हे” कि उपायों का ज्ञान कामसूत्र í 

से होता है। क्यों कि: उसकी व्याख्या उसी में हे । वात्स्यायन गोत्र z 
का ओर मल्लनाग असली नाम है । | इ 

“ सारांश यह है कि यह ग्रंथ चन्द्रगुप्त मौर्य्य के प्रसिद्ध मंत्री | 5 
चाणक्य का लिखा हुआ हे । उसी का नाम विष्णु गुप्त तथा कौटि- $ 
ल्य है । इस ग्रंथ का महत्व इसीसे जाना जासकता है कि “भारत | “T 

के प्राचीन इतिहास” की बहुत सी उलभने इससे खुलभगयी। S 
Seem साहित्य में यह एक ही अंथ है जो कि प्राचीन भारत की~ . । र 


oD SA A TPN Ss F 
आशक राजनेतिक तथा सामाजिके ऽत तशा सामाजिक सभ्यता को विस्तृत रूपसे प्रगट 
BS र Sr em ras 
RM है विद्वान लोगा का ज्या २ ध्यान इस ओर दिन परादेन 
~ A क्क A à 
पढ़ता जाता हे त्यो २ इसका महत्व दिन परदिन बढ़ता जाता हे । 
N à A ~ A a 
भारतम समय आने वाला हे जब कि कोई भी राष्ट्रीय या सरकारा 
GS ATION R . > 
सस्था एसी न होगी जिसमें यह ग्रंथ पाञ्च पुस्तक नहो शरीर के 
भोः आर्चान श्राय्यों के रहन सहन 
को समझने के लिये यह ग्रंथ आवश्यक है लेखक ने ग्रंथ का WERT 
we किया ह कि इसका ऐतिहासिक महत्व ज्यों 
¢ त्यो बनारहे Ua यह कठिन हे तो हिन्दी पाठक भी इसकी कठि- 
o WMU ET A परिचित रहे आशाहे कि-पाठक गण लेखक |. 


BY | 


<] Al, a 


A A oN ys 


के यत्न से लास उठाने का प्रयत्न करेंगे। 
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' खुफिया पुलिस का प्रयोग 
 - झ्लेकाधेरना तथा शत्रु का नादा 
विजित प्रदेश मे शान्ति स्थापित करना 
= A A ह f 
१४ अधिकरण ग्रापनिषदिक 
पर घात प्रयोग 


4 


वे, स्थान तथा वृद्धि 


गे सधि 


तथा प्रयान 

विषयक विचार 
कर चढ़ाई तथा संधियां 
संबध सांघ तथा विक्रम 
AFAT मित्र का कत्तव्य 
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१ 
9 
9 SNA ~ 
कौटिल्य अर्थशास्त्र । 
न १. प्रकरण । 
< ड 

Ln / / 2-४ 

| विद्या-विपयक विचार । ८” 
S ERI SS 
| 2 
(क) 
3 दशेन शास्त्र (आन्वीक्षकी ), तीनों वेद (त्रयी), संपात्ते शास्त्र! 
y (वाता) तथा राजनीति शास्त्र (दंडनीति) यह चार विद्याय हैं। मनु 
¢ संप्रदाय के विद्वान्‌ अंतिम तीन का ही विद्या समभते हैं अर श्रान्वो- 
२ क्षकी Al दशन शास्त्र को तीना वेद का एक भाग प्रगट करते ह । 
७ | बृहस्पति मतानुयायी केवल अन्तिम दो ही को [विद्या मानत हैं आर 
d कहते हैं कि तीनों वेद तो दुनियादार लोगो (लोकयाज्रा-दृत्त) के 

:_ लिये आजीविका का सहारा (संबरण मात्र-सरत्तण का साधन) है | 
y £ ` शुक्राचाय्व के पक्षपातियां के लिये तो राजनीति शास्त्र (दंड 


| | et एक मात्र विद्या ह । शष संपूण विद्यार का आरभ 
| | (२) कौटिल्य ने दुनियादार लोगों के लिये “लोक यात्रा विदू शब्द लिखा 
| ह । लोक यात्रा का तावम “किसी तरीके से रुपया पैसा कमाकर जीवन निर्वाह करने 
वाले लोगों से' हे । इसी वाक्य में कोटिल्य ने. 'संवरण' शब्द का प्रयोग क्रिया हे । 
| डाक्टर शाम शास्त्री ने संवरण का अथ संक्षेप? (abridgement) fal हूँ परन्तु " 
io | इस शब्द का दूसरा अर्थ “आच्छादन? अर्थात्‌ “अपने आपको बचाना' किसी तरीकेसे | 


अपनी रक्षा करना? हे | यहां पर दसरा अथ ही ठीक मालूम पडता है । 


ee 
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x कांटेल्य अथशास्त्र । 


तथा विकास उसीके साथ बंधा हुआ हे । काटिल्य के विचार मे 
उपरिलिखित चारों ही विद्याय हैं।क्योंकि विद्या वही हे जिससे धरम 
तथा अर्थ की सिद्धि हे) । सांख्य, योग तथा लोकायत (नास्तिक 
दर्शन) दशन शास्त्र के ही अन्तगेल El ताना वदा स ary तथा | 
्रधम्म का, संपत्ति शास्त्र से अर्थ तथा AAT का तथा राजनीति 
शास्त्र से शासन तथा कुशासन का ज्ञान प्राप्त होता हे । उपरि 
लिखित चारों विद्याओं की प्रधानता तथा श्रप्रधघानता (बलाबले) 
पर भिन्न भिन्न हेतुओं से विचार करने वाला 

दशन शास्त्र, सदा से ही सच विद्याओं का प्रकाशक 

(दीपक), सथ कामो का साधक तथा सब धर्मों का 

श्रय हे | 

आर यही संसार का उपकार करता हे, सुख TAA बुद्धि को 
स्थिर रखताहे, दूरदशिता, स्पष्ट वादिता तथा कर्मणयताकोवडाताहे। 

SF £ 
(a) 


साम ऋक्‌ तथा यजुर्वेद इन तीनों का नाम ही TAL (तीनों वेद) 
‘El अथववेद तथा इतिहासवेद का नाम ही वेद हे । ate, कल्प, 
व्याकरण, निरुक्त, Baars, तथा ज्योतिष ही इनके अंग हें।' 
bat में निर्दिष्धम्म ( प्रगट किया हुआ धम्म ) चारो चणो तथा 


E कोटिल्य क “aA चेतासां हेतुमिस्वीक्षमाणा ' में जो बलाबले य 
_ . शब्द पड़ा हुं इसको डाक्टर शाम शास्त्री ने भूल से sdei नयानयो?? के साथ 
समक कर संपुण वाक्य का अर्थे बिगाड़ दिया आगे चलकर 'एतासां हवेत o i 
भिरवीक्षमाणा?? इनकी......भिन्ञ भिन्न हेतुओं से विचार करने वाली ated 
रेत वाक्य में “इनकी” क्या ? यह पता 58) SU eC’ हि 
af इनकी क साथ लगा दिया जाव तो “इनकी प्रथानता तथा अप्रधानता | 
laa भिन्न हेतुओं से विचार करने वाली आन्वीक्षकी ऐसा अर्थ होता हे ait, 
म॑ पड़ी षष्ठी की भूख मिट जाती हे। ARA ने बड़ी सफाई के साध 
` AN का 'बलावते तासा हेतुभिस्वीक्षमाण” यह वाक्य लिखकर लक्षण| 
कर दिया है और saat विशेषता को उसी शब्द (स 
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घमं AST ही उपकारी ह । ब्राह्मणोका are हे कि वह पढ़े, पढाये 
स्तक | हवन करे करावे ओर दान देवे तथा लेवे । क्षत्रियों का धम्म हे कि 


तथा वह पढ़, हवन कर, दान दे, शस्त्र तथा सेनिक कार्य्य स जीवन निर्वाह 
रीति कर तथा प्राशिसात्र की रक्षा क४। इसी प्रकार Fey भी पढे तथा | 


परि हवन करे, ओर साथ ही कपि पशुपालन तथा व्यापार का काम 
ले) करे । (az जाको सेवा, घाता, कारीगरी तथा चारण-बादक ४: 
का कोम कर । गृहस्थी अपनी महनत पर निर्वाह करें, JANI 
वाले सजात म व्याह करे, ऋतुगामी हो, देवधित, आनिथि तथा 
Wa के लिये त्याग करते हुए सब क अत सें भोजन करे । ag- 
चारा स्वाध्याय, हवन का कास तथा स्नान प्रतिदिन करं, भीख 
मांगे ओर जान को हथेली मे लिये आचार्य की खेचा करे । यदि 
वह न हो तो उनके लड़के की या उसके साथी की शुश्षपा FE | 
चानप्रस्थी लोग ब्रह्मचर्य ले रहें. जमीन पर सोचे, जटा रखे, ०” 
सुण चर्म्म घारण करें, Ha तथा सनान करे और देवपित 
अतिथि की पूजा के साथ साथ जांगलिक फल फूलों पर ही निर्वाह 
वेद) । करं RATE तथा परिवाजक इन्द्रिया को ANA रखते em किसी ˆ ay 
ला भी सांसारिक कामको न करे, घन तथा रुपये पेसे को न रखे, | 
हें। समाज में न रहें, एक स्थान मं जंगळ में न बसे, भित्ता ले निर्वाह 
करते हुए रन्द्र तथा चाहर ख पवित्र रहें, किसी की भी हिंसा न 

करे, सत्यवोल, निन्दा तथा ऋरता से दर रहते हुए अपराधी के 
— क्षमा करे र 

i . अपने अस्म पर स्थिर रहने से ही स्वग तथा मुक्ति मिलती हे! —— 
साथ | इससे विपरीत चलने पर लोग वर्णगसंकर तथा spam से ग्रस्त i 
हेतुः ` होकर नाश को प्राप्त होते हेः-- 


a 


`को 


ककी. इसलिये राजा किसी को भी अपने धर्म से च्युत न होने 

ब्ले ) द । जा लाग, आया को सयादा का पालन करते हुए वेदों 

ता ! मे रक्षा प्राकर JUAR धस्म पर चलत ह तथा उसी 

आर, - a 
वा a (0) SE रामशास्त्री न “अनारंमः? का अर्थ “संपूर्णाकामों से प्रथक्‌ रहना E 
क्षण | किया दे । हमारा ख्याल है कि यहां "संसारिक कामों” से ही aR अतः उपरिलि- | 


खनित मापान्तर सें  सांवारिक शब्द जोडदिया गया हे। à 
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है j 
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पर स्थिर रहते हैं वह इस लाक तथा परलोक मे सुखी 


है N A r ~ CE s 
रहते हैं और दिनपर दिन उन्नति करते हे । उनको |. 
अवनति को सामना नहीं करना पड़ता | y i 
(ग) i 
ga कृषि पशुपालन तथा व्यापार वार्ताशासत्र का विषय हे । इसके 


द्वारा धान्य, पशु, हिरण्य, जांगलिकद्रव्य तथा स्वतंत्र श्रम के मिलने 
से यह aga ही उपकारी विषय हे। इसी से कोश दंड के द्वारा 
राजा स्व-पक्ष तथा परपत्त को यश भे करता हे Catia, त्रयी 
छः अया वातोशास्त्र Hama दंड पर निभर है। दंड की नीति 


प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का नाम ही दंड नीति है । इससे अनुप- 

लब्ध वस्तु प्राप्त होती हे, उपलब्ध वस्तु की रक्षा की जाती हे, 
राक्षित वस्तु बढ़ायी जाती हे ओर बढ़ी हुई बस्तु योग्य योग्य व्याक्षियों | 
में बांटी जाती है J इसी पर संसार में सफलता (लोक यात्रा) 

प्राप्त करना RAT हें, इसालिये संसार में सफलता चाहने वालों | 
(लोक यात्रार्थी) को सदा ही उद्यत दंड रहना चाहिये। at 
MAARA है कि लोगों “को काबू मेंसंखने-का दंड से | 
बढकर कोई-दूसरा-सा घन. नहीं है । Greg कोटिल्य इससे सहमत 

नहीं हे । कठोर-शासक (तीदण दंड) से लोग तंग होते हैं प | 
सक (सद॒दंड) की अवहेलना करते हैं और उचिवशासक (atel 
दड) की पूजा करते हैं) सोच समभकर दंड का प्रयोग करने पर | 


srry c CS 
SUR अथ तथा काम की ओर भुकती हे) काम क्रोध या | | 
= } |. 


१) ‘ae sided ११ सक Siig A X; 
5 ( १ ) NIN - कोशदंडके द्वारा! इसका तात्यय्य हे कि राजा वाताशास्त्र या 
संपत्तिशास्त्र में बताये हुए तरीकों से धान्य पशु लि 


कठे त “> य॒ आदि अनेक वस्वुएँ प्राक 
एता ह । इससे कोश” अर्थात्‌ खजाना बदाता है और राजा “दड” शासन कार्य 
उचित विभिपर चलाने में समर्थ होजाता हे और अपने पक्षक लोगों को a | endl | 
के साथ मिले हुए लोगों को अपने वश में करने में समर्थ a जाता है । -a 
(२) “योग क्षेम”” का तासरय्ये सख AATE तथा वल्या की = 
ae ES रास्त का वात्य 'शाक्षन' से है। आगे आए en ताक का. 
NSA 'शासनमें सन्नद्ध? है i eee तदः S 
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Wala से ऐसा करने पर वानप्रस्थी तथा सन्यासी भी कुपित हो” 
/ हो जाते हैं, ग्रहस्थ लोगों का तो कहना ही क्‍या हे? यदि दंड का 
| । सवेथा ही प्रयोग न कियाजाय तो अराजकता तथा मात्स्य न्याय 
फेलजाय । शासक के अभाव में बली Treat को सताने लगें । ऐसे 
[के ही समय सं “गुप्त प्रभुत्व प्राप्त करता हे 


तने जव राजा चारों चर्णो के लोगों का शासन करता हे 
रा लोग अपने अपने A कर्म में लगे हुए अपने अपने 
थी मार्गो पर चलते रहते हैं। 

A SL 

ति > नत “<< 

T- ` ə शा 

है, | ९, प्रकर 

२) 

| GN 

या वुद्ध FAT 

7) DAES 


गने यही कारण हे कि आरन्वीक्षकी, त्रयी तथा वाता दंडनीति पर 
से. निर्भर हैं। प्राणिमात्र के योग क्षेम का साधक दंड स्वयं विनय 
पर श्राश्रित हे । बिनय कृतक तथा स्घाभाभिक के भेद से दो 


: पकार = शिक्षा पात्र का हा योग्य बना सकता ह नाक AMAA l 

5 | 

Te (2) ऐसे ही समय में “गुप्त प्रभुत्व को प्राप्त करता है, इस वाक्य में गुप्त का 

पर्‌ तात्पर्य “चदु? से है | कोटिल्य अर्थ शास्त्र चाणक्य का बनाया हुआ है इसके 

ail पुष्ट करने में यह वाकय भी उद्धृत किया जाता | 5 

a (२) वृद्ध संयोग वा तात्पव्य बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ सदाचारी 3% लोगों के सत्संग से हे। - SS. 
| द (३) विनय | विनय शब्द शिक्षण, अथ में प्रायः आज हे । प्रकरण वश इसका 

हक ay दंगल तथा zat मंट हो जाता हे) शिक्षण की aie विनय शाब्द बहुत 


विस्तृत ग्रथ म॑ आता हे । गदका फटी पटा तलवार चलाना छुरामारना सीखना 
fana, 'मादि सभी प्रकार का ज्ञान विनय शब्द द्वारा प्रगट किया जा 
„ सकता हूँ । 2 
(४) कृतक अथे कृलिम या वनात्रटी हे । जो स्वाभाविक न हा आर परिश्रम 
बनाया गया हो य प्राप्त किया गया हो उसको “कृतक कहत है| 
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> विद्यास वही योग्य हात हे जा कि शुक्षपा, श्रवण, AEM, धारण j: 
विज्ञान, ऊहापोह (तर्क वितर्क) मे. विवेक तथा बुद्धि ले काम लेते र 

है । अ।चयाय्यों के अनुसार ही विद्याओका नियम तथा विनय हे । व 

मुंडन क बाद लिखेना तथा गिनना ter । ज foe ६ 
SAS तथा APT, अध्यक्षता स चाता श्रोर चक्का तशा ह 

j प्रवक्ता लोगो ख दंडनीति को शिक्षा ग्रहण कर ॥सोलह सालतक ६ 
‘ ब्रह्मचर्य्यं श्रारण कर| इसके वाद गोटान तथा विवाह करे । विनय. 5 
की वृद्धि के छिये प्रतिदिन विद्वानों का सत्संग कर क्योंकि विनया २ 

उन्हापर निर्भर हे । हाथी घोड़ा, रथ तथा हथियार चलान! सवे २ 

सीखे | दुपहरके बाद इतिहास खुन | इतिहासका ae पुराण, 


4) 


CATR, श्राख्यायिका, उदाहरण, घम्मेशास्त्र तथा अथेशास्त्रस हे । ३ 
शेप RAN नया पाठ पढे, पढ़ा हुआ समझे ओर न समका हश्रा È 
_ पुनः खुन | सुनने से बुद्धि बढ़ती ह। चुद्धिस पढ़े हुए को काममें 
-लाना भ्राता हे रर इससे साम्य युक्त होता हे। यही विद्याका 
j - लाभ = | 
जॉ गाजा पढ़ालखकर प्राणिमात्र के हित में तत्यग होता 
आर प्रजा का शासन तथा शिक्षण करता हे वह 
चिरकाल सक पृची का उपभोग करता È | | 
| A~: i he 
i $. | 
i 3. BERANI FE | हि 
e fami 22 |¢ 


A a 


(क) 

काम, क, लाम, मान, मंद 
पर विज्ञय प्राप्त apr | इसीस ई 
है । शास्त्र म कहे गये नियमा 
WEAR अपन अपने विषया 


तथा हर्ष को त्यागकर siaa 
चचा तथा विनय उपलब्ध है 
के अनुसार चलना अथवा पांच. 
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तीसरा प्रकरण | Ss 


रण, | इन्द्रिय जय है। संपूर्ण शास्त्र यही प्रति पादन करते हें । सारे 

लेते | संसार का कोई राजा कयो न हो यदि वह इसके विरुद्ध आचरण 

। | करता हे र इन्द्रिया के वशमे हे तो बह शीघ्र ही नष्ट होजायगा। 

शिष्ट ` हृष्टान्त स्वरूप दांडक्य नामक भोज कामवश ब्राह्मणकन्या पर उन्मत्त 

तथा होकर राष्ट तथा वन्धु के सहित नाशा को प्राप्त हुआ | वैदेह कराल 
तक की भी यही दशा हुई | जनमेजय YES मं आकर ब्राह्मणोंपराविगडा 

[नय ओर ताल जङ्घ UTA पर। ऐल लोभ में आकर चारों वणा को 

[नय ' सताने लगा ओर यही वात Grate अजविन्टु न की । रावण अभि 

घेरे मान में आकर दूसरेकी ओरत को ओर दुयोधन राज्य के कुछ 

.. भागको देनेपर तेय्यार न हुआ । डंभ का पुत्र तथा हेहय वंशी 

है।' अजुन सबलोगों का अपमान करता था । खुशी मे आकर बातापि 

अगस्त्य पर आर ETTI द्वेपायन पर टूटपड़ा । 

[ममे यह तथा अन्य बहुत से राजा GFA JA के IIN 
होकर राष्ट्‌ तथा वन्धुके साहित नष्ट gal जितेन्द्रिय 
परशुराम तथा नाभ(ग अवरीष छुआ शत्रआ को वशम 
कर चिरकाल तक राज्य करते रहे । 

(ग) 
काम क्रोध आदि छुःओं शत्रं का परित्याग कर इन्द्रियां पर 
, विजय प्राप्तकरे | वृद्ध लोगो के सत्संग द्वारा बुद्धि को बढ़ावे ओर 
। खुफिया पुलिस द्वारा प्रजा पर इष्टि (aq) रखे। कारये शील 
होकर जनता का कल्याण करे। नये नये कामो के करनेकी आज्ञा . 
(द्वेकर अपने कर्तब्य का पालन करे। विद्या तथा उपदेश के द्वारा 
शिक्षा (विनय ) ग्रहण करे । देशकी संपत्ति तथा wars बढ़ाकर « 
| लोकप्रिय बने | दूसरों का हित करन में ही अपनी व्रात्ते रखे । 
इस ढंग पर इन्द्रियों को वशमें रखसा हुआ परायी स्त्री तथा 
झपत्तिपर नजर तक न डले। ओर न किसी को तंग ही करे | 


टकर जा कि ATA तथा अथ क APA atl डुभ्ख तथा 
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> > Sexy ots x 
S काटट्य श्रथशास्त्र। 


कष्ट म जीवन न व्यतीत करे । या धम्म, अर्थ तथा काम का समान 
रूप से सेवन करे | इनमसे किसी का भी यदि अधिक सेवन किया 
जाय तो अपने तथा दूसरे को कष्ट पहुंचता È | कौटिल्य का मत 
Ve कि इनम श्रथ ही प्रधान हे । धर्म्मं तथा काम उखीपर निर्भर ži 
आचार्य्य तथा अमात्य उसको मर्य्यादा-संग करने से रोकते | 
चुरा बाता म न फसन दे । यादे वह एकान्त मे प्रमाद करे तो उसको 
धट बजाकर ( छायानालिका प्रतोदेन ) काम पर संन्नद्ध करें । श 
 एकपहिये की गाड़ी की तरह राजा का काम सहायता विना है 
= 


¢ 


नहीं चलता। इसलिये राजाको चाहिये कि वह बहुत से मन्त्री 


A w A LN A ~ 

नियत करे ओर उनकी सम्मति सुना करे | 7 
| E: 
। KE ते 
| ते 
9 ण भग 
- शकर ~ च 
AAS Er E 
Aa ८7 i 
af 
——g——_ ग 
“a As ` à 
का मत ह [के सहाध्यायियों को ही अमात्य बनाया - क्र 

es x; FIER _ उनका विश्वासपात्रता ( शौच ) तथा सामः. 
i को NN >>. a $ | 
। य N / पाहेल से ही अनुभव होता है । वड उनपर ड 
ह औकात | कर सकता हे। विशालाक्ष इसको ठीक नहीं समभते | _: 
उनका ख्याल हे कि एक थ SD NM ~ a 

R साथ खले होने से यह लोग उसका अपमान 


A ‘Se ~ 
करते हे । इसालेये उनको अम 
म उसका साथ देते रहे हो | 
~ 
वह लोग 


= = D S 
त्य बनाया जाय जो कि गुप्त कामा हे 


ह अपनी गुप्त वाता के खुल 
es Jaat बनजाय | Hat वह कहें Far करन 
ऱ्य न ५ i z LN y 


१ ग्रमात्योसत्ति का ता 


TA “अमाल की नियुक्ति” से है । 


Ol ee 


|| 
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अधिकरण १ ! ६ 
समान Pie oy ls (aan ois 
किया] राजा जिन जिन लोगो परू आपनी जितनी गुप्त यात ) 
का मत, खोलता है, उतना ही शाने से हीन होकर उनके बशमं 
Ta a ` RS SR 
TR जो लोग उसको ऐसी विपत्तियो मे बचाव जिनम मोत का खतरा 
इसका. उन्ही को अमात्य नियुक्त क्रिया जाय । क्यों कि उनके 


। | अङुराग का परातक्षा वह पाहेल से हा करचछुकता ह । पशुन का ख्याल 
l हे कि यह तो भक्ति Bel इस में बुद्धि तथा योग्यता का कुछ भी सः 
ध नहीं। अमात्य पद पर उन्हीको नियुक्त कियाजाय जो कि खास खास 
राजकीय कामों पर नियुक्त होकर अबने काम को विशेष योग्यता के 
, साथ करे । क्योकि इस ढंग पर उनकी योग्यता तथा बुद्धि की परीक्षा 
तो होही जती हे | कोणपदंत का कहना हे कि अमात्या में ओर जो 
— ` गुण चाहिये वह इनमें नहीं होते। जिनके वाप दाद: अमात्यपद पर रद्द 
' चुके हो उन्ही को अमात्य वनायाजाय | अनुभव प्राप्त होने स ओर 
चिर HATH साथ रहने से राजा को कुमाग मे जाता हुआ देखकर 
भी यह लोग उसका साथ नहीं छोड़ते | पशुओं में भी यह वात देखी 
गयी हे। गउपं दूसरी Wal के कुंड में न रहकर अपनेही झुंड मं 
. बैठती हैं । वातव्याधि इस विचार के विरुद्ध हैं। वह कहते हं कि . 
TA -क्रमागत अमात्य उसकी संपूर्ण LRAT अपने हाथ मे कर राजा को 
नाम, तरह व्यवहार करते लगते हैं । इसी।लिये राजनीति को समभन वाले 
राजा को चाहिये कि सदा नये नये व्याक्तियां का अमात्य बनावें। नये 
लोग राजा को यम का दूसरा अवतार समभते हुए कभी भा उसका 
आज्ञा का अवहेलन नही करते | वाडुदेतीपुत्र को यह भी पसद नहीं 
हे । ea काई कितना ही शास्त्र FAA पढ़ा हो, जेसने काम 
नहीं किया कठिन काम पडुन पर घबड़ा सकता हे | इसालेये जो 
| लोग कुलीन, बुद्धिमान, विश्वासपात्र, वीर तथा राजभक्त हा उनको 
" ग्रमात्यपद पर नियुक्क करे FAN उनमें गुणा को प्रथानता होती a | 
' कोटिल्य की संमति में सव वता में यही ठीक हें ।काय्ये स ही 
| पुरुष की शक्कि प्रतीत होती El सामथ्ये को आंखों के सामने 


. रखते दुए:-- 
प्रत्येक अमात्य को प्रभुत्वशाक्क ed कर समय स्थान 


L > तथा काम के अनुसार उनका THA भिन्न राजकीय काय्यो 
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T कौटिल्य HALA । 
3 N 


पर नियक्क किया जाय । उनको अपना मन्त्री कभी भीन ने 
डर > 


IS 


बनाया जाय | af | ह्‌ 
, प्रकरण ^ हक 
मंत्री तथा पुरोहित की PAA T. 


ae 
एक MAT के लिये आवश्यक हे कि वह स्वदेशोत्पन्न,कुलीन, 
समृद्ध, शिक्षित, दूरदर्शी, विवेकपूर्ण, स्मृतिवान , चतुर, NET, 
गंभीरे, प्रगल्भ, समभदार, उत्साही, प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र 
मित्रता के योग्य, zea, सुशील, समथ, स्वस्थ, गोरवयुक्त, 
, अप्रमादी, अचपल, सर्वप्रिय तथा किसी को भी अपना शकू बन्नाने 
वाला न हो | जिनमें इसके एक चाथाई या आधे गुण हो उनको 
>मध्यम या निकृष्ट समझता चाहिये। राजा को चाहिये कि वह 
प्रामाणिक सत्यवादी आप्त लोगों से उनके निवासस्थान तथा 
्रार्थिक स्थिति क', समान विद्यावालो स उनकी योग्यता तथा 
शास्त्र प्रवेश का, मये नये कामों खे उनकी बुद्धि स्मृति तथा चतुरता ` 
का,ब्यास्यान से उनकी UBIZAT AS तथा प्रतिभा का,आपत्तिया ' 
से उनके उत्लाह, प्रभाव तथा BA सहिष्णुता का, व्यवहार से उत 
की पवित्रता, मित्रता तथा zeae का, पड़ोसियों से उनके शील. 
बल, स्वास्थ्य,गोरव, AIMA तथा अचापल्य का, और स्वयं उनकी 
माठ वाणी तथा प्रीति ( अवेरित्व ) का ज्ञान प्राप्त करे राजा के 
Va प्रत्यक्ष तथा परोक्ष भेद से दो प्रकार के ६। प्रत्यच्त वह ६ 
जो कि स्वयं देखे जांय ओर परोक्ष वह हैं जो कि दूसरों से rc 
जाय । कथ हुए काम से न [कथ हुए काम का अनुमान करना i 
अनुमय & | एक समय मं एक ही काम किया जा सकता हे | का 
के अनक तथा भिन्न भिन्न स्थाना पर होने से परोक्ष कामों को 
अमात्या से करवाय | 


एस मनुष्य को Sted नियुक्त किया जाय जो क्रमशः उन्न र 
z इप पारवार म पेदा हुआ हो, सांग वेद, ज्योतिष (Fas . 
[® शास्त्र ) तथा दंडनीति में पारंगत हो ओर ग्रथववेद मे बतार्य॑ | 
हुए तरीका से विघ्नो को शां ह ; 


if al 


a करने 


RR 
| es 
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Pa 


` 


न के पीछे शिष्य, पिता के पीछे पुत्र तथा स्वामी के पीछे त्य चलता ॥ 
> 


` 


| हे da ही पुरोहित के कहेन के पीछे राजा चले । i 
जो राजा, शास्त्रा की आज्ञा रूपी हथियारों से सुसाज्जित होकर (GA 
तथा ब्राह्मणी से उत्तेजना प्राप्त कर मन्त्रियों की सलाह के अनुसार x 


चलता हे वह AAA स अजय वस्तु का जीत लता = | 


——_ 0 —- —_ 


लान, i 
: ८. प्रकरण | 
पवित्र. भिन्न भिन्न उपायों से अमात्यों के हृदय की 


y 
aN 


E AS तथा खोट का पराक्षा | 
उनको केक 


Ara al भिन्न भिन्न राजकाय वभागा पर नियुक्त करने के 


के वह 
तथा बाद मंत्री तथा पुरोदित स दास्ता बनाकर राजा भिन्न भिन्न तरको 
तथा. से उनके हृदय क्री सफाई का पर्रच्ता ल | बनावटी तौर पर पुरोहित 
तुस्ता की अछूता के पढ़ाने तथा हवन कराने के लिये कहे । जब वह नः 
पच त्च कर तो उसका पुरोहिताई से जुदा कर दें। इसके वाद झुरत 
त ऊ). सत्री, लागा के हारा एक एक अमात्य को छिपरूप से कसम केसाथ 


SEA कि“यह राजा अधार्मिक हे। इसके स्थानपर एस हा कुलीनं, 
उनकी. अकेले ही शासन मे समथ, केदम पड़े, अमुक सामन्त, जगल स्वामी 
जा तया समथ व्यक्ति को यदि राजा बनाया जाय तो तुमका प होगा 
क. दा नहीं । अन्य लोगों ने इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया हे । याद 
सपे वह इस प्रस्ताव का समथन न करे तो उनका घम्मे-कसोटी पर 
ह | खरा उतरा समभा जाय | ig: 
नाही सनापति Gaia मे पदच्युत किया जाकर GAT लागा के द्वारा 
काम अमात्यो का राजा के नाश करने मे धन का पल भन दे आए कहें 
माक (क्क “सब को तो यह पसंद हे तुम्हारी क्या समति. हैं | ate वह 
निषेध करें. तो उनको “अथी-पर्गक्षा में उत्तीण माना जाय | 
र अतःपुर में लब्धविश्वास तथा लब्धप्रतिष्ठ परि्राजिका (खु एफ- 
~ यापाछिस का एक भेद)/या संन्यासिन महामात्र लागा के पास प्च 


: और कहे कि “पटरानी gaat चाहती ह | समागम का संपूण 
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१२ कोरिल्य अर्थशास्त्र | । 
प्रबन्ध हे । धन भी अधिक मिलेगा” | यदि उन्हाने निषेध a 
दिया तो उनको काम परीक्षा मं पास समझा जाय । 

जब कोई AAT अन्य श्रमात्यों को नाव पर सेर करन के 
लये बुलावे तो राजा घवड़ाहट तथा SAT दिखाकर उनको केर 
करद्‌ | पाहले स हा केद म रख छोड़ा कापटिक छात्र ( खुफिया 
पुलिस का एक भेद ) सपत्त तथा इज्जत से रहित किये गये उन 
लोगों का एक एक करके AFRA कि 'यह राजा बहुत ही बुरा 
इसका मारकर श्रन्य किसी का राजा कयो न बनाइये ? सबको 
मजूर ह, तुम्हारी कया मजी हे ?,यांदि बह राजी न हो तो उनको 
भय-कसोटी मं भी कसा माना जाय | कु 

जा लाग धम्म परीक्षा में खर उतर उनको धम्मेस्थीय'(दी 
वाना कचहरा ) तथा कटक शोधन ( फोजदारी कचहरी ) संबधी 
कामा म॑ नियुक्त कियां जाय, अर्थ परीक्षा में उत्तीण लोगों को 
समाहता (टकल कलक्टर) तथा सन्निधाता {कोष ध्यक्ष) के पदां 
पर रखा जाय । काम-पर्रक्षा में पास हुए लोगो को बाह्य तथ! 
अन्तराय उद्याना तथा बिलास स्थानां ( विहार ) का प्रबंध कत्ता 
खुना जाय। इसी प्रकार भय-परीक्षा में जो अच्छे निकल उनको 
राजा का शरीर रक्षक तथा समाप as चनाया जाय | जो सभी 
पर्षा में खरे उतरे ओर किसी में भी तानक सी भी आंच न 
खाय हो उनको मन्त्री ओर जो सभी Wigs मे कच्चे निकल ह 
उनका खान, जंगल, हाथी वन तथा तत्संबंधी व्यवसाय का NA व 
नयुक्क कया जाय | Í 

पुराने आचाय्यों का मत हे के aH, SY, काम तथा भय 
का कसारा पर खरे उतरे लोगों को - 
नियत [केया जाय । कडि 


A A 


Si 


हे कि aos a LIT | क्य IR Ag त संभ 
E क विगड़े-का फिर इलाज न हो सके । भिन्न २ उपायों से ५ 


फेर नहीं खुधरती | इसलिये किस 
आना बनाकर राजा सत्री लोगो १ 
खाट का परीक्षा कर | | पुव 


mr I 


| वार चित्त बृत्ति विगड़ी बहुधा | 
3 f k TEU वांतको साधन तथा वह 
i g ST अमात्यों की सफाई तथा 


O 
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७. प्रकरण । 
खुफिया पुलिस की नियुक्ति । 


~ SQA 
भिन्न भिन्न तरीकों से श्रमात्यां की परीक्षा लेने के बाद 
खुफिया पुलिस का प्रबंध किया ATARI पुलिलक्रर कापटिक, |, 
२ उदास्थित, २ ग्रहपतिक, ४ वेदेहक, ४ तापस, ६ खत्रा, ७ तीच्ण।। 
८ रसद तथा ६ भिक्षुकी आदि श्रनक विभाग हैं! 

१. दूसरों के दोषों को जानने वाले चलते पुरजे विद्यार्थी के 
भस म॑ रहने वाले खुफिया का नाम हा कापाटेक छात्र है! मन्त्रा 
उसको इज्जत तथा धन से खुश करके कहे कि “तुमको राजाकी' 
ओर मेरी कलम हे। तुम जिस किसी का नुक्सान होता देखो, 
शीघही मुझको बताओ 

२. बुद्धिमान्‌ सदाचारी उदासी संन्यासी के भेस में रहने वाले 
खुफिया का नाम उदास्थित हे | वह aga सत्र विद्यार्थियों तथा रुपया 
को अपने साथ लकर कृषि पशुपालन तथा व्यापार का काम करे। 
जो कुछ पेदा हो उससे सबके सब उदासी संन्यासियों के खाने 
पीने तथा कपड़े लत्त का प्रबंध केर। नोकरी पर जाने वालों को 
यह कहकर इधर उधर भेजदे कि “इसी भस में रहो ओर राजाका 


. काम करो | तनखाह के समय उपस्थित हो जाना”। सभी उदासी 


अपने अपने वर्ग के लोगों को इसी ढंग की आज्ञा दें । 

३. बुद्धिमान्‌ सदाचारी गरीव तथा बेकार गृहस्थ किसान के 
भेसमे रहने वाले खुफिया का नाम ग्रहपतिक हें। वह Bal तथा 
उद्योग शधो के कामो को करत इए शेषकाम पूर्ववत्‌ कर | 

४. बुद्धिमान्‌ सदाचारी तथा गरीव बनिये के भेस में खुफिया 
का काम करने वाले लोग वैदेह (ब्यापारी ) नाम से पुकरे जाते 


` हें। वह बनिय़ो का काम करते हुए शष काम पूववत्‌ करे | 


५. सिर मुंडे या जटाधाराके भेख में सरकारी काम करने वाले 
ae | (तपस्व!) कहाते हैं । वह aga से सिर मुंडे तथा जटाधारी 
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वाद्‌ प्रकाशरूपस थोड़ा सा शाक तथा एक सुट्टी जा लावे । परंतु 


4 श्रप्रकाश रूप से भरपेट खालेया करें । ARH तथा उनके अनु. 


चर उनपर भारी चढावा चड़ाचे । ACT लांग कह क यह तपस्वा 
fay ओर अलोकिक शक्ति ATA हे । हाथ देकर तथा शिष्य लोगो 
को इशारा देकर MA हुए कुलीन लोगों को वतावे कि “कोन 
कोल सा काम किसके हाथ मे ह? कहां घाटा ह : तथा कहां आग 
लगने को संभावना है | शोरका खतरा हें आर कौन खा राजाका 
विरोधी मारा जायगा तथा राजा किन २ आदमियोँ को पुरस्कार 
देगा, विदेशमै क्या होगा । यह आज AC यह कल होगा ओर 
राजा यह करेगा” । इत्यादि इत्यादि | सत्री लोग तपस्वी के कहने 


SS Bae Es ° 
का प्रमाणो स ठाक प्रकट कर | 


उपरि लिखित बातों के साथ साथ वह यह भी प्रकटकरे वि. 


कोन सा मन्त्री किस कामपर वदला जायगा और किस gi 
बुद्धिमान तथा व्याख्यान दाता व्यक्तिकों राजा की ओर ल पुरस्का 
मलगा । मन्त्री लोग, उसकी भविष्यद्वाणी के अनुसार ही लोगो 
का तनखाह तथा काम देवें । जो लोग किसी कारण से नाराज है 
उनका धन तथा इज्जत से शान्त करे ओर घे कारण नाराज तथ 


राजा के आहेत करने वाले लागा को छिपा दंड ( तृष्णां दण्ड 
aot | ; ; 


& 
~ 


घन तथा इज्जत से पूजे गये उपरिलिखित पांचौ प्रकार | 
खुकया लोग राजकमेचारिया की सफाई तथा खोट को जान 
को कोशिश करते रहे । 


l 


>s 7 iS] Zea 


=. प्रकरण 
छाकयापुलस का प्रयोग तथा प्रबंध 


“3 स खाना पीना तथा कपड़ा पाने वाले जो अनाथ (६) at 
वज्ञान लक्षण ? ), हाथ देखना (अंग विद्या), मुंह में से A ! 


Ñ 


त 
था आग निकालंना (जभक विद्या) जादूगरी, भिन्न भिन्न आश 


i (प्र: 


LL अ्क्मम््््खग््गगगगपययूू........____ 
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! महा के 'घम्म वतान के AAL MAAA तिष ( अ्रन्तरचक्र ), तथा 
; अवे दूसरों के साथ मिलने जुलने संबंधी काम (संखर्ग विद्या) को ate 
` ७ बह सूत्री नाम से पुकारे जांय । (७) जो शर निडर era), 
तपस तथा रुपये के खातिर हाथी शर लड़ान चाले हां उनको pea aut 
लोग (८) जो वन्धु बान्धवो स निःस्नेह ( प्रेम रहित), क्र तथा आलसी 
“कान al उनको रसद(जहर देले वाला) नियत किया जाय | (२) अन्तःपुर 
रा आग में आदर सत्कार पाने वाली, वातूनी, नोकरी तलाश करने वाली 
जा का दारिद्र विधवा ब्राह्मणी का पारिवाजिका (संन्यासिन के वेषम खुफिया 
CERN का काम करने Ale), वनाया जाय और वह महामात्र (राजमन्त्री 
UAR aaea आदि) लोगों के घरों मे आया जाया करे । मुंडा ( सिर 
Fe मुंडी औरत) तथा वृषली ( दासी के वेषमें खुफिया) के का+ भी 
` इसी प्रकार समभने चाहिये | भिन्न भिन्न देशों के फेशन, बोली, 
RR कारीगरी, कुलीनों का रहन खहन तथा रीतिरिवाज को पूर्णरूप से. 
Tal जानने वलि, राजञभक्त तथा काय्यपडु MA शाली लागा को राजा 
RAE अपने ही देश में, मन्त्री, पुरोहित, सनापति, युवराज, ड्योंद्रीदार, 
लाग श्रन्तः पुर-रक्तक, कलक्टर, कोषाध्यक्ष, कमिञ्चर, हवाद्दार, नगरा- 
एज है ध्यक्ष, व्यापाराध्यक्ष, व्यवसायाध्यक्ष, मन्त्री सभा, अध्यक्ष, दंडपाल, 
T तथ दुगपाल, सीमारक्षक तथा जंगल रक्षक आदि आदि राज्य कमे- 
दण्ड चारिया के देखरेख के लिये खुफिया रूप से नियुक्त करे । यह-लोग 
ae. कहां आते जाते हैं ओर किनस मिलते जुलते हैं इस बात 
हार ' का छाता, अतरदान तथा गुलाब पाश (Ac), पंखा, खडाऊं 
जाने आसन, गाड़ी घोड़ा पकड़ने बाले A लोग जांच पड़ताल करते 
रहे | इन लोगों स जो कुछ समाचार मिले उसको «त्री लोग (खु 
फिया पुलिस) अपने अपने विभागों (संस्था) में पहुँचा देवे । सूद 
(दाल बनाने वाला) पाचक (अराळिक), स्तापक (नहवाने वाला) 
कहार, आस्तरक (बिछाना aga वाला), नाई, प्रसाधक (गुला- 
' च पाश छिइ़कन व(ला या इतर लगाने चाला). उदक. परिचारक 
(पानी भरने वाला) के रूप में रसद लोग, तथा कुबडे, वोने किरात 
am ( वदसूरत जंगली या काले ळे'ग ? ), गूँगे, बहरे, बेचकूफ, तथा 
त गो. अंधे के भस में नट, नतेक, wade adda, भांड तथा चारण 
me (प्रशसा में कावता करन वाल) लोग और खुफिया ओरतं उपरि 
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लिखित राज्याधिकारियों के अन्दरूनी हाल तथा समाचार को 
जाने और खुफिया भिखमंगियो (AIE के द्वारा अपने विभाग 
को असली हाल पहुंचा देवं | 

भिन्न भिन्न विभागों के प्रबंधकर्ता (अन्तेवासी) गुप्त लिपि तथा 
इशारों से ही खुफिया को इधर उधर भेजे । खुफिया तथा उनके 
विभाग एक दूसरे को न जानने TT जहां खुफिया भिखमंगी की 
पहुच न हो वहां भिन्न २ ड्येढीदार आउस में माता पिता का ढोंग 
रचकर या कारीगारिन, HALA तथा दासी गोत, वाद्य ( वाजा) 
aaa (भांड) शुप्तलिख तथा इशारों से अन्दरूती समाचार बाहर 
TEAS या सख्त AA ददं या पागलपन का वहाना बनाकर 
या आग लगाकर, जहर देकर JA से बाहर निकल जांय । तीन 


Ss, 


(ASU का समाचार याद एक सदश हा तो TAT सत्य समभा 


~A व्ह 


जाव | परन्तु याद्‌ समाचार वारवार भिन्न भिन मिले तो उससे | 


संबंध रखने वाल खुफिया को तूष्णी दणड ( छिपे छिपे पिटवाना 
मरवाना आदे दड ) दिया जाय या नोकरी से वरखास्त कर दिया 
जाय । कटक शाधन प्रकरण में जिन खुफिया लोगो का जिक्र है 
उनका अपनी ओर से तनखाह देकर दुश्मनों के राष्ट्र में बलाया 
जाय | याद्‌ इस मे चोरों से बचाने का मामला हा तो उनका दोना 

आर से तनखाह मिले | ; 
वह लाग, जिनकी स्त्री तथा वाल बच्चों को राजाने अपने Ai 
धान रखा हे, दोनो रियासतों से तनखाह पावे | उनको दुश्मन क| 
ह SAIR सरश काम करेन वाले लोगो के द्वार 
त णे का पराक्षा की जाय | इस प्र हार शत्रु, मिः 
सीन लोगों का तथा pi खुफया पालख लगायी जाय । उदा 
त Aa जा Real राजकीय विभागों को (तीर्थ) भ॑ 
रता a g । घर म तथा अन्तःपुरमे, कुबड़े बोने, प! 
सूरत शकल वाले rats See पा येण तथा मिड 
किलो के बाहर face न लाग, किलो के अन्दर बनिये व्यापार 
जे जाच था तपस्वी, tasnia मे किसान सी । 
TL जगल में बनेले , जंगली तथा श्रमण लों 


RR 
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शत्रु की गति तथा कार्य्यं को जानने के लिये खुफिया का काम 
had ~ ~~ bad 
करं। शत्रु के भेज WAAC को स्वराष्ट्र के गुप्त चर पता ama! 
गुप्तचरो तथा खुफिया लोगों को इधर उधर भेजने वाला विभाग 
प्रकाश्य (अगूढ़) तथा अप्रकाश्य (गूढ) दो भदका है। भिन्न भिन्न 
तरीकों तथा युक्तियों स जिनकी राजभक्ति को पररक्षा की जाचुकी 
है ऐसे लोगों को शवुके गुप्तचरां तथा खुफिया लोगों का पता 
लगाने के लिये ces अतम बसाया जाय ।* 
SES 
९. प्रकरण 
NOON ~ २ २ ARS ~~ = 
अपन दशम WIA क वशम आन वाले तथा 
3 ~ a Ne ण्‌ | 
न आन वाले लागा क द्वारा खपत का रक्ष 


—-—— Wii 


गुप्तचर विभाग का प्रबंध तथा महामात्यों के पीछे खुफिया का 


प्रयोग कर चुकन के वाद राजा नागरिकों तथा ग्रामीणा के पीछे 


# पिकले वाक्य का भाषान्तर करते हुए डाकटर शामशास्त्री ने “ ARA” का 
अर्थ “ राजद्रोही या दुशमनी का काम करने वाला”? (those chiefs whose 
inimical design has been found out) यह a4 किया है | वस्तुत: 
इस शब्द का अर्थ “राजभक्त” ह । कौटिल्य ने “हत्य” शब्द देशद्रोहियों के लिये 
और अकृत्य शब्द राजभक्तों के लिय प्रयोग किया दे । दृष्टान्त स्वरूप “कृत्य” का तात्य 
वह आगे चलकर “करद्धलुब्थभीतावमानिन स्तुपरेषां कृत्या:!' इस वाक्य से स्पष्ट 
करता हूँ । कृत्य का अर्थ दुश्मन के काबू में आजाने वाला या जिसपर दुश्मन क 
षड्यंत्र चल सकें और फेंके जासक। इसी प्रकार “Agi मुण्डजटिलव्यब्जनैयों 
यद्भक्तिः कृत्ययपच्तीय इस में कृत्यपक्तीय का तात्पर्य उन लोगों से है जो कि शत्रु के 
षड्यंत्र में फंस सकते हों । यही कारण है कि पिछले वाक्य का अर्थ सवथा बदलना 
पड़ा हे । आश्चर्य की बात हैं कि डाक्टर शाम शास्त्रीने “लभेत सामदानाभ्यां कृत्यां- 
श्व परमूमियु, AKAL भेददंडाम्या परदोषांश्च AAG” इसमें भी कृत्य तथा 
AB शब्दों के अर्थ को समझकर गड़बड़ करदी*हे । आपने कृत्य का अर्थ शत्र 
राजा के प्रति राजमक्त (Friends of a Foreign King) और zga का 24 
भी “ शत्रु राज्ञा के प्रति दृढ़ रूप से राजभक्क [implacable enemies] कर 
ड्या है इस से शोक का अर्थ बहुत ही भद्दा हो गया है | 
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a 


भी उनको लगावे | तीर्थ, सभा, शाला, व्यापार्राय व्याक्खायिकसंधघ 
(पूग) तथा भीड़ में पहुंचकर खुफिया पुलिस के दो आदमी आपस 
में कगड़ने लग ओर कहे कि--छुनते ता यह हं कि यह राजा सई 
गुण युक़् हे । परंतु हमको ता इसका कोई गुण दिखाई नहों पड़ता 
हे। यह नागारिकों तथा ग्रामोणां को राज्य दंड तथा टेक्स (कर) 
से बहुत ही अधिक सताता हे। वहां पर जो लोग राजाकी प्रशंसा 
करें, उनके विरुद्ध दूसरा बोले ओर उसका भी यह कहकर विरोध 
किया जाय कि--आपसमे मात्स्य न्याय, या बळी दुबलन्याय ( एक 
दूसरेको सताना। बली Bl FAS को तंग करना ) के प्रचलित 
होने पर लोगों ने वेवस्वत मनु को अपना राजा बनाया | उसको 
४ R&R धान्य का छुटाभाग व्यापारीय द्रव्यका दसवां भाग 
आर साना देना स्वीकृत किया । उसी को लेकर राजा प्रजा का 
कल्याण ( योगक्षेम ) करते हें जो लोग टेक्स नहीं देते हैँ ओर 
UIs से बचते हैं उनपर प्रजाके अहितकरने का पाप चढता हे। 
यही कारण हे कि जंगल में रहने वाले तपस्वी लोगभी अवशिष्ट 
तथा बच खुचे अन्न (उञ्छ) का छुठा भाग यह सोचकर राजाको 
देते हे कि यह उसीका भाग हे जो कि हमारी रक्षा करता हे । राजा 
इन्द्र तथा यम के दूसरेरूप हैं। इनकी प्रसन्नता तथा NIAAA 
LAS AGT को जा सकती हे। जो लोग राजाका अपमान करते 
है उनको Gaal दंड देता है। इसलिये राजाओका अपमान न करना 
चाहिये । इसढंगपर खुफिया पुलिस के लोग छोटे मोटे लोगों को 
स रोके तथा राष्ट्रमे जो किंबदन्तियां प्रचलित हों 
SS Ss 

जा लोग राजा के धान्य पशु तथा संपत्ति की रक्षा करते हैं, 

या उसको इन चीजों के द्वारा सहायता Wald हैं,सुख saa कुपित 
ae gel EN रखते हैं तथा दुश्मनों ar जांगलिकों को देश 
R ण करने से रोकते हैं उनकी खुशी तथा नाखुशीको सिर 


घुट य SS AN A aA ~ 
चुर या जटा घारी वेरागीके भेसमें खुफिया पुलिस के लोग पतां | 


ग ta नो a नो हां AS n 
Wal जो लोग खुश हों उनपर विशेष कृपा की जाय । नाराज 
लोगों को पुर 


स्कार देकर या समभा बुझाकर प्रसन्न किया जाय | 


ion, Haridwar 


~ 
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यदि इसपरभी वह नाराज़ रहे तो उनको सामन्त,य़ाटविक या देश 
बहिष्कृत राजकुमार या कुलीन से लड़ादिया जाय। इसपर मा 
यदि वह शान्त न हो तो उनको राज्यकर इकट्ठा करने वाला या 
<ज्यद्ड देनेवाला वनाकर लोगों की उनसे कष्ट कर दिया जाय । 
इसके वाद उनको गदर पर उतारू लोगां के द्वारा या झुप्प ख़ दड 
दिया जाय | शत्रुओं का वह सहारा नले सके इस उद्देश्य से खानेज 
पदार्थ संबंधी कारखाना के प्रबंध करने के लिये उनको जगला 
तथा पहाड़ों में भजदिया जाय ओर उनकी स्त्री तथा बाल बच्चाका - 
रक्ता का भार अपने ऊपर ले लिया जाय | 

AZ, नाराज़ लासी भयभीत तथा बेइजत लोगों से हो अपना 
काम निकालते हैं। इसलिये ज्योतिषी, aga वताने वाले तथा 
मुहूर्त निकालने वाल व्याक्षि के भेरूमे खुफिया पुलिस के लॉग. उन 
का दुश्मन के साथ तथा एक दूसरे व्याक्के के साथ सवध जानत 
रहेँ । राजा संतुष्ट लोगों को घन तथा इज्जत स खुश रखे आर A- 
संतुष्ट लोगो को साम दान भेद तथा दंड से अपने कावूम रख । (स 
ढंगपर बह अपने देशमें छोटे बड़े छत्य (जो शजुके RAR आसक ) 
तथा HHA लोगो को दुश्मनों की गुत्तमंत्रणा खे Tied रख । 

SHE 


१०. प्रकरण | 
परदेश में कृत्य तथा अकृत्य पक्ष के लोगों 
को वशमें करना | 


ण्खि9>><0५»-0 


कृत्य तथा AHA TAR AM को अपने देशम. कस वशम 
किया जाय इसपर प्रकाश डालाजाचुका | अब शाञ्जु क देश [वषय 
में ही कहा जायगा । | 
: वह सब लोग ऋद्ध वर्ग मे संम्रिलित हैँ जिनको किसी बस्तु के 
। 


देने की प्रतिज्ञा या वचन देकर धोखा दिया छो, कारीगरी म॑ या 
पुरस्कार में एक सदश काम करनेपर भी बेइज्जत कियागया हो,राज 
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दवीरियों ने तंग कर रखा हो, जो कि बुलाकर घुत्कारे गये हो 
चिरकाल तक विदेश में रहने के कारण तकलाफ उठाचुके हा, 
बहुत आधिक धन खर्च करने पर भी नुकसान में हो, अपने अधि 
कार तथा दायाद से वंचित हो, इज्जत तथा राज्याधिकार से च्युत 
किये गये हो, समान IT के लोगों तथा संबधिया के कारण ऊपर 
उठने से रोके गये हो, जिन की स्त्री का अनादर किया गया हो, 
जिन को केद में डालागया हो, छिप छिपे पिटवाया या दंड दिया 
गया हो, पापकमे से रोकागया हो, जिनका Ader कुड़क करालिया 
गया हो, जिनको केद में देरतक रहनेके कारण कष्ट हो तथा जिनके 
बन्धु बान्धवो में से किसी को देश निकाला देदियागया हो । भीत 
ATH उन सब लोगो को रखना चाहिये जो कि अपनी गल्ती से 
नुक्सान उठा चुके हो, दूसरों के द्वारा वे इज्जत [किये गये हा, जिन 
के पाप कमे सबके सामने खुलगये हों, जो [कि समान दोष करने 
घाले को दंड पाता हुआ देखकर घवडा गये हो, जिनकी जमींदारी 
।छुनगई हो, जिनको राजड्ीयदंड से सीधा किया गया हो, जिन्होंने | 
भिन्न भिन्न राजकाय पदापर पहुंचकर एकदम से बहुतसा धन बटों K 
रालया हा, जो कि अपने सम्बन्धी अमीर को खपात्तेको प्राप्तकरनें 

का इच्छा रखते हा, राजाके साथ द्वेष करत हों तथा जिससे राजा 

स्वय नाराज हा । लुब्धवग ( लोभी लोग) वह लोग समझे जाने 

चाहिये जो कि श्रमीरसे गरीब होगय हों,बहुत सा धन खोचुके हो, 

कजूस हा, दुव्यसन। में फेस हो तथा जिन्होंने बहुत वड़ेकामम 7 


हाथ डाला हो, | इसी प्रकार मानि वर्ग ( इज्जत चाहने वाले लोग! 


Oo? nk अय अ अ आत SY pu 2 


i : उन सब लोगों का रखना चाहिये जो कि. स्वावलंबी हो, मात 

| इच्छुक हा, प्रातद्वन्दी के आदर से चिढ़े हुए हो, [जिनका नीच 

Sd 

4 लाग आदर सत्कार करते हां, जो क. तीच्ण्स्वभाच के हों, साहस 

| क कामां म हाथ डालते हो तथा अत्यंत भोगविलास से तृप्त १ 

i प्‌ 

| हुए हो अ 

i = सुड (सिर मुंडे हुए) तथा जटाधारी के भेस में खुफिया जॉ. 

4 

| ; x wae ST का छ्य TAT (बह व्याक्ते जिसको राजाके विरुद्ध फाड 
k नासक) हो उसको उसीढेग की बात GAT | दृष्टान्त स्वरूप करड 

| rurtukula Library 4 
he ‘ ; 7 
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अधिकरण 2 | त्या २१ 
ait को कहे कि“मदवाला हाथी जिस प्रकार जो जो रास्ते में पाता 
हे मौज डालता हे इसी प्रकार शास्त्र स विपरीत काम करने वाला 
यह श्रेधा राजा नागरिका तथा ग्रामीणा के बघ करने पर उतारू 
होगया है, दूसरे शक्ति शाली राजा का सहारा लेकर इसके अपकार 
को दूर किया जासकता E | धय्य स काम करे” । भीत aT को 
कहा जाता सकता है कि “जिस प्रकार छिपा हुआ सांप faa 
डरता हे उसी को काटता है | इसी प्रकार यह राजा GAN सन्देह 
रखता हे ओर इसीलिये ठुमपर क्रोधरूपी विष छोड़ता हे, दूसरे 
देशम चले जाआ” । लुब्ध वर्ग के लोगों को समझाया जाय कि 
“ङ्गे कुत्ते पालने वाले चांडाला की ATT कुत्तो के लिये ही दूध 
देती हैं न कि ब्राह्मणा के लिये बस ही यह राजा आत्मसंमान, बुद्धि 
तथा वाकय शुक्ति रहित पुरुषों पर ही छपा रखता ह, अच्छा हे 
कि तुम किसी Tae का नोकरी करला '। इसी प्रकार मानि वग 
को यह कहकर भड़काया जाय कि ज्जे चांडालका तालाव तथा 
gat चांडाल कोही पानदेने के लायक है न कि ओर! atl वेस ही 
यह नीच राजा नीचो के लिये ही उपयोगी हेन कि तुम्होर जेस 
गाय्यों के लिये । अमुक राजा पुरुषो की विशेषता तथा गुणों का 
"आदर करने वाला हे। वहां AHA उसके 

जो लोग खुफिया पुलिस की वाते मे आ जाय उनका इस 
उद्देश्य की प्राप्ति क लिये खुफिया लोगो! के साथ एक दढ संघ में 
संगठित करे । कृत्य लोगों को दूसरे देशके अन्दर अपने साम तथा 


दान से वशमे करें और AEA लोगों को दूसरे के दोषों को दिखाते 


हुए भेद नथा.दंड दारा अपने काबू में कले । दंड द्वारा अपने काबू में करले । 


१ “कृत्य तथा अकृत्य’ शब्द के अर्थ को ठीक STH न समझकर डा. शामशास्त्री ने 
इसका अर्थ गड़बड़ करदिया हे । उनके नुसार दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ हैं | 
वस्तुतः (eer का अर्थ (दुरमत के फंदे में शीघ्रता सें फंस जाने वाला). और अकृत्य का 
ग्रथे (ee राजभक् हें । यही कारण है कि कौटिल्य ने अकल लोगों को काबू करने का 
तरीका “भेद तथा दंड” दिया हे । दढ से दृढ राजभक्त, गुप्त बातों के खुलने , 
आपसमें लड़ाई हो जाने तथा छिपीहुई धसकियों तथा adi से ga कुळढीले पड़जाते हैं 

_ तथा राजभक्तिं परपूर्ववत दढ, नहीं रहते । जो लोग ‘Ray’ तथा आसानी से काबू में 
श्राजाने वाले हों उनको शान्ति देना तथा धनधान्य से सहायता Wald रहना ही 
गभी होता है परंतु “कृत्य तथा ग्रकृत्य का एकही अर्थ माननेसे श्लोक का भाव 
ga भी खुलता नहीं हैं । = बे प्रकरण की टिप्पणीमें इसपर विशेष रूपसे काश 


डाला जा चुकाहें। . - 
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गुप्विचार तथा मंत्रणा। “८ 

aqq तथा Gea (परराष्ट के निवासी ) के लोगों में प्रिय 
होकर राजा शासन विषयक काय्यो की चिता करे। शुप्ताविचार 
तथा मंत्रणा के बाद संपूणे कार्य्य प्रारंभ किये जांय । मंत्र भवन 
(वह स्थान जहांकि सलाह मश्वरा किया जाय ) सब ओर स छुर 
faa तथा गुप्त होना चाहिये। वहां से कोई भी खबर बाहर न पहुंच 
सके । पक्षीतक उस स्थान को न देख सके । किचदंती हे कि तोता 
मेना कुत्ता तथा Hea जीव जंठुओं ने मंत्र ( गुत्तविचार ) को दूसरा 
पर प्रगट कर दिया । यही कारण हे कि संरक्षण aut ca किये 
बिना मंत्र भवन मे प्रवेश न करे । मंत्रभेदी ( जो मंत्र या शुध्तविचार 
खोलदे ) को मृत्युदंड दिया जाय । दूत, अमात्य, स्वामी लोगों के 
आकार तथा इशारों से मंत्रभेद (गुप्तावेचार का खुलना ) का WZ 
मान करे | दूसरी ओर ध्यान iN से इशारे का ओर चेहरे मे 
फरक आनेपर आकार का ज्ञान होता हे। जबतक काम न होजाय 


a 


तबतक मत्रम सामालेत लोगो पर कड़ी नजर रखे | Tata मंत्रकी | 


Cal हाता हे । प्रमाद ( बेपरवाही ), शराब, स्वप्न में बोलना तथा 
प्रलाप करना, काम के वरा म॑ होकर किसी sta फंस जाना आदि 
अनक कारणा से मन्त्र खुल जाता हे । बहुश्रा छिपे हुए स्वभाव 


वाले ( पच्छन्न ) दुश्मन तथा राजा द्वारा esta किये गये लोग | 


मन्त्र खोल देते हैं। अत. राजा इनसे मन्त्र की रक्षा करे | राजा या 


राज्य कभ्नचारिय! के द्वारा मंत्र के खुलन पर दुश्मना को है ल।भ॑ 


पहुंचता हैं । . 


& यही कारण हे कि भारद्वाज का मत है कि राजा आवश्यक 


कायो पर अकेला स्वयं ही विचार कर ओर किसी से भी सलाह _ 
नले | क्योकि मंत्रियों के भी मंत्री होते हें और उनके भी आपने | 


इस प्रकार मंत्रियों की लड़ी संत्र को गुप्त नहीं रहने देवी । इसालि 


a of ना दा बा आ “२३ रे 4 & 
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शुरू होने पर या शुरू किये हुए काम के खतम हाने पर ही राजा 
का दिलो हाल दूसरों पर खुले | विशालाक्ष का ख्याल हे कि कही 
अकेले भी विचार या मंत्रसिद्धि हुई है । राजा के काम हा ऐसे हँ 
कि उसको अपने देखने के साथ साथ दूसरा के TAT पर निभर 
करना पडता है । यह AAA का ही काम है [कि जो वात मालूम 
राख नदी हे उसका पता लगावे, जिसका ज्ञान हे उसका निश्चय कर, 

जहां संदेह हैं वहां संदेह मिटावे तथा जिस वात का पूरा खवर 
न हो उसको पता लगावे | इसलिय राजा अपने स JRA लोगों 
इर. क साथ मिलकर सलाह मश्‍वरा केर । सव की सलाह सुन | किसा 
$ की भी बात न काटे । बुद्धिमान्‌ लोग छोटे बच्च का भा उपयोगी 
ता बात को काम में ले आते हैं | पराशर कहते है क इस ढंगपर मन्त्र 
प्रो... का ज्ञान तो हो सकता हे परंतु उसकी रक्षा संभव नहीं हं । इस 
कय लिये राजा को जो काम करना हो उसी ढंगपर मात्रया ख पूछे । 
बार “यह काय्यं हे, ऐसी हालत ह, इसको इस प्रकार किया ज्ञाय 
के तो क्या फल हो ?” । वह लोग जेसी सलाह द॑ वसा ही करे | 
इस ढंगपर मंत्र का ज्ञान तथा रक्षण दाना हा हा जाता हैं | JA 


-Ñ के मत मै यह भी ठीक नहीं है। मंत्री लोगों से जत्र एल पूण या 

ta अपूर्ण काम के विषय में सलाह ली जाती हैं जिससे उनका कोई 

ati सीधा संबंध न हो तो बड़ी बेपरवाही के साथ सलाह देते ह आर 

या बहुधा प्रकाशित भी कर देते हैं । इसालिये जिन लोगों के साथ 

दि जिन कामा का संबंध हो उन कामा क वषय म उन्ही स सलाह 

ग लीजाय । ऐसा करने स उचित सलाह भा मिलती हे AK HIRI 

भेग रक्षा भी हो जाती है, HUET इससे भा सहमत नहीं हैं । क्‍योंकि 

या वह इसमें भी गड़बड़ तथा अनवस्था का WAAL करता है। उसका 

a वेचार हे कि तीन चार AAA क साथ ही एक समय में विचार F 
कियाजायं | एक क साथ वचार करनपर काठन AA हल नहा 
होता । ओर वह भी बेलगाम होकर कामकरन लगता È | दी के 

पेक साथ संमिलित रूप में विचार करन पर याद वह दोनों अ्रापस j 

ई Ñ मिल कर कामकरें तब तो भला हे । याद यह न हुआ तो : 


जे | दोनों ही आपस म॑ कगडकर काम विगाडदेते हैं। तीन चार के साथ F 
AA मिलकर सलाह करने मे अकेलापन नहे! होता | डुकखान भी आ- l 
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साना से नहीं पहुंचता। सव काम सिद्ध होजाता हे यदि चार ay 
संख्या झधिक करदी जाय तो किसी एक निरणेय पर पहुंचना कठिन स 
होता है । मंत्र रक्षा भी सुगम नहीं रहती | असली बात तो यह te पा 
देश समय तथा कार्य्य को सामने रखते हुए आवश्यकतानुसार चाहे की 
एक से ओर चाहे दोसे सलाह ले | श्र 
मंत्र या सलाह मश्वरा के पांच अंग हैं । १ कायदे केसे प्रारंभ शा 
किया जाय ? २. उसमें कितने आदंमी द्रव्य तथा संपत्ति की जरूरत के 
पड़ेगी ? ३. कोन से स्थानमे किया जाय और उसमें कितना समय 
लगेगा ? ४. जो खतरे तथा AA पडे उनको कस हटाया जाय? ४, 
काय्यं का पूर्ण होना । 
राजा पृथक्‌ Tas कर या एक साथ संमिलित रूप में सलाह 
wera हे । भिन्न भिन्न हेतुं के द्वारा बह मंत्रियों की बुद्धि 
तथा विवेक का जानता रहे | एकनिणयपर पहुंचते ही कार्य्य के गु 
शुरू या खतम करने में तनिकसा भी ara न करे | जिनके स्वार्थ जो 
को नुक्सान पहुंचता हो SARANI देरतक सलाह HITU aL) या 
मजुसंप्रदाय के बिद्वानो का मत है कि मंत्रिपरिषद के सभ्य आ 
बारह अमात्य होने ANIA । बृहस्पति के पक्षपाती सोलह और i 


` A D > के 
` उशना क अनुयायी वीस अमात्य का होना आवश्यक समकते हैं। me 
y ~ lize ~ २ a 
-कोंटिल्य का विचार है कि सामर्थ्ये तथा जरूरत के अनुसार संख्या को 
होनी चाहिये । ae a 
~ =) 
अमात्य लोग अपने पक्त तथा पर-पक्ष के विषयम विचार करें, = 


जो काम शुरू नहाँ.हुआ उसको शुरू करें, जो खतम होगया उसको पा 
विशेषरूप देवे, तथा भिन्न भिन्न कामा के करने की ज्ञा देवे राजा T 
सम्रीपवत्ती राज्य कमेचारिया के साथ काय्यो का निरीक्षण = ist. भी 
TNA रहते हो.उनसे चिट्ठी पत्री के द्वारा सलाह aga करे। धि 
इन्द्रको aaqa हजार ऋषि थे । यही उसकी आंखें A 
hi सही कारण हे कि दो आंखों बाले इन्द्रको हजार आल वालों के 
| क से (सदनात ) पुकारते हैं। ग्रावश्यक कार्य के आपड़ने पर . 
| लिङ्च तर्या को हलादे इसमे जो बहुसमातिस पासहो या 


| कार्य्य सिद्धि कर(कामः ने वाली | 
| | (कामखतम करने वाला सलाह)सलाहदे उसीके As 


बार 
hos 
मः 

कर 


j 


Collection, Ha ridwar 
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डिन सार काम कर। काम करते समय राजा की गुप्त बाते दूसरा न जानने 

कि WAST कि वह स्वयं दूसरो के छिद्रों स जानकार होता रहे | HTT 

चाहे को तरह अपने बाहर फले हुए अगो को अन्द्र करले | जि स प्रकार 

FATT लोगा का श्राद्ध सज्जन लोग नहीं खाते उसी प्रकार 

[रंभ शास्त्र तथा उसके अथ से ग्रनाभेज्ञ व्यक्ति राजा के सलाह मश्वरे 
हरत के लायक नहीं है | 


मय १२. प्रकरण | 


? y. 
~ J £] J f ~ 
दूत का प्रयाग तथा ATT | T 
ताइ है WES 2 
fa सलाह देने में चतुर व्यक्कि ही दूत होता हे । जो श्रमात्य के 


के गुणों से युक्त हो उसको राज्य कार्यं GU किया जाय (aor) . 

गाथ जो एक चौथाई गुण हीन हो उसको (परिमेतार्थ) सहायक मन्त्री 

६। ` या प्राइवेट सेक्रटरी बनाया जाय । आधे गुणों से राहित व्याक्के को 

राज्ञा पत्र (शासन हर) ले जाने वाला नियुक्त किया जाय | 

भेर घोड़े गाड़ी तथा चपरासी का समुचित प्रबंध कर दूत राजा 

ॐ, ' के काम पर जावे ओर मामे मे सोचता जावे कि “राजा की आज्ञा 

। को इस ढंगपर सुनाना हे, यादे वह इसका उत्तर यह देवे तो इस 
का प्रत्युत्तर यह देना है ओर इस प्रकार संपूर्ण मामला खुलभा देना 

= o । साथ ही शत्रु के जंगल रक्षक (अटवी), सीमा रक्तक (श्रन्त- 


फर, 
को पाल), शहर तथा गांव के मुखिया से मिलता जुलता जावे | अपनी 
जा तथा दुश्मन की सना, छावनी, लड़ाई का मेदान, किले आदि पर 


> भी दृष्टि डालता जावे| किला तथा राष्ट्र कितना बड़ा हेशकितनी अ- 

चिक शाक्ति हे ? रक्ता का केसा प्रबंध हे? कमजोरी कहां पर हे? 
.. इत्यादि संपूर्ण बाता का पता लगा लेवे | आशा लेकर दुश्मन की राज- 
शानो में प्रवेश करे | राजा ने जो बात कही हो वही कहे । चाहे जान 
| जाने का खतरा क्यों न हो? | मुंह तथा आंख में प्रसन्नता, मीठी i 
पर . वाणी, कुशल क्षेम पूछना, बड़ाई तथा प्रशंसा में भाग लेना, समीप 


या में आसन देना, खत्कार करना, इष्ट लोगों का स्मरण करना, विश्वास 
चु | करना आदि चिन्होसे दुश्मन राजा की प्रसन्नता तथा संतोष का 
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र विपरीत ret से विपरीत दशाका श्रनुमान कर । अखतुए 
देखकर उसको कहे कि “चाहे आप हो ओर चाह दूसरा हो 
राजाओं का एक दृसेर के साथ बात चीत करना इनके हा सहारे 
ही है | तलवार खींच चुकने पर भी यदि कोई पास का रहने वाला 
adim बात कहे तो उसको न मारना चाहिये ब्राह्मण की ता बात 


क्या कहना है | दुसरन यह बात कहा 6 । यह ता दुत का भ्रम, 


ह” । जबतक बिदा न किया जाय तबतक दुश्मन क॑ यहां ही रहे | 
बहुत आद्र सत्कार पाकर फूल न जाय । AT राजा को कभी भी 
शक्ति शाली न समझे | बुरी बात भी यादे कही जाय तो सहल | 
स्या तथा शराथ के FF में न फंसे | अकेला खोवे | क्या के सोये 
हुप तथा शराब म॑ मस्त लोग ऊन्द्रूना बात खाल दूत ह, तपस्व 
तथा दुकानदार के भेस में गये हुए खुफिया लोगां ख, या उनके 
पास रहने वाला तथा दोना अर से तनखाह पाने वाले वद्य तथा 
वराग के भेस म॑ माजूद अपने आदामया से अपने पक्ष क लागा 
का, विपक्षक लोगों को फाइने के तरीकों का, राजा से परजा का. 
अनुराग तथा प्रकोप का ओर प्रजा की कमजारियां का हाल TS | 
यदि इस बात का मोका न मले तो भिखमंगों, शराबियां, सोये 
हुए लोगों के प्रलापों से तथा तीर्थ, मन्दिर, घर के चित्र, गुप्त गख 
mee खुफिया लोगों के इशारों का ज्ञान प्राप्त करे और इनके 
द्वारा शवुके षड्यम्त्रो को समक लेवे | VT राजा के कहने पर भी 
अपनी शाक्वि का उसको भांफ न दे और यही कहे कि “आए तो 
सब जानते ही हे? । उसके अपने राजाने काम सिद्ध करने के लिये 
जो जो तर्राक किये हां उसका उसको तनिकसा भी पता न देवे 
।जस काम के लिये वह भेजा गया हो यदि वह काम पूरा न gA 
हो ्रार इसपर भी उसको लाटने के ।छिये आज्ञा न मिली हो तो 
इस वात का पता लकर क्या यह मरे मालिक पर श्राने वाली 
ARAN Bl TAA कर रहा हे? या अपनी कमजोरी तथा विपातिं 
के। दुर कर रहा हैं क्‍या यह अड़ी स पड़ोस की रियास्तो को यो 
मजा का मर मालक क विरुद्ध भड़काना चाहता ह ? कहीं हमारे 
मित्र राष्ट्‌ को साथ की दुश्मन रियासतों से नष तो नहीं करना. 
चाहता ह : अपने ऊपर होने वाळे दुश्मन के आक्रमण, प्रजा E 
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विद्रोह, तथा जंगलियो की गड़बड़ को तो दूर नहीँ कर रहा हे! 
कहीं हमारे मालिक के सफल हुए. हुए आक्रमण को तो निरथक 
नहीं करना चाहता है ? कहीं अनाज, जांगलिकपदार्थ तथा AT- 
पारीय द्रव्यो का cae, किले वन्दी तथा सेना का संग्रह तो नहा 
कर रहा है? कहीं अपनी सेना के शिक्षित होने का समय तथा 
मोका तो नहीं देख रहा है ? कही अपने प्रमाद तथा पराअय क 
कारण जो यह घृणित तथा संमान रादित संधि करनी पड़ रहा 
हे उससे बचने फे लिये तो नहीं रोकरहा हे! वहांपर रहे या चुप्प 
से भाग Ba | या उसको कहे कि शीघ्र ही मामला तय करदा- 
जिथ | दशमन को अपने मालिक की सख्त तथा अप्रिय AAT 
सुनाकर और यह कहकर कि मुझको केंद तथा BY दंड का भय 
है शीघ्र ही लोट अब नहीं तो उसको दंड मिले । 

समाचार तथा पत्र का भेजना, संधि का पालन करवाना, 
Qatar संग्रह करना षड्यत्र रचना, मित्रों को फाइना, केदिय( का 
भगाना या गुप्तरूप से सेना एकत्रित करना, हीरे तथा सबाधया 
को चुरालेना, खुफिया पुलिस का पता लगाना, आक्रमण करना, 
संधिभंग करना, शत्रु के कर्मचारियों को अपने साथ मेलाना 
इत्यादि इन के काम हैं । इनकामो को राजा अपने दूत के द्वारा 
करवाये और प्रकट तथा अप्रकट TEL दायें ऑर MATA तथा खुकया 
पुलिस के लोगों के द्वारा शत्रु के दूतां से अपने आपको TAT | 


१३ प्रकरण | 
राजकुमार की रक्षा । 


स्त्रया तथा बच्चा स अपने। Tall करन के बाद Bl राजा नकट 
बत्ती लोगां तथा बाह्य AA स राज्य की रक्षा करने भ॑ समथ 
होता हे | (स्त्रिया स रक्ता पर, अतःपर का प्रबंध नामक प्रकरणम 
प्रकाश डाला जायगा | राजकुमारा का रक्ता उनके पेदा होने क बाद 
से ही शुरू का जाय | राजकुमार केकड़ा को तरह ATARI 
करने वाला के खाजाते हैं। यह। कारण ह क भारद्ाज का मत ह 
yo जा राजकुमार पिता के साथ प्रम न रुख उसको गुप्तरूप स दड 


पदा 


— 
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२= कोटिल्य अर्थशास्त्र । 

दिया जाय या मरवा दिया जाय | विशालाक्ष इसकाम को क्रर तथा ie 
नृशंस समभते हैं । उनका ख्याल हे कि इससे भविष्य का नाश तथा _- 
क्षत्रिय वंश का लोप होना संभव है। इसलिये उनको किसी एक > 
स्थान में पहिरे के अन्दर रखा जाय । पराशर संप्रदाय के विद्वान्‌ S 
इसमे “सांप का भय' देखते हैं। क्‍योंकि बहुत संभव हे कि राज. के: 
कुमार यह समझकर कि पिता मेरी MB तथा पराक्रम के डरसे jà 


सुझको पहिरे में रखता हे, मोका पाते ही उसको कारले तथा मारदे। > 
इसालिये उचित यह है कि राजकुमार को अन्तःपाल (सीमाप्रान्त 
का रक्षक) के पहिरे में या दुर्ग में रखे। पिशुन इसमे भेड़िये का च 
भय? समभते हैं । क्योकि राजकुमार बंदिश में रखे जाने के 


te ON me = TY > हि 
कारणा का जानकर श्रन्तपाल को हो अपना दोस्त बना सकता हे। ही 
ल x ~ ` A 
इसलिये उसको अपने देश से दूर रहने वाले आधीन राजा के किले डा 
~ ° ~ à 

मे रखा जाय | कोणपदंत इसको गड्या के बछुड़े के तुल्य मानत हे) के 
जिसप्रकार THT दिखाकर गऊ का दूध दुहा जाता है उसीप्रकार खु 

आधीन राजा राजकुमार के बहाने राजा को दुहंगे। इसलिये उस Ñ 

का मामा के घर रहना ही ठीक है। वातव्याधि के ख्यालमें यह तो. के 

‘ ~ A ANA Wes 4 ¢ 

_ झेड वाला मामला” है। अदिति तथा कोशिक के मामा के घर. "र 

के e : 

क लाग राजकुमार के नाम पर भंडा फहराते इधर उधर से भीख T 

_ 

Ey अन इकट्ठा करते थे।इसलिये उसको ग्राम्य काममें लगावे. स 

TH मं 3००. oS ` A CN N An R 

POr पले बच्चे पिता के साथ दुश्मनी नहीं रखते । कौटिल्य पे 
(चार में यह तो जात जी मरना हे। क्योंकि जिस राजकुल T 

लड बत irat नह पाते. बह घुनी-लकड़ी की तरह भार पडते F 
| ही चूर चूर हो जाता हे आ हो प्राप्त होता है । इसलिय ae पे 
l Fa TÈ (र नाशको प्राप्त होता हे । इसलिय राज: 
A षा $ $ s हि > i 

M माहेषा के ऋतुधम होते ही पुरोहित तथा याज्ञिक इन्द्र ब्रहस्पति रे 
सबधा चरू:( यज्ञम भोजन ते ca E 
हैं) से <" एक खास प्रकार का भोजन तैय्यार किया जाता ही 
हवन कर । उसके गर्भवता होने पर दाई ar Xer > ars | 
सार उसको भोजन दें पे वबा र ३ 
न द्‌ तथा बच्चा पदा करवायं । बच्चा पैदा हो ने पर, 
पुत्रका संस्कार पुरोहित करें | इ SAUNE < 

श सस्कार पुरोहित करं । जव वह बड़ा होतो विद्वान लोग _ ३ 

उसको Tela लिखावे । 5 म 
आंभीय-नामक राजनीतिज्ञों Se I= 
ड S i | का मत. ह कि aie co इ 
लाग इसका शिकार, जुआ शराब ee = 


तथा स्त्रियां का प्रलाभनदें गा | 


—— N 
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था पर श्राक्रमण कर राज्य लेलेओ” जव एक यह कहे तो दूसरा उस 


को इस काम से रोके । कोटिल्य इस ढंग से राजकुमार को शिक्षा 
एक देना बहुत ही हानिकर सबभते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे को जो जो 
राना बात सिखा्रे' वही सीखता हे । उसीको शाख्रोपदेश समभता हे । 
जि. इसलिये उसको रम्मे तथा अर्थ संबंधी शिक्षा दी जाय। अधम्मे 
रसे तथा अनथ क! पाठ न पढ़ाया जाय | खुफिया पुलिस के लोग उस 
दे। को “हम तुमार ही हें” यह कहकर ही उसका पालन पोषण कर । 
न्त जवानी के जोश में आकर यदि वह दूसरा Bl रतां पर मन 
का चलावे तो आय्य औरतों के भसमं बदमाश श्रपवित्र ओरते रातको 
के उसको तंगकरें। खदि वह शाराव पीने की अ(र झुकेतो उसको बहुत 
हि। ही तेज नशा ( योगपान ) पिलाकर सदाके लिये उसश्रोर से घब- 
फले डायें। इसी प्रकार यदि वह जुए की ओर झुके तो बेईमान बदमाश 
हैं। के भेसमें ओर यदि शिकार की श्रोर झुके तो डाकू लुटेर के भसमं 
रर खुफिया पुलिस के लोग उसको परेशान करें । यदि वह पिता के 
_स विरुद्ध आचरण करे तो यह लोग उसके पेटम घुस कर तथा उस 
तो. के दोस्त बनकर उसको ऐसा करने से रोकदे | उसको समभाव कि 
घर “राजा पर किसी की भी प्रार्थना काम नहीं करती | यदि तुम पकड़े 
[ख़ गयेतो तुमको फांसी चढ्ना पडेगा । यदि तुम पिता के मारने में 
वे। सफल होगये तो तुमको नरक मिलेगा। प्रजा भी पुराने राजा के 
ल्य॒ लिये रोवेगी। संभव हे कि तुमको कोई इकल्ला THAT पाकर मार 


| भी देवे' ' । इकलोते डुलारे लड़के को अपने से विरक्क देखकर बंधन 
उभ मे रखे । यादि बहुत लड़के होतो विरक्क लड़के को राष्ट्के श्रंत में या 
ज़. ऐसे दूर राष्ट के राजा के पास भेजदे जिसके लडका न हो और d 
je म इसकी संभावना ही हो। जो AFR ,समभझदार तथा योग्य हो १ 


उसको सेनापति या युवराज बनाया जाय | कुछ लड़के बचपन से 
ता ही वुद्धिमान्‌ कुछ sae, तथा कुछ madga होते हैं । 
3 बुद्धमान्‌बही हैँ जो कि पढान पर श्रम्मांथ समक ले ओर 
% उसके अनुसार काम भी करना शुरू HIS समभले परन्तु उस 
ग. के अनुसार काम न केर उनको आहायबुद्धि समभना चाहिये । 

दुर्बुद्धि वह हैं जा कि बुरे काम करें तथा धम्मार्थ खर द्वेष रख । यदि 
के. इकलोता लड़का ही दुबुद्धि होतो FAC लड़के की डत्पात्तिम यल्वकिया 
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जाय । यदि यह संभव नहो तो लड़की के लड़का पर भराला LAT जाय। 
राजा बीमार हो या बुढ़ाहो तो मामा,गुणवान सामत (आधीन राजा) 


शुर 

तथा कुलीन इनम से कसा के भी वारा अपना स्त्रा का THAT तर 
द्म : a 

करवाये तथा पुत्र उत्पन्न कर । परत आशाक्षत बदमाश इकलाते की 


लड़के को राज्यपर कभी भा न asIa | T a 

पिता बहुता का ख्याल रखत हुए पुत्र का हा हत कर । याद्‌ पय 
काई खतरा न हो ता बड़ लड़क का हा राज Weal पर वठाव | कुल . Ù 
का भी सामालित राज्य हा सकता ह। इसम अराजकता का भय के 
नहीं रहता तथा स्थिरता रहता हे आर शतु इसपर [वजय नहा = 
प्राप्त कर सकता | E पर 


१४ तथा १५. प्रकरण | के, 

® ~ ~ . x 

बंधन में पडे राजकुमार का कतव्य è 

j IMG ढंग 


तकलीफ में तथा अपने से भारी काम में पड़कर राजकुमार 
पिता की आज्ञा के अनुसार तबतक काम करता जाय जबतक कि सा 
जान जाने का, जनता के कुपित होने का तथा भयंकर विपात्ति आ TA 
पड़ने का खतरा न हो | पुण्य काम में यदि उसको लगाया गया हो मा 
तो वह अपने से ऊपर काम करने वाले अध्यक्ष की कृपा तथां अ 
अनुग्रह की याचना करता रहे । जो बात वह करने के लिये कहें. दः 
उसको विशेष रूपसे करे । कमे के अनुसार फल लेत इए विशेष रा 
लाभ पिता के पास पहुंचादे । यदि इसपर भी पिता असंतुष्ट रहें वि 
j तथा अन्य लड़का तथा स्त्रिया मे विशेषरूप से स्नेह रख तो जंगल भ 
में जानेके लिये आज्ञा मांगे । यदि उसको केद मे पड़ने या जानका 
भय हो तो जो सामन्त उसको न्यायवृत्ति, धार्मिक, सत्यवादी, 
साधा, आदर सत्कार करने वाला तथा गुणिया का आश्रयदाता 
मालूम पड़े उसके यहां चला जावे | वहां पर रहकर भरन ठास्त्राख 
i स सपनन होकर किसी वीर पुरुष की लड़की के साथ शादी करले, | 
= जगल क अध्यक्ष! स दोस्ती बना लवे ओर अपने पक्ष के लोगों उ 
j का इकट्ठा कर । यादे अकेला ही हो तो साना, हीरा पन्ना, चांदी) £ 


की 


~= 
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ब्यापारीय द्रव्य आदि के खाना तथा कारखाना में काम करना 
शुरू करे और उसके द्वारा अपना आभरण पोषण करे | पाखंडियां 
तथा कंपनियों के धन को, या श्रश्रोत्रिय लोगों के अयोग्य मोदेरां 
की संपत्तिको या किसी श्रच्छी अमीर औरत को फंसाकर उसके 
रुपये पेसे को या समुद्रके व्यापारियों को जहर देकर उनके मालको 
अपने हाथ में करले या ऐल तरीक काम में लाचे जिससे सुगमता 


से ही दुश्मन के गांवों पर अपना प्रभुत्व स्थापित हो जाय । पिता 


के विरुद्ध मामा के घर के नोकरों स भी सहारा लिया जासकता 
हे । कारीगर, शिल्पी, चारण, वेद्य, भांड, वेरागी के भेस में ओर 
ऐसे ही लोगों से मित्रता रखकर किसी तरीके से rage में जहर 
तथा हथियार लकर घुस जाय और राजा से कहे कि “हम वहीं 


` राजकुमार È l अकेले अकल ही राज्य का भोग करना TAT नहा 


है । दुगने अलाउंस या वेतन से हमारा काम नहीं चलता” इस 
ढंग के उपाय बंधन में जकडे राजकुमार को काम में लोन चाहियें। 

राजा को चाहिये कि ऐले सब से बड़े राज कुमार को उसकी 
मां या खुफिया पुलिस के लोगों के दारा पकडूवा मंगवाये। घर से 
निकाल देने के बाद खुफिया पुलिस शास्त्र a या जहर खस उसको 
मार डाले। यदि उसको TTS न निकालना हो तो समान शुणवाली 
ओरता, शराव या शिकार में फंस हुए को रात म THAT आर 
दरबार म उपास्थत करे और कह कि अपने मरने के वाद आधा 
राज्य मे तुम्ही का दूंगा | यादे वह इकलाता लड़का हा ता उसका 
किसी एक स्थान मे पहरा सुपुदे रखे आर याद उसके बहुत स 


भाई हां ता उसका दश स बाहर नकाल द 


प्रकरण । Mere 


+ c कत्तव्य 
राजा BI IAA तथा Pde | 
WHE 
राजा के कर्मण्य होने पर राजकर्मचारी भी कर्मण्य रहते ह । 
उसके प्रमादी होने पर वह भी प्रमादी होजात ह । उसका काम 
बिगाड़ दते हैं । ओर दुश्मन से मिलजाते हैं। इसालये उसको सदा. 
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i ही सावधान रहना चाहिये । वह धूप घड़ी की छाया या नालिका 

| ( १३ घंटा ) के अनुसार दिनरात को आठ आठ भागों में चि 

| करे | धूपघड़ी में ३६, १२, ४तथा०इश्व के अनुसार छाया का विभाग 
करे ओर शून्य पर मध्यान्ह समके | दिन तथा रात को आठ आइ 
भागों में बांदकरः-- 


= 


(१) दिनके पहिले भाग में राष्ट्ररक्षा का प्रबंध तथा आय. 
व्यय विषयक वाते सुने । ड्‌ 
( २) दूसरे भाग में नागरिकों तथा ग्रामीणों के काय्यो का. £ 
निरीक्षण करे | ह्‌ 
(३) तीसरे भाग में नहाये तथा खाना खाय । और स्वाध्याय 


भी करे । = 
WS ~ EN bead 

(8) चोथ भाग में उपहार डालो लेने के साथ २ अध्यक्षो की = 
नियुक्कि करे । ह 


( ४ ) पांचवें भाग में पत्रभेजकर मन्त्रिपरिषद्‌ को gar! 
A Naa had ` E 
खुफिया लोगो से गुप्त बातें सुने । 
N R ~ ~ ~ ण्य 
(६) छठे भागम स्वच्छन्द विहार कर या सलाह मश्वरा करे। | 
t ATSAN PONES, N ~ | 
७) सातव भाग म हाथी घोड़ा रथ तथा पदातियों की देख 
रेख करे | ८ ; 
~ ~~ ~ ~ > 
(८) आठवे भागमें सेनापति के साथ सेनिक काय्यं तथा 
आक्रमण संबंधी विचार करे | दिन के खतम होने पर 
संध्या करे । 
(१) रात के पहिले भाग में 
 वा्तचीतकर। ` 
4 ) दूसरे भाग म खान, भोजन तथा स्वाध्याय करे | 
) तीसरे भाग में तूरी की आवाज के साथ ही सोने के 
लिये कमरे मे जाय और | 
( ४५) चोथे तथा पाचवे भाग तक सोवे । 
S x आकर 
(६) भाम तूण की आवाज के साथ उठे, शास्त्रका > 
„विचार करे अ(र आवश्यक कामों के करने की बिचार करे) | | 
(%9) सातव भागमे सलाह 
इधर उधर भेजे । 


Nf YN OA AAA 


खुफिया पुलिस के लोगों से | 


\ CR Men 20 NSS 


मश्वरा करे ओर खुफिया anal . 
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नक) (८) see भागे sata आचायय तथा पुरोहित लोगों के 
[भङ्ग . साथ स्वस्त्ययन ( वेदमत्र-विशिष ) पाठ करे | वेद्य, पाचक 
भाग . तथा उयोतिपिया के साथ वात चीत करे | बछडे साहत 
Tiz गौ येळ की प्रदक्षिणा कर राज TCH जावे । 


अथवा अपने खासथ्ये के अमुसार रात दिनका विभाग कर 
रे से पहुंच कर प्रार्थी लोगों को aga तक 
नहीं देखते उनके कास से 


डे 


= 


ra) 
Oo 
+ 


१ 


Ty. कास कर्‌) राज 


i Tai जावा = | इसालय सान्द्र, 
न्यास्री तथा पापयड, श्राय तथा याज्ञिक, पशु, तथ, 


पाय 
लक, वृद्ध, Hag away तथा दिका का हाल 
की ज्ञाल-सवर्य जाकर पता लगाचे। जो काम आवश्यक तथा महत्वपूरण 
हो उसका सबसे पहिले ख्याल रखे | 
वे | संपूण आवश्यक काया को खर्य ही देख तथा सुने परंतु टालने 
O कीकभी भी कोशिश न करे । क्योकि टालने से काम ऋष्छुसाध्य | 
Cl (ast तकलीफ के बाद जो काम पूराकिया जासके ) आतंकाल 


re N 

र साध्या तथा अलाध्य(जो कि पूण न किये जासक)होजाते ह| पु राहत 
न तथा MAT लोगों के साथ यज्ञशाला A पहुचकर वेद्य तथा 

था. तपस्वी लोगों को उचित रूपसे आदर सत्कार तथा, अभिवादन 


की सलाह से तपास्वियो की जरूरता को पूराकर | योग तथा जादू 
को करेन वाले लोगों की नाराजगी का कारण न बन । 
कार्य्य सें तत्पर होना, यज्ञ करना, काय्यं GAA आज्ञा तथा THA 
Al, सबके साथ सम्मान व्यवहार करना, दोात्चाप्राप्त लागा 


त का अभिषेक करना आदि ही राजा के काम हें । प्रजा के Set तथा 


Ted a ही राजा का GA तथा हित है । राजा का अपने SAL का 


HT |> 
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स्ती तथा प्रमाद से सव कुछ नष्ट हो जाता है । जो कुछ पास है 
आर जिनके मलन का आशा हे यह सव कुछ-प्रमाद॒खस॒पानी म्‌ 
पमल ताता हैं कमरयता स संपत्ति तथा आवश्यक वस्तु प्रात 


होती हैं ओर संपूर्ण प्रकार के फल उपलब्ध होते हैं 


१७प्रकरण। » 
अन्तः पुर का प्रबंध । 


— Si 0o 


ग्रहानमांण क लिये जो स्थान उत्तम हा उसम अन्त: पर वना 
या जाय | उसमे अनेक कमरे हा आर उसके चारा आर RTT 


डार तथा खाई हा । राजा के रहने का मकान कोश ग्रह के नकल 
पर निमोण किया जाय | एक मोहन गृह बनाया जाय जिसके दो 
चारा म स आने जाने के लिये TA माग हो । राजाका वास ग्रह 
इसके मध्यम भी हो सकता हे।इसी प्रकार एक महल खडा किया 
जाय आर भूमि गृह तेय्यार किया जाय जिनके दरवाजा पर gA- 
सावनी हा, दीवारों मे सीढ़ियां लगी हो, अन्दर बाहर जाने के 
लिय अनेका सुरगे हो,खव के सब खंभ पोल हो और उनमें आने जाने 
का मार्ग हो आर उनकी छत कलयन्त्र स इस प्रकार रची गई हो 

` एक आवश्यकता पड़ने पर क्षण म॑ नीचे बैठायी जास के । इस महल 

म भी राजा अपना निवास गृह घना सकता हे । सहाध्यायी तथा 
"चयन के साथी लोगों स बचने के लिय और एक दम आ पड़ने | 
वाला ANA से आत्म रक्षा करने के tea ही उपरि लिखित 
उपाय आवश्यक हैं । i. 
दाहन स वांये आर तीन वार arga- 
चारा और घुमायी जाय तो उसमें आग लगते 


का त आजा S यह तान्त्रिक प्रयोग हे । उस समय 

अग्नि के चारों ओर घुमान से किसी भी 
अग्नि क्या चीज ह इस पर डाक्टर शामश 
उन्होंने मनुप्य-निर्मित अग्नि ( 
जो भाषान्तर किया हे वह ठीक कह 


यह विश्वास प्रचलित था कि सालुप र 
आग की आशंका नहीं रहती | मानुप- 

स्त्री के भाषांन्तर से प्रकाश नहीं पडता ; 

A fire of human make ) के रूप में 


न ४५ ० 5 | हमारी समम में “प्रलंभने ग्रदभुतो १ 
लांदूनस्‌ नामक प्रकरण में aeq पा 


न COMSAT वा पुरुषस्य वामपार्श्य B-a 
` TARI कत्मापवेणुना निमेथितो गि = यत्र त्रिरपसव्यं गच्छति न 

‘i SQ BETSY MS हए आदमी की दडी तथा कल्माष नामक बांस रगडने | 
शि ee at पड होती हे उस आग को यहां ( माजुष-अध्नि)” शब्द से सूचित | | 


i 3 

llection, Haridwar । Ei >>> 
mA | 
ge REZ s » E 
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जीवन्ती, श्वेता, मुष्क, कसीस, वांदा के समीप पेदा हुए पीपल 
के तने से मकान मे छिपे हुए सांपों का विष नष्ट हो जाता है t 
बिल्ली, सोर, Aas तथा AAT सांपों का खा जाते हैं। तोता 
मेना-तथा भिंगराज सांप के विष की आशंका में शोर मचाने लगते 
el कराकुल या घटी विष के समीप में आते ही पागल हो जाता 
है, यूनानी तीउर GA पड़ जाता हे, मन्तकोकिल मर जाता हे 
ओर चकोर की आंखे छाल पड़जाती हैं | इस प्रकार aie, विष 
तथा सांप से बचने का उपाय करे | 

अन्तःपुर के पिछले भागमे स्त्रियो के रहने का स्थान, गभोंप- 
योगी जड़ी बूटी तथा तालाब वनाया जाय | वाहरकी ओर लड़के 
लड़कियों के रहने का, तथा MNA ओर श्हगार ग्रह, Tare, तथा 
राजकुमार ओर अध्यक्ष लोगों के रहने का स्थान हो। कमरों के 
TAN अन्तःपुर के रक्षको तथा पहरियां का पहरा हो | 

घरके अन्दर पहुंचकर बूढ़ी ओरत के दवारा पटरानी को HEAT , | 
दे ओर जब उसके पाल कोई भी न रहे तव जावे। क्योकि भाई ने 
z कमरे में छियकर ही भद्रसन को,माता की चारपाईभे छिपकर 
लड़के ने कारूश का, खःलॉमे शहत के स्थान पर जहर लगाकर 
रानी ने काशिराज को, विषमे बुझे पायजेव ( नूपुर) से वेरंत्य को, 
हीरे की कधेनी a सौवीर को, मुंह देखने के शीरो से जालूथ को 
ओर वाला के जुड़े मं हाथयार छिपाकर विदूरथ को मारा था। 
इसलिये इन बियत्तियों से वचता रहे । सिरभुंडे, जटाधारी, संन्या- 
सया भांडा! तथा मस्खरी वालांको ओर वाहरी लोडिया को अन्दर 
न ने देवे। दाइयों तथा गर्भे व्याधि के इलाज में चतुर औरतों को | 
छोड़कर आर कोई भी कुलीन घरकी ओरत उसको न देखे । नहान O 
तथा सुप्त चोजा क लगाने के बाद नया कपड़ा तथा गहना 
पहिन कर रंडियां ( रूपाजीवा ) उससे मिलें । बाप मां के भेष में 
अस्सी मदे ओर पच्चास औरतें बुड़ढे तथा बढ़ी उमर के नोकर बन 


| डाक्टर शामशास्त्री ने भाषान्तर किया है कि “सांप अन्दर नहीं घुसते” 
परन्] “सर्पा विषाणि वान प्रसहते” इसका अर्थ “विष नष्ट हो जाता हे” यही ठीक दै । 


~ rrr y 


¢€ 
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अन्तःपुर HAS लोंडियो की THA को TL करते रहे 
SNC इस प्रकार राजा का कल्याण करं | a 
अपने अपने स्थानपर सब लोग काम करे | कोई भी FAC के 
~ 
स्थानपर न जाय | अन्दर का कोई भी आदमी वाहण दमा ख 
मिले | अन्दर तथा बाहर जाने वाले माल पर कडा नजर रखी _ 
छ्‌ 


` 
जाय | कोई भी राजमुद्रा स राहत माल न अच्दर जान पावे आर 
न अन्दर से बाहर ही जाव। 
१८. प्रकरण | 
आत्म CAT! £ 

Zo A 
साकर उठते ही राजा का आदर सत्कार धनुपचाणधारा आ- 

~ w A ५ 
रते करे। दसरे कमरे मे चोगा पगडी आदि वरदा पांडेने छुड़ अत 
A AN 
पुर के नोकर, तीसरे कमेर में HIS वाने किरात लोग, HC चाथ 


कमरे में मन्त्री, संबंधी तथा नंगी तलवार लिये ड्योढ़ीदार उसका 
स्वागत करे । 

वेदेशी लोगो तथा राजकीय पुरस्कार तथा आदर खे चेचित 
स्वदेशी लोगों को छोड़ कर, नीचे से ऊंचे पद्‌ पर पहुंचाये गये 
i गोग ही शरीर-रक्तक (आन्तवशिक सन्य) AAA et जाव तथा 
| एजा और अतःपुर की रक्षा करें । Grea स्थान मे रखोइदार 
(महानसिक) पाचको से स्वादिष्ट भोजन तेय्यार कराचे । AM 
तथा पत्तियां को बलि देकर राजा ताजा ताजा खाना खावे | ; 
._.- जहरीले भोजन को आग में डालते ही आग चट चराने लगती | 
हे और नीलां gat देने लगती हे, पक्षी उसके खाते दी मर जाते. 
हे अन्न को भाफ मयूर पंखी रंग की हो जाती हे । देखने में बह | 
ठंडा मालूम पड़ता हे । ताजी तरकारी का रंग जहर होने पर व i | 


. प्रकार अन्य पदार्थ भी जहर पड़ने पर पेठ तथा सूख जाति । 
_ उबाल आते ही उन में कभी कभी नीला फेना उठने लगता हे ओ 
नाल भाफ निकलंन लगती हे । खुशबू, खूक्सूरती तथा स्वाद उ! 


जाता ह | वह पाना छोड़ने लगती हे या taepa TS जाता al इसी wee 
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का नष्ट हो जाता है । गरम गरम रसे में से नीली, दृध म से लाल, 


शराब तथा पाना मं स काला, दहा मंस ह्रे रग का, र शहत H 


NO 


से सफेद रंगकी भाफ नि#लन लग a हे जहरराली कच्चा तरकारा 
SN S 
गाद्‌ JOR जाता E आर उवली खा मालूम पड़ता ह Bit उनका 


' उबाल नीला हरा रगलिय रहता ह | सूखी राजे झटपट कट जाता 


हं ओर उनका रग azin हो जाता ह. | काठन पदाथ gg आर 
सढ पदाथ कठिन हा जात हैं । छोटे २ कोडे मकाड़े उसक पालं 
Tia ही मर जाते = | Waal तथा परदा पर जहर JERA स 
उनके रोम झड़ जात हया कभी कभी वह हरे नाल रग वे. 
हो जाते हं । होरे जवाहर जड़ gda जव मेल मालूम पड़, आर 
जव उनकी चिकनाइ, खूब सूरत चमक, याच, रंग तथा! सफाई 


ag am ये तो समझा लगा चाहेये [कि उनम जहर लगा = । 
जहर दिये गये AMHA का सुड सख जाता हे ऑर नाला पड़ 


जाता हे | जवान लड़खड़ान लगता ह Sit वह पसीने स तरवरत 
हो जाता है | जभाई स शरार एठन लगता è बहुत हा आधक 

प कपी आने लगती g | AUT लड़खड्ान लगता हे आर जवान 
बंद हो जाती हे । वह बद्‌ हवास हो जाता हैं Wt अपन काम A 
पर स्थिर नहीं रहता ह | इडा कारण ह (के जड़ा वूटा जानन वाल 
डाक्टर हर समय उसके पास te | यह लॉग दवाई स्वान से कपा- 
उंडरो के हाथ से दोष राहेत स्वाद दवाई लेकर अर अपन आप 
चाखकर राजा कोदे | शराब तथा पाना मं भ दवार वाला हा 


नियम काम म लाया जाय | 
स्नान तथा शुद्ध ACA पाहन JALAR के हाथ ल राजा के 


को नहाते समय कपडा तथा अन्य सामान देने = 
की परिचर्या ( सवा-शुश्षा ) करे । नहवान* TT z 


लाना ( संवाहक ), बिस्तर विछञाना, कप 
बनाना आदि काम लोंडियां ( दाखी,) ने कृत्रिम गृह (artificial 


(३) डाक्टर शामशा्री ने 'दासी' काळ है नदी तथा E या फरनो सें 
किया है। 'लोंडी' अर्थ ही उचित जचता है ।यही कारण है कि हमने नहर 
I 


CC-0. Gurukul Kangri Co = j 


a me 
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to 


तथा मालाओं को अपनी आंखों पर रखकर, तथा ay 
सुगन्धित चूरी, वस्त्र तथा नहाने के पानी का अपनी वाहु तक्लावे अ 
छाती पर डालकर HUTT लाग लोंडियो के साथ जावे ओर TRAC ( 
को स्वरथं देदेवे । बादर से तथा दूसरे के हाथ खे जो चीज अन्नूलिस १ 
अवे उस सवम यही नियम काम में लाया जावे | गाने वजान चोज्ञात य 
लोग राजा के चित्त को उन्दी बातो से खुश करे जिनमें हथिया जि 
आग तथा जहर का कुछमी संबंध न हो | उनके वाज, और हाधकरता 
डि तथा रथ के गहने तथा आभूषण अन्दर ही रखे जांय | Tales रकष 
तथा ताल्लुकेदार जिस घोड़े गाड़ी को WIAA लाचुके हो ओर देर 
चुके हो उसीपर चढ़े. । ऐसी नावपर ही सेर करे जिसके साग 


A EN 


दूसरा नाव बच हा आर जसक चलान वाला अच्छे स अच्छा 


मल्लाह (ma नाविक ) हो । जो नाव कभी आंधी में टूट फूट गई हे 

या वह चुकी हो उसपर पेरे न ध्र | पानी या नदी के पास छाव 

बनावे तथा सेना रख । मछुळी तथा नाके w रहित पानीम तर| 

सांप तथा हिंसक जन्तुं से रहित बागों में भ्रमण करे । दोड़ो 

हुए तथा चलते हुए met पर निशाना ठीक as इस उद्देश्य से 

कुन्त पालने वाले शिकारी लोगों के द्वारा चोर सांप तथा शत्रु से = 

सुरक्षित बन्द जंगलो में शिकार ललन के लिए जाव । हथियारांस “प 

GUAT शरीर रक्षका को साथ लेकर WAS तथा तपस्या :लोग[का व 

का दशन करे । मन्त्रिपारेपद्‌ स बेठकर खामन्त के दूत का स्वागत तक १ 
` करे | बदी तथा राजकोय वस्त्र पहिनकर घोडे हाथी २7 रथ पर मा 
_ चढ़े ओर सुसज्जित तथा सन्नद्ध सना को देख । हशियार लिये ९ 
Sh वरागी तथा लूले लंगडा से राज मागे को रहितकर तथा 


> Sate... 
> SC लय [सपाहेया को खड़ा कर राज! र 
Banc नीला Sa खडा काजवा 


ठडा मालूम पड़ता र l 


यथं डाक्टर शामशास्त्री पुराना सईस या घुड़सवाः f 
x प्त 
र का ARPA उन दाल्लुकेदारों से लिया ग्या ह z 


जाता है| वह पाना छोड़ने 


E . उबाल आते ही उन मे कभी À TRT ; 
नाला भाफ निकलेन लगती हे । ate, A 
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AIET २। ६ 
तःज्ञावे और अन्दर आवे भाड़ को चारकर कभी भी न निकले | 
TET ( यात्रा ) खत्खग ( समाज ) जलसा तथा नावम तव तक मज 
प्रदलिस का साथ न दे जव तक उनम दशवागंक (दस ढंगके या दस 
चोज्ञात या संघ के) लोगो का पहरा न हो! 
पया! जिस प्रकार राजा खुफिया लोगा के दरा अन्य लोगा का रच्ता 
दाधकरता है उसी प्रकार अन्य AA वाधा स उसका अपने शरार 
बाकी रक्षा करनी चाहिये | 


E ND 

at 

= ह्ितीय-अधिकरणा | | 
g ग्रध्यक्षप्रचार | 
र १५ प्रण! ८5 | 
जनपदःनिवेश । ` | 


से (परदेश या स्वदेश के निवासिया के द्वारा शून्य या नवीन जनपद 
गाको बसाया जाय | TAH ग्राम सो पारबार स पांच सो परिवार 
[गत तक का, हो।. उसमे शूदर कृषकों को संख्या अधिक हो ओर उनका 
gq सीमा! एक कोस से दो कोस तक विस्तृत हो। वह इस प्रकार 
„` स्थापित किये जांय कि एक दूसरे की रक्ता कर AH नदा, पहाड, 
जंगल, पेड़, गुहा, नहर तालाब खींभल, पीपल तथा बड़ आद 


a से उनकी सीमा नियत की जाय | आठ सो ग्रामा क मध्य म स्था 


I O ७ क क स्व 
— (९) डाक्टर शामशास्त्री ने “न पुरुषसंवाघमवगाहत इस वाक्य का ग्र 
तवार छोड faa 2 i 
ye २ सेलुवन्श्र शब्द का तासस्य डाक्टर शामशास्त्री ने क्रत्रिम Ze (artificial 
| building) से लिया.ह | वस्तुत: यह WS नहर नदी तथा प्रपात या झरना से 
| ` ` चनी कुल्या या तालाब के लिये प्रायः आता हे | यही कारण है कि हसने नहर 
`न तालाब ही अथ रखा z | 
X 


Í 
— iż — 
ळा त eee =. CC-0. Gurukul ती... पा हि ल 
S — E 


a ee eT ee 
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/ 
क़ 


~ माय, चार सा ग्राम य मे द्रोणं सुख, दो सी a ats ग हो 
CEH तथा दस ग्रामो के सध्य में BNET नामक दुर्ग की 
r ° "क Eo A 

जाय, राष्ट्र सीमाओ पर अन्तपालें के दुगे खड़े कि थे जाय 


~ प्रा 
प्रत्येक जनपद द्वार उसके 'छारा Gada रखा आय । वाणी. जा 


शवर, पुलिन्द, aE ल तथाऽ । लोग शेप स छू सीसा ay नि 
रेख करें। ` . 3 i 


ऋत्विक्‌, MAPA, पुरोहित तथा श्रानियो को wey भू 
f दायक त्रह्वाद्वेय दिया T 
| सुक्त किया जाय | अध्यक्ष, संख्याय क, असोक भें 
| चाकत्सक, अश्वद्सक, AW रक By ह qa k! 
जाय परंतु उनको यह आधिकार न हो वि सता सके 
थातो(गरबी)रस्व स के) ।ज्यस्त्र देने च दिवे जा प्र 
कि एक पुरुष के लिये qa हो । स्त थूमि इ! न 
- जाय। जा खती न करे, उनसे स्वत पुट Ef R 
; जांय। ग्राम wan या वनिये ही उन जो खत च 
जात वह सरकारी हर्जाना (अपहीन) अरे ! जो खुगसता से राज्य व 
उनको धान्य पशु तथा हिरण्य से सहायता fear जा अ 
साथ ही ख्याल रखो जाय कि agaga परिहार खक प 
के नुक्सान का संभावना व 
ने रिकी तौ सु 
आमाणा को ही सताता Bl नये aad या अन्यं आं 
समय म ही विशेष विशेष व्यक्तियों को राज्यस्तर ले झुक कियाजी र 
९. ब्रह्मदेय वह दान है जोकि ब्राह्मणों को Reeds सदा के लिये. | 
जाय | ताम्रपत्र तथा बहुत से शिलालेख खोदने से मिले हे जिन में पुराने राजी | 
ने भिन्न २ भूमिभाों को त्रह्मदेय के रूप में rani को दिया था । अ 
= ५ #7२. अनुग्रह उत्तम काम करने के वदले में कारीगरों किसानों को शाः | 


` घन आदि इनाम में दे उसको कोटिलीय में ATA 


E 


शब्द से सूचित किया इं | 
ee परिहार-राज्यकर से सुक्तकरना | पुत्रीणत्ति agiz आदि = 4 ॥ 
ग ऐसा करते 


£ L i 


ह. क ere “NN PS 
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ओर जिनका राउ्यकर-मुक्लि या परिहार का समय समाप्त हो गया 
भः हो उन पर पिता के तुल्य अनुग्रह रखा जाय । | 
रभ खान स्ोदने, कारखाने चलाने, जगला से लकड़ी तथा हाथी 
प्राप्त करन, पशु पालने ओर व्यापारीय मार्ग बनाने का प्रबंध किया 
शु. जाय तथा स्थलमार्ग, जलमार्ग ओर मंडियां (परयपत्तन) का 
को. निर्माण किया जाय | भरनों से या दूर स पानी इकट्ठा कर तालाव 

या नहर बनायी जाय ओर जो लोग श्रपनी ओर. स बनाव उनको 
(प भूमि, मार्ग, वृक्ष तथा अन्य श्रावश्यक उपकरणा के द्वारा सहायता 
पक पहुंचायी जाय | तीर्थ तथा बागों को बनवाने वालों के संबंध मे 
मोका भी इसी नीति को काम में लाया जाय | साक में नहर या तालाब 
उ. बनवाना प्रारंभ कर जो स्वयं काम न करे उसके बला तथा नोकरा 
से काम लिया जाय, खर्च में जो धन उसके भाग मे पड़े उससे 
जार. ग्रहण कि हवाय ओर लाभ में उसका भाग न मिल। राजा .उन 
a नदियाँ, त्लवाबों तथा नहरों पर अपनी मलकोयत स्थापित कर 
4 ६ जिनमें मच्छियां तथा तरकारी बहुतायत से पेदा होती हो अर नाव. 
खत चलती हो । जो लाग दासा, थाती में रखे मनुष्या तथा बु, लागा 
का कुछ भी ख्याल न करें उनको राजा कत्तेव्य के लिये प्रेरित करे, 
ओर बालक, बृद्ध, बीमार, विपत्तिश्रस्त तथा -अनाथा के आभरण 


a: 


A 
a 


नव पोषण का प्रबन्ध BCA गर्भिणी ओरतों तथा नवजात बालका 

हो ३ की रक्ता करे। ग्राम बृद्ध मन्दिर की तथा नाबालग बालक का 

AA AS का उसके युवावस्था को पहुंचने तक प्रबंध कर | 

कशि जाति से बहिष्कृत पतित व्यक्ति तथा मांता से भन यदि T- 
di aay व्यक्ति स्त्री, बच्चा, मां बाप, भई, नाबालिग बाहन, . तथा 


विधवा लडकी MALT पोषण का प्रबन्ध न करे तो उस पर मली 
बारह पण जुरमाना कियाजाय । जे कोई स्त्री पुत्र का प्रबन्ध किये... 
बिना दी सन्यासी बने या अपनी स्त्री को जबरन सन्यासा AMT 
उसके 'साहसदंड' दिया जाय॑ | वृद्धावस्था म पहुंचकर कोइ भी a ¢ 
व्यक्ति लड़को में अपनी संपत्ति बांट कर संन्यासी बन सकता ह, झक -S 
बिना संपत्ति बांटे जो संन्यासी बने उसको दंड दिया जाय । वान. ल 
प्रस्थियो को छोड़कर कोई भी eT, जात बिरादरी को छोड 


~ pp 


; 2 
कि sa 
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'कर कोई भी संघ तथा सामुत्थायक का छोड़कर कोई भी कंपनी ग्राम 
न बसे और न ग्राम में कोई भोग बिलास के मकान ही, : 
बना सके । नट, नतैक, गायक, वादक तथा भांड ग्रामीणा के काम | 
का हज न करने पावे। क्योंकि ग्रामीण का खेतांके सिवाय अओरकोई : 
दूसरा सहारा नहीं। इससे काश, स्वतन्त्र श्रम, लकड़ी धान्य तथा | 
अनाज की भी विशेषरूप से वृद्धि होती हैं | 
` शत्रु के षड्यंत्र तथा जंगल स [घर हुए, व्याघ्रे तथा gA 
स पीडित देश को राजा ग्रहण न करे आए A Tat खेल को रोके 
दंड, स्वतन्त्र श्रम ओर राउ्यकर सबर्धी विमा से कृषि कीरत्ञा 
करे । चार शर तथा जहरील घातक जीव IA से चरागाहों हैः 
तथा गोचर भूमियो को सुरक्षित रखे । दव, मेहनती मज र 
चोर, सीमारक्षक (ata ) आदियों स तथा जानवरो के झडा 
स क्रमशः, FA दशा को प्राप्त होते हुए AMPA मागत URTA) 
को बचावे | इस प्रकार राजा लकड़ी के जंगल, हाथी * ., तालात 


iss 


तथा नहर, खान आदि की रक्षा करें AT नये नय कामा al 
शुरू करे । ear ie 
| २० प्रकरण । 
भाम्‌ का विभाग A 


—o; 0 om 


| जो भूमि जोती बोई नहीं जाती उसपर पशुद्रो के लिये चरा 
`. गाहे बनाई जा .। सोमलता, धम्म कम्मे तथा तपस्या के लिये ब्राह्म 
‘Gi को ऐल जंगल दिये जायं जिनमे जंगली जानवरों तथा AA 
बातो का भय नदद ओर उतका नाम उसी गात्र पर रखा जा 
“fae गोत्र का ब्राह्मण उनमे तपस्यां करता हो । राजा. के शिका 
“ans लिये सरकारी बन्द जंगल बनाये जाय जिनमें प्रवेश क 


का एक हो मागे हो, जोकि चारो ओर खाई से घिल्हा, स्वादु फ्त 
बेळ गुच्छा स जो कि परिपूण हा, जिनम एक भी कंटीला ag १. 
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आम. कर छोड़े गये हो ओर जिनमे हाथी, हाथिनी, हाथी के बच्चे तथा 
ही सुग बहुतायत से हों।। राष्ट्रनिवासियां के शिकार के लिये भूमि 
गिम के अनुसार राष्ट का सीमापर एक दसरा TRC जगल बनाया 
को जाय MT उसम शिकार खलन का सबको अधिकार दिया जाय | 
तथा. भिन्न भिन्न WITHA जांगालेक द्रव्यो का जंगल TIF रूप a 
लगाया जाय | इनको साधारण जंगला से पृथक रखा जाय और 
भक्त व्यावसायिक पदार्थ तेय्यार करेन क लिय इनक कारखाने खोल 
रोके ala राष्ट के अन्तिम छोरपर साधारण जंगल के वाद हांथिया 
रक्षा का जंगल स्थापितकिया जाय । इसका जे. अध्यक्ष (नागवनाध्यच्त) 
हॉ हो वह वनेलों (वनचर) के द्वारा पहाडी कील नदिया तथा नाला 
दूर से घिरे हाथी-जंगल को रक्षा करे आर उसमे घुसने तथा निकलने 
झुंड का रास्ता जाने जे. लोग हाथी को मारं उनको सत्यु दड मिले | 
मरे हुए हाथी के दाता की जोड़ी जो स्वयं लाकर अध्यक्ष को 
SAE उसको खवाचारपण इनाम में दिया जाय | वेनेले--फोलवान, हाथी 
[ को. के पर मे फरा डालने वाल ( MAMAR ), सीमा का र्ता करने 
` चले (सेमिक), वन में फिरने वाले तथा हाथी पालने वाले (पार- 
_ कार्मेक) लोगो स दोस्ती रखे और पांच या खात हथिनियां को साथ 
लेकर vals की शाखा से TH जंगल में हाथी के पेशाब तथा 
लीद का सहारा लेते हुए हाथियों को ढूंढे ओर उनके सोने के 
स्थान, लीद, पेशाब तथा नदी के किनारा के Bra के द्वारा यह 5 
ss gaa करे कि-वह HS का स्वामी हे या अकेला हे? उसके 
at दांत हे या बच्चा है ? मत्त हे या वह कहीं से छूटकर भागा ह F- 
ब्राह्म हाथी-वेद्या के करने के AJAR प्रशस्त अचार तथा चिन्द वाले 
a7 ॥ हाथियों को पकड़े। क्योकि राजाओं का विजय हाथियों पर निभ नयम 
(जार! ह हाथियों का शरीर तथा डील डोल बहुत बड़ा होता हे । दतर बि 


शिक के व्यूह, दुग, छावनिया के नष्ट करन के साथ साथ हाथा भाण 
एकण नाशक संपूर्ण घातक कामो के लिय बहुत ही उपयोगी होते है | 


दु प कलिंग अंग रीवां रियासत तथा Tater देश के हाथी सबसे 
घेइ १. ` अधिक उत्तम होते हैं । दशाण तथा पच्छिम के मध्यम समझ जाते 
ži सोराष्ट तथा पंचजन देशके निक्रष्ट मान गथ हैं । सिखाने é 
वई रूभी देश के हाथियों की शाक्कि, तेज तथा गति वढजात हैं 4 
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२१ प्रकरण । 
दुर्ग-विधान । 


—__ eo याण 
दुश्मन के आक्रमण से बचने के लिये राष्ट्र के अन्त में चारों 
ओर स्वाभाविक-दुगे ( देव कृत) वनाय जाय । श्रोदक-दु्ग दीप | 


या जमीन के वांच म खड किय जात ह आर चारा आर नाचा 


जमीन तथा पानी से घिरे होते हे । पा्त-दुग पथसाल टील या गुहा 
पर बनते हैं | धास्वन दुग ( निजत प्रदेश पर बन दुर्ग ) पेड़ पत्ती, 
जन्तु तथा जल से रहित स्थानपर आर वन दग पशु-पत्ती।, पानी 
तथा जंगल से परिपूर्ण स्थानपर बनाये जाते ह । इनम ख MAR 
तथा पर्वत दुग जनपद की ओर धान्वन तथा TAT जंगल की | 
रक्ता के काम में आते हैं । 
जनपद के मध्य में राज्यस्व [ages ] एकांत्रेत करने के याग्य 


ब 


) 


= 
OT 


“ny y 


x तथा आपत्ति पडुन पर शरण स्थ!न के रूप में उपयोगी हः 


नामक दुर्ग या कस्बा (तहसील) बनाया जाय | मकान बनाने के 
लिये प्रशस्त देश, नदी संगम, सदा पानी रहने वाली झोल, ताल 
| या/तालाब के किनारे गोल, लंबा, या चाकान चारा ह तालाब के किनार गोल, लेवा, या चौकोन, चारों ATT पाना स॑ 


+ पूल ग्रंथ में “खजन तथा Waa” दो पाठ -मिलते हं | डाक्टर शामशांत्री | 
ने खजन (w ag-tail ) मानकर ait हमने खनन मानकर पक्षी अथ क्रिया ६ 
वस्तुतः दोनों ही पाठ ठीक हो सकते | 
> मूल ग्रंथ में “समुदय स्थान स्थानीय यह शब्द लिखा ह डाक्टर शामशाल्ी 
ने 'सशुदय? का र्थे राजस्व ही प्रायः किया है । परन्तु यहां पर उन्होंने “सबद 
`का 'राव्यस्व एकत्रित करने के योग्य या तहसील” अथ करने के स्थान पर प्रभु 
शक्ति का केन्द्र! “या राजध्रानी' अथ करदिया 
ot ae ग्रथ में “पाथ प्रसार यह पाठ है । इसका उचित पाठ श्रापय॑ प्रसार i 
अर्थात्‌ “आापदि+अप्रसाए” AZ मालूम पड़ता हे । डाक्टर maaa, 
“Saf पडने पर शरणस्थान के रूप सें उपयोगी? के स्थान पर “आपत्ति पडते र. 
 जिसस्थान से शीघ्र ही भागा जा सके? यह रथ कर दिया हे जो कि है | 
_ '्यापद्यप्रमार' शब्द से किसी प्रकार भी नहीं निकलता है । E 
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art हुआ तथा असपथ तथा वारिपथ Gami ) से थुक्क पक्का 
gaa तेय्यार किया जाय जो कि मंडी का भी कामदे (इसके चारा 
श्रोर एक दूसरे से दो गज दूरी पर तीन खाइया खोदी जांय जो 
कि xe या २४ या १० गज चौड़ी, इसकी पक तिहाई या आधा 
रौ. | गहरी, तले पर चपटी चौकोन तथा समतल ओर पत्थर स भरी 
प ह जिसक किनारे पक्की इटा या पत्थर ख पक बने हो, जिनमें सदा 


ची ही पानी रहे या वाहर सआता रहे आर जिनके अन्द्र मगरमच्छ 
हा झरे पडे हो और साथ ही कमल के पेड़ लगे हा । 

si खाई से ८ गज दूरीपर १२ गज ऊंची AT २० गज चोडा पिसी 
न «शहर पनाह” (दीवार) बनाई जाय जसका उपरला भाग समतल, 
दक न्च काभाग ASH तरह गोल होर जक ETAT तथा गडओ 
को बे पेरा स कूटकर मजबूत का गइ हो, जिसके बीच में मट्टी भरी 


` हो और जो कि कंडाली आड़, विपला वेले तथा पेड़ पोदा से 
गेग्य नी से ऊपर तक ढंको हो । 
न| शहर पनाह ( वप्र) के ऊपर चाड़ाई स डगुनी ऊंची ( प्राकार 
© कंगूरेदार दिवार AT) ओर १२ हाथ से २४ हाथ तक चोड़ी युग्म 

या अयुग्म संख्या मे ईँटकी एक FAT कंगूरे दार दीवार वनाई जाय 
"a लंबे चोडे तथा बन्दर के शिर की तरह ATES TAT या ताड़की 
रणा | जडो से चिनी हुई रथ चलने के योग्य | सथ चर्या संचार | सड़क 
Mtl Sore की जाय | इसमे लकड़ी न लगना चाह क्योकि उसमें 


> 


` आग fred से रहती हे । इसाप्रकार के चोकोन बुज बनाने 


~ 


मशात्री चाहिये | जिनपर सीढ़ियां लटक रहा हा । दा दो बुजों के बीचर्म 
या. एक गली ( प्रतोली ) होनी चाहिये जो कि चौड़ाइ से ढाई गुना 
0 - लवी ओर ३० दंड या ६० गज चोंडी हो। बुज तथा गल के बीच - 
में तीन घल्ुपधारियों के बेठने योग्य चोकी ( इन्द्रकोश ) बनानी 
प्रसार जाड्य | इनके बीचमे देवपथ (मन्दिर को जाने का माण ) बनाया 
त ज्ञाय जो कि बुज के बीच में २ हाथ, बाहर की ओर ८ हाथ ओर 
इतनाही HAL क साथ साथ हा | दोगज सं चार गज चाड़ा चाया 


नामक सड़क वनानी चाहेये। जिस /स्थान पर MEAN होना 


2 
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सुगम न हो वहां पर भागने की सड़क(प्रधावितिका)तथा दरवाजा 
(निष्कुर द्वार) तेय्यार किया जाय | शहर पनाह क बाहर क AY 
रास्ते जानुभगिनी (जिससे गोड़ा Zz जाय ), त्रिशूल, अकार (मझ 
का ढेर?) नकती गडेढ( कूट-श्रवयात ) कांट, क F, आहेपृष्ट (१) 
ताड के पत्ते, ras, गोखरू, श्रगेलोपस्कन्दन (१), पादुक, AI 
तथा पानी से भरी AALAT स ढक दिय जाय | | 
शहर पनाह के बीच में दोना और डेढ़ दंड AIST एक गाल Fz 
बनाया जाय | प्रतोली नामक सड़क क। ASE का छठा भाग ज 
तना बड़ा एक TAA उसमे वनाया जाय। द्रवाज। ४ दड स एक 
एक दंड बढ़ाते हुए ८ दंड तक चोड़ा, ६ भाग खे ८ भाग तक लंबा 
Stl वह १५ हाथ से शुरू कर १८ हाथ तक | एक एक हाथ तल 
से बढ़ाते हुए ] ऊंचा हो Ga की चोड़ाई ८ हाथ, जमीन म॑ २६ 
हाथ [ जमीन भ॑ इतना गडा हो ] आर चूलिका ( उपरलाभाग) 
इसका BLN होना चाहिये | शहर पनाह के उपरल शव भाग में 
मकान बावड़ी तथा सीमा संबंधी मकान बनाये जांयाइसके /,, भाग: ळू 
में एक दूसरे के सामन दो वेदियां तेय्यार की जांय इनके ऊपर एक 
कोठा बनायांजाय जो फि ASE से दुगना ऊंचा हो | उनमें सूत्तियाँ 
बनी हा पहिली छत से आधा या तीन चोथाई चोड़ा एक ओर 
कोठा बनाया जाय जिसकी दीवारे इंटो की हां ओर ATE ओर गोले 
साढ़ी हो। सभी दीवार अन्दर से पोली होनो चाहिये ओर उनके 
AAT गुप्त साढ़ियां लगी teat चांहिये । बाहर क॑ ओर दो दों 
हाथ AS JA बनाये जाय । तीन पांचवे भाग में दो दो दरवाजेही 


R 
जनम दा दा छाह का SS है श्रार इन्द्रकील २७ अगुल wat all! 
सामा का दरवाजा ५ अराले [१अरलि =: अगुल ] जितना बड़ा हो 
डग म घुसन के लिये होस्तनख नामक फोटक बनाया जाय जो कि 
AFA क मुख के समान ऊचा हो ओर जा कि स्थिर हो तथा समय 


DU 
$ कौटिलीय का यह भाग aga ही अस्प है| श्रथ कर 


ने में अनुमान स ही 
. काम लिया है | मकान संबंधी हुत से पारिभाषिक शब्दों के आजाने से a - 
 कटिनाइ बढ़ गई हे | 


हे 


| 
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पर हटाया जा सके।जहां पर रेगिस्तान हो या पानी न हो वद्दा पर यह 
द्रवाजामट्टी का ही दनाय जाया महलके BAH पेन सामने शहरका 
मुख्य दरवाजा दो जो कि गोह के सदश श्राकारका हो । महलके 
बीच में वावड़ी पोखरी तथा चार वड़े बड़े कमरों वाला मकान हो 
जिसके कमरे एक दुसरे के साथ जुड़ हां । साथ ही गोल श्राकार का 
एक दो तल्ला कुमारीपुर ( लड़कियां के रहने का मकान) t बनाया 
जाय जिसमे गोल दरवाजा हो । इसके चारा और भूमि के अनुसार 
तीन शुना अधिक चोड़ी नहर बनाई जाय' जिसके द्वारा सामान 
अन्दर बाहर ले जाया जा सके | F 
नहर में पत्थर कुद्दाल, कुठार, डंडे, ARC, यन्त्र, Wael [सा 
आदमी एक साथ मारत का हथियार ], भाला. वांस, वाण, उष्ट्र, 
mia ( ऊंट की गर्दन के समान हाथियार ) जांगालिक पदाथ तशा 
बारूद श्रादि TRE करके रखे जाय | 


२२. प्रकरण। ८ 
दगानेवेश | “~ 
EO 

केले के अन्दर पाच्छुम स पूव आर aaa स उत्तर का 
जान वाली तीन तान सड़क AKC बारह द्रवाज तय्यार [कय जाय l 
राजमाग, द्राण मुख, स्थ(नाय, राष्ट्र तथा चरागाह का जाने 
वाले माग तथा रथ्या नामक सड़क ८ गज, सयानाय, छावनी, श्म 
शान तथा ग्राम पथ १९ गज, सतु तथा बनपर्थ ८ गज, हास्ते चतर 
थ ४ गज, रथपथ तथा पशुपथ २२ गज, आर क्षुद्र पशु तथा 


+ डाक्टर शामशास्त्री ने 'कुमारीपुर' का अर्थ Gat का मन्दिर कया Èl 


` हमको तो “राजक्रन्याओं के रहने का मकान! ही अथ ठीक जचता दे | are तथा 


अन्य संस्कृत-इग्लिश कोशकारों ने भी यही रथ दिया हे । 
{ 'भांडवाहिनी' का अथे डाक्टर शामशास््री ने हथियार धारण करने में समर्थ! 


` यह aS किया है । हम सममते हैं कि उनका इस अर्थ से aa “जिसके ढारा 


सामान अन्दर बाहर ले जाया जासके' यही होगा । 
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RJA पथ २ गज चोडे होते हैं । 
_अजवूतं स्थान पर यने हुए महल में ही राजा रहे । किले के 
नवें हिस्से मं, मध्य से (किलेके)उत्तरकी ओर, चारा वणा के लोगों 
के मकानों के बीचमें पूवे चरित ढंगपर श्रन्तःपुर बनाया जाय | मव 
उसका मुंह चाहे उत्तर की ओर ओर चाहे पूर्व की ओर रखा दर 
जायं | उसके पूर्वोत्तर भाग में आचर्य्य पुरोहित के रहने का तथां रू 
हवन पानी का स्थान बनाया जाय ओर वहां पर ही मन्त्रयां कें दूर 
भी रहने के मकान हो । पूर्व दक्सिन भाग में भोजनालय, हास्ति: दि 
शाला, तथा वस्तुभडार, YT में गन्ध, माल्य धान्य, तथा शराब य 
की दुकाने, च्त्रियां तथा प्रधान २ कारीगरी के मकान, दक्खिन क 
qa में खजाना, ्रायव्यय विभाग तथा कारखाने, दक्सिन पच्छिम प्र 
मे जांगलिक-पदार्थ भंडार(कुप्यशृह)तथा हथियार भंडार(आयुधाः. के 
गार), इसके वाद दक्खिन में नगर, धान्य, व्यापार-व्यवसाय, कारः के 
खाने तथा सेना आदि के ग्रध्यक्षों के मकान, मिठाई, wars, शः रे 
राव मांस आदिकी दुकाने, तथा रंडियों और गाने बज्ञाने में चतुर 


प्र 

` वेश्यां के घर, पच्छिम दक्खिन में गदहा ऊंटो के रहने के aaa. ह 
तथा मेहनती मजदूरों के मकान, पच्छिम उत्तर में घोड़ा गारी च 
रथादि की शाला, पच्छिम में उनका सूत, बांस, चाम, कवच, शः, त 
ख, आवरण श्रादि के कारीगरों के मकान, उन्तर-पच्छिम में दुकाने ह 
बाजार तथा दवाई खाने, उत्तर पूवे में कोश तथा गो घोडे, इसके २ 
बाद उत्तर दिशा में नगर तथा राज देवताके मन्दिर, gad ; 


हीरे जवाहरात के कारीगर ओर ब्राह्मण. लोग तथा बीच की ae 
७९७ ०९९७ ८०८० « निक fon A > है प í 
याँ मे री, प्रबहणी गेय आदि व्यापारीय व्यावसायिक तथा. 
श्रमीय संघा के मकान होने चाहिये । | 
à शहर के वीच म-अपराजित, अप्रतिहत; जयेत, aha नामक | 
TIAA क मंदिर और शिव वेश्रवण तथा लक्ष्मी | के गृहा के 
साथ शराब खाने बनाये जाय | i 
प्न साध क क क RE er 
किये गये श्री शब्द का शरै । 
साथ जोड़दिया है। उचित ती. 
एय की उपाधि देने के स्थानपर | 


दावत शान anaes 

t यहां र शामशात्री ने लक्ष्मी के लिये प्रयुक्त 
समान योग्य” किया है और इसको शराब लाने के 

Fe था कि शराबखानों को श्रानरेबल ग्रा रोमान यो 
‘al का अथ लक्ष्मी ही किया जाता । 


| 


pa 


| 
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agai, Hat तथा ग्रहौ मै अपनी अपनी इच्छा के अनुसार 
मकान के भिन्न भिन्न देवताओं को स्थापना को जाय। बाहर क 
दरवाजा पर ब्रह्मा, इन्द्र, यम तथा सेनापत्य नामक ZAMAT का 
स्थापना की जाय और खाई से १०० धनुष (१ धनुष=१०२ अगुल,) 
दर पर ata, बन तथा सतुबन्ध नामक मकान बनाये जाय । भिन्न 
दिशाओं में दिशाओं के देवताओं को स्थापित किया जाय | उत्तर 
या पूरव में साधारण लोगों का आर दाक्षण म ऊच जात क लोगों 
का श्मशान होना चाहिये। जो इस नियम का उल्लघन करे उसका 
प्रथम साहस दंड दिया जाय | पाखंडिया तथा चडाला का श्मशान 
के अत में बसाया जाय | प्रत्यक परिवार की हद व्यवसाय या खत 
के अनसार नियत करनी चाहिये | फूलफल के वर्गीच, तरकारी के 
खत तथा aes तथा बाजारी माल के सवध में भा इसा ढंग पर 
प्रबंध करना चाहिये । प्रति दस भकान के पीछे एक कुं अवश्य 
ही होना चाहिये | तेल, घी, धान्य, खार, नमक, दवाई सूखी तर- 
क.री, शक्कर, जो, सूखामांस, भूसा, लकड़ी, लोहा, चाम, कोयला 
तांत, जहर, सींग, वांत, सूंज, वल्कल, सख्त तथा मजबूत लकड़ी 
ह्षियार, कवच, पत्थर आदि इतनी राशि तथा मात्राम इकडे करके. 
रखने चाहिये जिससे कई सालों तक वह खतम न ह(। फसल पर 
पुनी चीज़ के स्थान पर नई चीज भर दीजाय । हाथी घोड़े तथा 
पदातियो का प्रबंध भिन्न भिन्त मुख्या के पाख हा ' इससे यह 
लोग एक दूसरे के STA पड़यंत्र नही कतत | अन्तपाल के डुगांका 
निर्माण तथा प्रबंध भी इसी ढंग पर होना ATE ' 
नगर तथा राष्ट्र का लुक लान Tala वाले बाहरी लागा का 
किले में न बसाकर गांवा मे ही बताव अथवा इनसे किले में रहने 


का राज्यस्व ग्रहण करे | 


+ 'कोश्काल I इस वाक्य का अथ डाक्टर MAMA ने SS स याउ ल जसे अतस TNT ने मतने. Er 
नों पर” यह अथे कर दिया हैं। “ मन्दिरों कोठें तथा ग्रहा म॑ यह अथ उपरि: 


दिग त वाक्य का सवथा स्पष्ट ह । 


Pier 
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A ~ c 
& सान्नधाता क कत्तव्य | 
SES 
सन्निधाता-१ कोशग्रह (खजाना रखने का मकान), २. पण्य 
[गोदाम] ३ कोष्ठागार [ धान्यभंडार ] ४ कुप्यग्रह ( जांगलिक रन 
का गोदाम) ५ श्रायुधागार (शस्त्रागार) तथा बंधनागार (केदखाना 
बनवावे । 


१. कोशगृह | एक चौकोन कुआं खोदकर उसको चारों ओर 
स बड़ी बड़ी चट्टानां से पक्का बनाया जाय और उसको पानी तथा 
नमी से रहित कर दिया जाय | उसके अन्दर पक्की लकड़ी का ' 
पिजड़े की तरह एक मकान बनाया जाय जिसमें बहुत से कमरे हँ 
दरवाजा केवल एक ही हो, HM पत्थर से पक्का बनाया गया हो 
इधर उधर जा सकने वाली सीढ़ी लगी हो और देवता स्थापित 
किया गया हो | इसके ऊपर कोश॒गृह बनाथा जाय। कोशगृह में 
एक भी दरवाजा न दो, दोबार टा की बनो हो ओर जो कि चारों. 
ओर नदी से घिरा हो । राष्ट्र के अन्तमे aga लोगों के द्वारा धुव 
नाधे ( जिसमे Racer से अनाज आदि भरा जाय ) आपत्ति से 
बचने के लिये बनाया जाय । 2 


Se २ परयगृह | पण्यग्रह की दीवारे तथा खंभे पकडी शेटोके 

थे जांय | उसमे एक दरवाजा बहुत से कमरे तथ स्ट 

हो और जो कि चारों ओर व्र कम तथा बहुत सा 
~ मकाना स घिरा हो । 

२. कोष्ठागार | भे 


|| 

बहुत बड़े बड़े कमरे हों जिनके मध्य में 

४ कप्यगृह sh a 9 के मध्य में | 

È S * जमीन के तह में आयुधागार बनाया गया atl | 

ode गार ३ संपूर्ण 

At CAT तथा पुरुष के aN a] 

स्वीय तथा महामाज्री रहने के कमरे पृथक्‌ पृथक्‌ बने हो | धर्म्मः 
WAIT लोगों के रहने का मकान पृथक पृथक ही 


बनाया जाय | १ 
La... प या का - अर्थ कोशाध्यच् हें । Sa so | 


f 

i 
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उपरिलिखित सभी मकानों मे-वड़े बड़े कमरे, कुण, स्नानगृह 
तथा देवणह [ मन्दिर विशेष ] बनाये जांय श्रोर उनम- आग तथा 


जहर से बचने के लय बिल्ला. न्युत्रल ANZ रख जाय। 


गयर कोष्ठागार में पक ्ररात्न के बरावर ( २४ अगुल ) मुख वाला 
Re Gis मापने का वत्तन रखा जाय | 
बाना सन्निधाता योग्य २ व्यक्तियों के सहारे पुराने तथा नय रत्न, 


बहुमूल्य द्रव्य तथा जांगलिक पदार्थे ग्रहण HC! जो लोग रत्न क 
(ओर संबंध मे छल कपट कर उनको तथा उनसे पसा काम करवाने 
' तथा वाला को उत्तम दंड दिया जाय | वहुसूल्य द्रव्य के सवध में मध्यम 
और हीनसूल्य द्रव्य तथा जांगलिक Ah सबंध में जितना 


ही का. 
रे हो नुकसान हो उतना ही दंड दिया जाय | 
हो, रूण दशक के द्वारा हिरण्य † को परीक्षा करवा कर ग्रहण कर | 
पित जो जाली या नकली हो उसेका काट दे । जा जाला हिरण्य लावे 
ह मै उसको प्रथम साहस दड दिया जाय | 
चारों शुद्ध तथा परिपक्क धान्य को ग्रहण किया जाय। जा इससे 
Wa |. विपरीत काम करे उल पर मूल्य का दुगना जुर्माना किया जाय | 
त से व्यापारीय द्रव्यो, जांगलिक पदार्थों तथा हाथियारो के सम्बन्ध में 
भी यही नियम हे.। भिन्न भिन्न विभागों के मुखिया लेखक तथा 
के नोकर आदियों को १ पण से ४ पण तक की चोरा म॑ क्रमशः पूव, 
शभ ध्यम, उत्तम तथा मृत्यु दंड दिया जाय | कोशकी चज के चुरान 
। पर कोशाध्यक्ष को कतल किया जाय । उसके सहायका को आधा 
, ` दड दिया जाय | यदि चोर का पता न चलं ता काम करने वाला 
a ay ,__ को डांटा जाय । जो चोर को चारा करते समय भागने का इशारा 
| केरे उसको तकलीफ देकर मरवाया जाय | सन्निधाता का Aad 
ह i comm माळ 
म ' + डाक्टर शामशास्री ते हिरण्य का शर्थ सोने का सिक्का और रूपदर्शक का 
Ald! ! श्रथ सिक्के का परीक्षक किया है । डाक्टर देवदत्त भंडारकर ने रूप को सिक्के का पर्याय 
r t वाचक मानकर डाक्टर शामशाख्री के मत को पुष्ट किया है । मेरी संमति में रूप का 


ग्रथ नस्तु विशेष, रूपदशक का AA परीक्षक और हिरण्य का अर्थ सोना 


यू A He - OL ककत्येक टा “(णा 
ळक... ee 
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५२ कोटिल्य श्रथेशास्त्र | 


कि विश्वासपात्र व्याक्रियो की सहायता से राज्य कर एकत्रित को| 

(सन्निधाता को) सेकड़ा वष को बाहरा तथा श्रन्द्रूना आ, 
दूनी खर्च का ज्ञान होना चाहिये जिससे बह पूछने पर विना किए 
प्रकार की घबड़ाहट में पड़े बचे हुए धन को बता AH! , 


२४ प्रकरण | 
समाहत द्वारा राज्यस्व एकत्रित करना 


OK 
समाहतो * १ दुगे २ राष्ट्र ३ खनि ४ सतु ५ बन ६ ब्रज तश 
5 ७ वणिक्‌ पथ का निरीक्षण करे। 
om ९. दुग । दुर्ग स तात्पय्ये--चुगी, जुरमाना, तोलमाप, नग 


लेखक सिक्के का प्रबन्धकर्ता (लक्षणाध्यक्ष)सरकारी झुहरका अध्य 

( मुद्राध्यक्ष ), शराबखाना, वूचड्खाना, सूत, तेल, था, a 
या खार, राजकीर्यं सुनार, दूकान, रंडी, जुआ, मकान, BUM 
तथा शिल्पी, देवताध्यक्ष तथां द्रवाज के बाहर लिये जान वाह 
राज्यकर आदि स हे। 

२, राष्ट्र राष्ट्र का तात्पय्य--कृषि जन्यपदार्थ [ सीता Janet 
कर [ बले ], बटाई का कर (भाग ), रुपये मे लिया राज्यस्व, व्या”. 
. शापारीय कर, नदीपाल के द्वारा गृहीत नोका का भाड़, नोका नगर 

चरागाह, सड़क करे, रस्सी तथा हथकड़ी श्रादि से हे | 


३-खाने । खनि से ताव्पय्य-सोना चांदी, हीरा,माणिक, मोती. 
» + ~ ` IN हे 
मंगा, शंख, लोहा, नमक, पत्थर तथा रस सम्बन्धी घातुओं से हे! 


` ~ A E 

etd । सतु से तात्पय्ये--फूल फल के बगीचे, तरकारी के 
खेत तथा मूली शल्गम आदि जमीन के नीचे लगने वाल पदाथ 
की क्यारियों से हे । 


५. बन | बन से तात्पय्ये--पशु, मृग, लकड़ी, हाथी आदिं : 
जगला स हे | > 
See rn at 
१ समाहर्ता का तात्पर्य राज्यस्तर FT करने वाले राजकीय कर्मचारी से ९ 
आज AA समाहर्ता का नाम FAFA तथा कमिश्नर है। 


4 
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AIRT 2 | ७५३: 
T RI, 
E वेज । बज का तात्पस्य--गो भैंस भेड़ बकरी ऊंट घोडा 
Re TUL, गदहा श्रादिया से हे । 


७. वाणक्‌ पथ | वणिक्‌ पथ का तात्पर्य्य स्थल मार्ग तथा 
नदा माग से ह। यह सब आमदनी के भिन्न भिन्न भाग (आयशंरीर) हें । 
पूजी, बटाई, TAR, स्थिर कर, धार्मिक कर, रुपये की कटोती, 
तथा जुरमाना आदि आमदनी के स्थान हें । 
दवता पेता को पूजा, स्वस्तिवाचन, 'श्रन्तःपुर, भोजनमंडार 
Toy (महानस), दूत रखना कोष्ठागार, आयुधागार, TATE, कुप्यगृह्‌, 
व्यवसाय, स्वतत्रश्रम, पदाति घुड्सवार रथी तथा हाथी की सेना, 
कारखाना, गोमंडल, चिड़ियाघर, भूसा तथा लकड़ी का भंडार 


a आदि ही खर्च 
चे 
at ही के स्थान हें । 
राजवष, मास, पक्ष, दिन, ata: TW, हेमन्त ( सर्दी के दिन), 
TOME AGH, के एक एक दिन कम तीसरे तथा सातवे पक्ष बचे हुए 
न वारे शष सपूण पक्ष तथा मलमास sits काल शब्द के द्वारा ग्रहण 
९ किये जाते हं । 
on AN A Ca = 
rT: समाहता को चाहिये कि वह१. करणीय, २ सिद्ध ३ We आय 
व्या: ५ व्यय तथा ६ नीवी कां निरीक्षण. करे । | 
नगर | 
नगर १. करणाय । राज्य कार्य्यं चलाना, नया काम शुरू करना | 
ey ES पदाथा का THAT करना, राज्यस्व इकट्ठा करना, 
5) मोती. 
ञ्च हे! रपूण राज्यस्व की जांच करवाना आदि संपूण काम करणीय (क- 
गरी के रन के AVA) म सामालत = | 
J 
चण . २, सिद्ध | कोश में जमा किया गया, राजा के द्वारा ग्रहण 


किया गया, शहर पर खच किया गया, पिछले साल खे चला आया 
परादि बे EAL राजा की लिखी तथा मोखिक MA के द्वारा कोश में जमा 


_किया गया आदि INS ( समाप्त हुआ काम ) मं संमिलित = | 


ख २. शेष । उत्पाद कामो के करने का विचार, बचा हुआ 
जुरमाना तथा राज्यस्व, हिसाब की गड़बड़, रद्दी तथाः घटिया 


(3 


5 k CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 2 
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~ कोटिल्य अथशास्त्र। 
माल आदि शष ( जो कि अभी बचा हुआ हो ) म संमिलित R | 
~ A H 
४, आय | काय तीन प्रकार की हे । (क ) वत्तेमान। 
(ख) पर्युषित | (ग) अन्य जात | | 
c AA aN ली aT = a आये क प S 
[क] THAT | प्रति दिन मिलने वाली आमदना का 'वत्तमान 
p> aN = ~ 
आय” के नाम से पुकारा जाता हे । 
| Ce = AGS a> ` 
ख] पयु।पत | जो आमदनी पिछले साल की हो,दूसरे के हाथ 
में हो या चली गयी हो उसको“पर्युषित आय अथोत्‌ पिछली आ: 
मदनी का नाम दिया जाता È | | 
[ग] अन्य जात । नष्ट, era, राज्यकर्मचारियों का मुर 
माना आकस्मिक आय, नुक्सान करने के बदले लिया गया धन, 
डाली या उपहार में आया हुआ; वह धन जिसका कोई भी मालिक 
`, N ~N ~ A ~ 
न हो ओर या कोई हकदार लड़का न हो, आकस्मिक मिला gA 
खजाना आदि अन्य ज'त [आकस्मिक आय ] आय कही जाती हे। 
É ४, व्यय । पूंजीविनियाग, sq काम में लगाया TT 
~ तथा वचत आदि व्यय कम करने वाली चीजें हें । 
| बेचते समय कीमतो के बढ़ने पर या ताल माप के भिन्न होते 
l पर जो आमदनी होती हे उसको वयाई (दाजी. के नाम से पुकारा. 
जाता हं | खरीदते समय खरीदारों की स्पर्धा स जो दाम बढ़ता 
/ R उसकी भी आय मेही संमिलिति किया ज/ता हे। 
“दयय-- नित्य 7] नित्योत्पादका।] लाभ lV छूमे।त्पादिक कें 
भेद से चार प्रकार का है । 
I प्रतिदिन होने वाले व्यय को/नित्य । LIL और पक्ष मांस तथा 
i वषम होने वाल लाभोत्यादिक व्यय को. लाभ कहां जाता हे l 
i ea ख जा उत्पन्न हा उसका. नित्योत्पादिक .ओर IV लाभ से 
जा उत्पन्न हा उसका लाभोत्पादिक नाम दिया जाता हदं । 


डं 
६, नावी | व्यय होने के बाद आय तथा व्यय से जो 


¢ 


धन बचे उसको नीवी कहते हैं और जो कि अगले वर्ष के हिः d 
में सामेलित करली जाती S| 


Rie 


£ 
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अधिकरण २। Yyy 
T s समाहर्ता इसी ढंग पर राज्यस्व एकत्रित करें, आमदनी दिखावे 
mal ओर खच को विवेक पूर्वक घराचे | 
२५४ प्रकरण | 
A में 
मान गणानक्य का अक्षपटल में काम | 
हाथ गाणनिक्य या भ्रध्यक्ष ( वह राज्यकर्मचारी जो सरकारी 
ग्या जमा खने का प्रबंध तथा निरीक्षण करे ) अक्षपटल ( हिसाब 
तांब रखने वाला दफ्तर ) इस eT का बनवावे जिसका मुंह 
उत्तर या पूर्व की ओर हो और जिसमें कर्म चारियों के वेठने का 
gt स्थान पथक २ हो और पृथक्‌ पृथक्‌ ही रजिस्टर ( निबंध पुस्तक ) 
- रखे हो. | ओर उनमें निम्न लिखित बातों का उल्लेख हो । 
लिक १. सरकारी दफ्तरों की संख्या । २. कारखाना में काम तथा 
aa उत्पात्ति। ३. जहां जहां पर रुपया लगा है उनमें कितना लाभ, FF- 


सान, खचे, feta, तथा ant है ओर कितने काम हैं जिनमें रुपया 
Taq KAT हे और तनखाह तथा बेगार की मात्रा क्या है। ४. ta, ag- 
Bet तथा साधारण पदार्थ और जांगलिक द्रव्या की कीमत क्‍या 
रहेने है? उनके समान दूखरा कोनसा पदाथ है ? उनका अतिमान, भार 
पुकार. तथा तोल क्या हे? । ५. देश ग्राम जाति कुल तथा संघों के रीति 
वढा ताज, उपनियम, चरित्र आदि कया हैं? । ६. सरकारी नोकरों 
की आमदनी, जमींदारी, राज्यकर छूटने की राशे, तथा भक्त वेतन 
दिकके या अलाउंस क्या हे ?। ७. राजा राजमाहिषी तथा राजकुमार को 
रल, जमीन, तथा लाभ कया कया मिले ? कोन कौन से पदार्थ 
तथा. मिले जो कि आपत्ति के समय काम आने बाले हैं ?। ८. शबुओं 
yl तेथा मित्रो के साथ सन्धि, लड़ाई, घन देना तथा लेना | 
| अध्यक्ष का कत्तेव्य हे कि वह इन रजिस्टरों के द्वारा सूचित 
[भ स॑ `Q Ja ~ ~ > डप 
SCR at कोन सा काम करना ह, किया जा चुका हे तथा बचा 
gy हा है, क्या आमदनी तथा जमा खर्च हे ? कोन कोन से नये काम 
से जो शुरू किये हैं और उनकी कया हालत हे 


जं £ | इसके साथ ही साथ 
x a 
ES अध्यक्ष को चाहिये कि उत्तम मध्यम 


तथा निकृष्ट कामा में उन्हा 


| coments | 
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५६ कोटिल्य WATE 


लोगों को नियुक्क कर जो क्रि उसके योग्य हो । यादे राजा उत्पादक । 
कामो में उचित धन न खर्च करे तो उसको पीछे से पश्चाताप कर- 
ना पड़ता हें। 

एक साथ मिलकर काम करने वाले तथा लाभ वाटन वाले 

कारीगरों के लड़के भाई स्त्रियां लड़कियां तथा नोकर काम का कमा 

को पूरा HC | ३५४ दिन तथा रात के काम को सवत्सर या TAH 
काम कहते हैं । ्राषाढ़ के Hea में उनको काम के अनुसार HET 
ताना दिया जाय | बीच में किये गये नये कामों का हिसाब मासिक 
या अधिक मासिक होना चाहिये । ` 

राजा की खुफिया के द्वारा HEA तथा उसके संबध की अन्य 
'बाते पता लग जांयगी इस वात की Tale न कर राजकमेचारी 
प्राय: अज्ञान से, तकलीफ तथा मेहनत से बचते हुए आलस्य से, 
भोग विलास में लीन होकर प्रमाद से, Siz डपट अनर्थ अधमे: 
से डर कर भय से, दूसरों के अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा करते 
हुप. लालच से, नुक्सान पहुंचाने की इच्छा रखते इण गुस्से से, ' 
विद्या धन तथा दारी लोगो की दोस्ती का अभिम।न कर से 
या तोल माप गणना मे फरक कर लोभ से सरकारी आमदनी. को 
प्राप्त कस्के भी रजिस्टर में दज नहीं करते | 


मनुसंप्रदाय के लोगो का मत हे कि जो कर्मचारी जितने धन 


का नुक्सान करे उस पर उतना ही जुरमाना किया जाय ओर AT 


राध के अनुसार क्रमशः कुछ २ जुरमाने को रकम बढ़ा दी जाय | 
TRI के मत में अपराध का ८ गुणा, वाहेस्पत्या के मलम १० 
गुणा, ACA के मत में २० गुणा ओर कोटिल्य के मत WAT 
'राध के अनुसार जुरमाता हाना चाहिये । 

गाणनिक्य हिसाब किताब करने के लिए ्राषाढ़ मे आवे | 
भिन्न भिन्न जिला तथा प्रान्तो के आये हुए गाणनिक्यों को णक 
स्थान में रखा जाय ओर न उनको एक दूसरे के साथ वात्ताला१६ 
करन को आज्ञा दी जाय | MUA को रजिस्टर पदाथ तथा 
धन साथ लाना चाहिये ओर उनपर राजकीय gg लगी रहते 
चाहेयं | आय व्यय का लेखा तथा कुल योग सुनने के बाद नावा 
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~ 


wa के वाद वची राजकीय संपत्ति ) ग्रहण की जाय | यदि 
कोई हिसाब में किसी एक अंश को बढ़ा कर या घटाकर AIH- 
दूनी अधिक करे तो उस को आठगुना इनाम दिया जाय | इससे 
विपरीत होने पर उसी से धन वसूल किया जाय | जो लोग समय 
पर रजिस्टर तथा नोवी को लेकर न पहुंचे उनपर देय धन का 
दस शुना जुरमाना किया जाय | यदि काराणिक (आय व्यय निरी- 


क्षक) कार्मिक (USIA ग्रहण करने वाला) के आने पर आय व्यय 


' का लेखा न ले उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय। gaa AT- 


रीत होने पर कार्मिक को दुगना दंड मिले | 

महामात्र कार्य्य के संबंध में संपूर्ण बाते Gaal इनमें से जि- 
सने मिलकर काम न किया हो, अलग जा बैठा हो तथा झूठ बोला 
हा उसको उत्तम दंड दिया जाय । जिसने देनिक आय व्यय का 
लखा तय्यार न किया हो उसको महीने भरका समयं दिया ATA | 
याद इस पर भा बह तय्यार न करे तो उसको! महीने पीछे २०० 
पण दड मिले । जिनका थोड़ा सा ही काम वच गया हो उनको 
५ देन का अवसर दिया जाय । इस के बाद दैनिक आय व्यय, 
राज्य नियम, देशअथा, व्यवहार आदि विषयक wa, आमदनी 
तथा अन्य बातों का निर्राक्तण किया जाय | दिन, ५ दिन, पक्ष, मास, 
४ मास तथा साल का आय व्यय का लेखा एक दूसरे के साथ 
मिलाकर ठोक कर लिया जाय । साथ ही देश,स्थान, कर स्थान, प्राप्त 
धन, राजकीय आय को मात्रा, आदि को, देने दिलाने, लिखने 
तथा ग्रहण करने वालों की रकमा के साथ मिला लिया जाय | 
इसी प्रकार निर्दिष्ट देश, स्थान, व्यय स्थान, देय धन, राजकीय 
व्यय आदि को करने, कराने, लिखने तथा ग्रहण करने वालों की 
THA के साथ खच के धन को समान कर लिया जाय | 

यदि कोई काराणिक ( राज्यधिकारी raya) राज। की अज्ञा 


के श्रनुसार काम न करे या दूसरे को काम करने से रोके या आय 
~ व्यय में गड़बड़ करे उसको प्रथम साहस दंड दिया जाय । जो 


कोई रकम लिखने में क्रम का ख्याल न करे, क्रम बिगाड़ दे, वे 
जानी THA लिख या कई बार एकही रकम दुजे करे SART १२ 


Se T ऋण 
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पण दंड दिया जाय। नीवी को विगाड़ कर लिखने में दुगुना, खा, 
जानें में आठ गुना, नाश करने में पांच गुना तथा नुक्सान भरना 


( प्रतिदान ), झूठ बोलने में चोरी संबंधी और याद कर पीछे से 
लिखने मे भी दुगुना दंड दिया जाय | 


राजा का कत्तेव्य हे कि छोटे मोटे कसूर को पी जाय, हर्के से 
भी अच्छे काम पर प्रसन्न हो जाय ओर बहुत ही अधिक लाग 
पहुंचान वाले श्रध्यक्ष का इनाम देकर आदर करे | 


२६ प्रकरण । 


' गृबन किये गये धन का प्राप्त करना । 
: WO 
` कोश पर ही संपूणे काय्यों का ac हे। इसलिये सबसे 
अधिक ध्यान कोश पर ही देना चाहिये | कोश वृद्धि के-१म्रचार 
` समर्धि [ उत्पादक काम से अधिक लाभ होना ] २ चरित्रानुग्रह, 
{ अच्छे आदमियों पर कृपा ] ३ युक्त प्रतिपेध [ अधिक संख्या | 
नियुक्त राज्य कर्मचारियों का कम करना ] ४ सस्यसंपत्‌ [ फसत 
का अच्छा होना ], ५ WAS [ व्यापार -चाद्धि ), ६ उपसा 
प्रमोक्ष [ देवी विपत का कम होना ], ७ परिहरक्षय ( छोड़े राज” 
करो का घटना ) ८ हिरण्योपायन ( सोने में उपहार या डाली क 
आना) «चोरग्रह आदि नो तरीक हें.कोश क्षय के भी१प्रतिबन्ध (रुका 
चट, प्रयोग(स्‌दपर लगाना ),३व्यवहार ( व्यपार ), ४ बस्ता 
| ( गबन ), ५ परिहापण (राजकीय आयको कम करना), ६ STAT 
( ग़बन का भेद ), ७ परिवत्तेन ( वस्तुविनिमय ) तथा ८ m. 
( हिसाब किताब में गड़बड़ ) आदि आठ ही भेद È । h 
१, प्रतिबन्ध | प्राप्त आमदनी का वही में न उतारना, सिद्धं 
` मानना तथा राज्य कोश म॑ न भेजना प्रतिबन्ध कहाता है । 
STA इप धनका दस गुना जुरमाना किया जाय ।. 
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न स २, प्रयोग । 
मर खजाने या कोश को चीज़ों को सूद्‌ पर लगाने 
ny से का नाम TN ह्‌ । 
व्यवहार | चीजा का क्रय विक्रय हा व्यवहार ह। इसमे 
_ a लाभ का दुगुना दंड दिया जाय € 
ट्के से अवस्तार 
तल ४ । समय आने पर भी जो रकम षसूल नही करता 
या वसूल हुई रकम का दजे नहा करता इसका नाम अवस्तार हे । 
इसम नुक्सान का पांच गुना जुरमाना किया जाय | 
५. पारहापण | जो प्राप्त आय को ।छुपाता हे या व्यय को बढ़ाता 
हैं इसका नाम परिहापण हे | इसमे नुक्सान का चारगुना जुरमाना 
करना चाहिये । 
दतः ६, उपभोग | अपने आप या दूसरा के द्वारा जो राजकीय 
प्रचार या के गवन करने क! नाम उपभोग È । रत्न विषयक naa में 


Ug. TJRS, सार द्रव्य विषयक ग़बन में मध्यमदंड तथा साधारण 
व्या मे द्रव्य या जांगलिक गवन में चुक्सान के बराबर FS दिया जाय। 


| फसत ७. परिवत्तेन । राजकीय द्रव्यो का दूसरे द्रव्या के साथ परि 
उपस तत्तेन करन का नाम परिवत्तेन हे शेष नियम इसमें उपभोग के 
rage ITR! 

लीक 5, अपहार । प्राप्त हुई आय का प्रवेश न करना, बही में दजे किये 


qen खच का न करना तथा अवशिष्ट NA व्यय लेखा ठीक न रखना 
आद्‌ का नाम अपहार ह। इस अपराध में १२ गुना ae देना 


AT ` चादिये। : 
i A naa a ~ x 
उपभो सरकाराधन ग्रबन करने के चालीस तरीके हें जो इस प्रकार 
अपह. दिखाये जा सकते हे: ; : 
4 ~~ a a sf 
4 १. धन ता लेलिया परन्तु वही पर दज नहीं किया । २. वही i 
सिद्ध _ दजे तो कर लिया परन्तु धन पीछे से ग्रहण किया। ३. प्राप्य : 


E ४... घन का अप्राप्त लखा । ४. अप्राप्यधन को प्राप्त लिखा। ५. प्राप्त 
. अन का अ्रप्राप्य लिखा । ६. अप्राप्त धन को प्राप्त लिखा । ७ मिला र 
केम परन्तु वही पर अधिक करके लिखा । ८. मिला अधिक “4 e 
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बही पर कम करके लिखा | ६. मिला किसी मद्दे ओर लिखा किसी 

Ag | १०. मिला कुछ AL लिखा कुछ | ११. जो देना थान दिया 

१२. जो न देना था वह दिया । १३. समय पर न दिया । १४. अस 

मय पर दिया | १५. दिया कम ओर लिखा TTA | १६. दिया अधिक 

ओर लिखा कम । १७. दिया कुछ ओर लिखा कुछ । १८. दिया 

किसी मद्दे भ्रोर लिखा किसी मद्दे। १६. वहीं में दर्ज कर न as 

किये हुए के खाने में लिख दिया । २०. वही में दजे न कर दर्ज किये 

हुए के खाने म॑ लिख दिया । २१. जांगलिक द्रव्य को दाम न देकर 

खजान मे रख लिया | २०. दाम देकर भी जांगलिक द्र्य को खजाने 

१ न रखा । २३. थोड़ी खी राशि को बहुत बड़ी राशि करके लिखा। 

२४. बहुत बड़ी राशि को थोड़ा करके लिखा । २५. दामी ata को 

कम दामी चीज स बदल दिया । २६ कम दामी चीज को दामी स 

बदल दिया । २५. कामत चढ़ा के लिखा | २८. दाम घटा के लिखा। 

२६. [तनखाह waa करने के लिये] रात बढ़ा कर लिखा । ३०. रात 
घटा कर लिखा । ३१. साल मे मास घटा [दिया | ३२. मास में दिन + 

| घरा दिया । ३३. प्राप्त धन को घटा बढ़ा दिया । ३४. प्राप्त धन के 

हि. . मूल स्थान में गड़बड़ कर दिया या दान लिख लिया परन्तु दिया 

नहा । २५. काय्य तथा फल लिखने में गड़बड़ करदी । ३६. पूरी 
रकम न लखा तथा जोड़ गड़बड़ किया । ३७ पदार्थों के गुण ठीक * 

न [लख या कामत मं फरक कर दिया । ३८. तोल न ठीक लिखा । 

३९. माप न ठीक लिखा | ४०. नाप न ठीक लिखा | 

अजान का रकम गायब होने पर निधायक [खजांची, निम्नंधक 

_ (SA) प्रतिगाहक ( खजाने में रखने के लिय पदाथ ग्रहण 

करन वाला) दायक (देने वाला ), दापक ( दिलाने. वाला ) मन्त्रि 


(सलाहकार ) वेयाबृत्यक्रर (बेचने वाला) आदि सरकारी नौकरों 
का क्रमशः परोक्ता की जाय । जो कूठ बोले उसको अपराध के b 
X 


अनुसार FS दिया जाय | जनता में डुगडुगी पीटी जाय कि जिन 
लागा को इस व्याक्क से नुक्सान पहुंचा हे वह सरकार को खबर: 

। जा सूचना दे उलको सूचना के अनुसार उसको दंड दिया | 
जाय | अनेक अपराधों मे प्रत्येक अपराध का उससे उत्तर पूछ l 
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केसी x < <a 
दिया । जाय | एक भी अपराध के सिद्ध होजाने पर सब अपराधों का 
डा उत्तर उससे मांगा जाय । यदि उसने बहुत बड़ी रकम सवन की हे 
धिक । उससे सारी की सारी रकम वसूल की जाय। जिसने रावन 
दिया. रने की खरकार को सूचना दी हो, यदि उसकी सूचना सत्य सिद्ध 
tag हो तो उसको बसूळ किये हुए घन का छुठा भाग पिले। यदि वह 
किये नोकर हे तो उसको वारहवां भाग दिया जाय । अधिक धन गचन 
देक करने को सूचना देने पर जो थोडे ध्न ग़बन करने को ही सिद्ध 
जान... खळे उसको सिद्ध किये हुए धन का भाग ही हिले | यदि बह 
खा गचन करेन के आपरत को सिद्ध न कर सके तो उख पर कोडे 
b पड़े था उस पर सोने म॑ ga किया जांय | उसको दंड से 
T E किसी भी हालत मे मुक्त न किया जाय । 
E यदि सूचना देने वाल अपराधी से मिल कर अपराध का 
fray किसी दसरे पर फेक दे या अपने आप को किसी दूसरे 
| a | तरीके से बचाने को कोशिश करे तो उसको मृत्यु दंड दिया जाये। 
ant > 
नके. २७ प्रकरण | म 
दिया | उपयुक्क परीक्षा पड 
प. =~ Ra 
ठाक । अमात्य के गुणों से युक्त संपूण अध्यक्ष भिन्न भिन्न कामा में 
खा । नियुक्क किये जांय । मनुष्य के चित्त के स्थिर न होने से इनके कामां 


a 


का प्रातादिन देख भाल करता रहे | मनुष्य घोड की तरह काम से 
N 


[धक जातते ही विगड़ने लगते हें । यही कारण हे कि उनके-काय्य करेन 
हण, के साधन, स्थान, समय, IZA, उत्पत्ति तथा शुद्ध लाभ के 2 उनको 


स्त्रि . , मे सदा ही जानता रंद | वह लोग आपस में मिले या भरणे चाहिये। | 
करो ही आज्ञा के अनुसार काम करते रहे । यदि कहीं मिल क 
ae रुपया खा जांयगे ओर कहीं MTS गये तो सारा uk ‘ न 
जिन ४ हा विंगाडू देग। आपात्ति या बीमारीका छोड़ कर स्वामीर्क = 
gas ` वह कुछ भी नया काम न कर | यादे चह लोग प्रप्ता३ tna (2 आन 3 
57 TA भूति का दुशुना gaa किया जाथ ६ O 


i पख्य काम शासन 
पूछा. काम का उत्तमता के साथ BC उलको इज्जत के साथ À 
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पद मिले । पुराने आचाय्यों का मत हे कि जो खर्चा ता आधिक 
कर और उसके बदले उतनी आमदनी न करे वह राज्यस्व खाजाते' 
हैं आर उससे उल्ट जो खच के अनु लार आमदनी इकट्ठी करे उन 
का इमान्‌ दार समझना चाहिये | कोःटल्य का मत इससे भिन्न हे। 
वह इस बात के पता लगाने के लिये खुफिया पुलिस को ही उचित 
साधन समकता हैं । जो राज.स्व कम प्रकट करता हे वह एक 
यकार स राजा को ही खारहा होता हे । यदि उस से यह काग 
अज्ञानादक स होगवा हो तो. उसको gaa अपना ओर से 
भरना चाहय। जो राज्यस्व दुगुन। प्रगट करता हे वह प्रजा को 
GEA तथा तग करता ह्‌ । यदि वह राजा के लिये आधिक धन 
ThE करक लावे तो न्यून-अपराध होने पर आगे स उसको ऐसा 
चुरा काम करन स रोक देना चाहिये । यदि अपराध बहुत अधिक 
हो तो उसको दंड देना चाहिये । 
ज। खच का घटाकर आमदनी बढ़ाता हे वह श्रानिया की मेह 
नत मजदूरी को खाता हे । समय, काम, पदार्थ, मूल्य, तनखाह + 
k आदि जिसमात्रा में बह खावे उसी मात्रा में उसको राज्य दंड देना 
के चाहिये | इस लिये जो जिस विभाग का शासक हे वह भिन्न Ra 
कामा के वास्तावेक जमा खच को संक्षेप या विस्तार से जाने ओर 
मूल हर, TATAR तथा करय्य लागों को रोकता रह | | 
मूलहरः--जो बाप दादाकी संपत्ति को अन्याय से नष्ट करे 
उसको मूलहर कहते हे । 
तादात्विकः--जे। उत्पन्न पदार्थ या आमदनी के भविष्य का. 
= केये शाघ ही उपभोग कर डाले उसको तादा |` 
र SIA खच कहत हें। 
( सलाहकार जो नोक 
5 N क ed कष्ट देकर घन इकट्ठा 
AJAN दड दिया कदर्य एक बहु 


i 
त z 
लोगों को इस व्याप्त आमद डत वड आमदनी के स्थान का ४ 

मदन को घर में गाइ देता हे, नागरिका 


द्‌। जो सूचना 
जग a NA TARTI हैं या शवुके राष्ट्र में पहुंचा देता हे- 
स क लाग उसके सलाहकार, दोस्त, नोकर | 


ae. 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar £ 
ei... 7° SSNS ~ Dig 


Lee 


है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अधिकरण २। a 
आपिङ्गः उक FR > Fe 
atm रिश्तेदार ्रादिको के साथ साथ उस की आमदनी खच. का पूरा 
रे gy हाल जानत रह । जो शत्रु के राष्ट्र के साथ सवध रखता हा उस 
गुप्त हाल पूछा जाय श्रोर इसके बाद दुश्मन राजा का आज्ञा 
नि ह. लकर उसको मरवा दिया जाय | श्रध्यक्षों को चाहिये कि संख्या- 
उ . यक, लखक, रूप दर्शक, नीवी ग्राहक तथा उत्तराध्यक्त क साथ 
है एक दोस्ती रखते हुए उनके कामा को करें! उत्तराध्यक्त का तात्पय्य 
ः काम हाथी, घोड़े, रथ, पर चढ़ने वाले लोगो के पीछे “अन्तेवासो के रूप 
[र से में आर संख्यायक लेखक अआदिकों के पीछे खुफिया पुलिस के रूप 
ना को में काम करने वा) लोगों से हे । 
क धन प्रत्यक राजकाय विभाग में थोड़े ही समय के लिये भिन्न भिन्न 
ऐसा. लोग नियत किये जांय | i 
ग्रधिक जैसे जीभ पर रखी शहत का स्वाद न लेना काठिन:हे वेसे ही 
i राज्य कर्मचारियों का राजकीय आमदनी का न खाना असभव हैं | 
` मेहः जेसे मच्छी पानी के अन्दर पानी पीती हुई नहीं देखी जा सकता 
नखाह ५ उसी प्रकार भिन्न २ कामों के करवाने के लिये नोकरी पर रख 
उ देना राजकीय कर्मचारी रुपया खाते हुए नहीं पकड़े जा AHA | आकाश 
मिन्न म॑ ISA हुए पत्तियों की चाल जानी जा सकती हे परन्तु छिप 
और. दिल सरकारी नोकरों की चाल का जान लेना सर्वथा दुःसाध्य ह | 
जो सरकारी नोकर अन्याय स बहुत सा धन इकट्ठा करे उसे का 
करदे |ˆ ध्न जत कर लिया जाय या उक्षो दूसरे काम पर नियुक्त किया 
जाय । ऐसा यत्न किया जाय जिसस वह राजकीय आमदनी कोन 
a खान पावे ओर जिन्होंने खाई हो वह उसको उगल दें । जो राज्यस्व 


TIET । . का अपहरण न करते हो ओर न्याय पूर्वक उसको बढ़ाते हो उनको 
= ~ > ~ GS O 
| राजभक्क समझ कर स्थिर रूप से राजकीय नोकरी मिलनी चाहिये । 


d o veu a 


[का शासनाधेकार | 
रिः a = NA he i एः | --++-*०११७४००-- , FT + WERT E €/-४ ! t 
a | शासन का ATCT राजाज्ञा ह्‌। राजा का मुख्य काम शासन 
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करना हे। संत्रि तथा युद्ध भी उसी पर, निर्भर है। इसलिये stay \ 
'के संपूर्ण गुणा से युक्त, उत्तम भाषा तथा पद्‌ शीतघ्रही बनाने वाहे 
'ग्रशंस्त लिपि लिखने वाले तथा दूसरों के लिखे लख को शीघ्र है 
पढने में समर्थ व्यक्ति को लेखक नियुक्त करना चाहिये। लेखक १ 
काम हे कि वह दत्तचित्त होकर राजा की आज्ञा सुने ओर सोर 
विचार कर ऐसा लेख लिखे जिसका अर्थ स्पष्ट हो! राजाओं है 
संबंध में जो आज्ञापत्र हो उनमें उनके वंश,नाम तथा देश का उल्ले 
हो आरो के संबंध में नाम तथा देश का उल्लेख ही पय्याप्त हे। लेख 
को चाहिये कि वह जाति, कुल, स्थान, उमर, प्रसिद्धि, काम, Aah 
स्वभाव, देश-काल तथा रिश्तेदारी आदि पर गंभीर विचार कर जैस 
पुरुष हो उसी के अनुरूप लेख लिखे। अच्छा लख वही खमभाजात 
है जिसमे १ अर्थ क्रम २ संबंध ३ परिपूणता ४ anger ५ ओदार्थ 


तथां ६ स्पष्टता मौजूद हे।,.. - ... र) 
१: लेख मे महत्व के अनुसार संपूर्ण वातो कें ऋमशः लिखे 
का नाम अथकऋम ÈIS 
२. प्रस्तुत अर्थ के अनुसार ही समाधि पर्ययन्त लेख:.लिखने का' 
jain AT els} 
नाम सूत्र R |, „57/2/0724 


३; परिपूणता उसरी को कहते हैँ जिस में अर्थ पद तथा अक्षर ! 
MAH तथा न कम हों, ऑराजसम हेतु उदाहरण तथा दृष्टान्त से श्र! 
का पारंपुष्ट केया गया हा आर जिसका प्रत्येक पद निर्दिष्ट अथ व॑ 
साचत करता हो। ९/१०) ॥7/0 ०९5१ heera SPAY) | 
४. सरलता तथा बिना किसी AST मेहनत के डाचत श्रथ F 
साचत कुपन चाल खुन्द्र शब्दा के प्रयोग का नाम AT है । 


x. ग्राम्य शब्दा के PILES का नाम ही ओदाय्य है। 
स्पष्टता उसी को कहते 6 जिस मे सरल शब्दों का प्रयोग ह 
अकारादि वर्ण सख्या मे ६३ हैं । वणां के समूह का नाम € 

पद्‌ हे। नाम, आख्यात, उपसगे तथा नियात के भेद से यह Al 
प्रकार का हे | पदार्थ विशेष (सत्व) को प्रगट करने वाले शट a 
जोम तथा जिसका कोई लिंग न हो और जो कि Gear विश 
को सूचित करता हे, उसको आख्यात कहते हैं क्रिय. क पाहि. 
लगाने वाले प्र आदि का नाम उपसगे ओर अव्ययादि का ग 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar  . - § 


dc co 


I शशि की की कि शिशशशििियई*।॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आंध्र करण < | द 


ममाह ` निपात हे । एक अर्थे को qå रूप से प्रगट: ROR AT, az समूह 

ay का नाम वाक्य हे । कम से कम एक पद और अधिक .से: अश्रिक-. 
| ~ ~ ant 

tama तीन पद, अर्थ के श्रनुसार प्रत्येक चमे मे होने चाहियं। आज्ञापत्र 

n कट SS > लिये A 

क$ की समाप्ति या मोखिक आज्ञा को सूचित करने के लिये इति शब्द 

- सो] का प्रयोग होना चाहिये। श्राज्ञापत्र लिखवान के मुख्य उद्देश्य १ 

गो हे. निन्दा २ प्रशंसा ३ पृच्छा ४ आख्यान ५ अथेना ६ प्रत्याख्यान ७ 

उल्ले उपालंभ ८ प्रतिपेश्र ६ चोदना १० सांत्व ११ अभ्यवपात्ति १९ भत्सना , 

लेख an १३ श्रनुनय आदि तरह हैं। _../ 

सपरि १, किसी के कुल, शारीर तथा काम के विषय मे बुरा बात 

[ जेस कहना “निन्दा? ओर २ अच्छी बात कहना प्रशंसा रे यह कस 

(जात. हुआ” इस ढंग पर पूछना 'पृच्छा' ४ यह वात ऐसे हुई इस ढग पर. 

[दाय j : PLES See ot प्रत्या 

Sa) कहना 'प्राख्यान' ४ मांगना अथेना' & न दूगा यह कहना प्रत्या- 

लिखे. gpa ७ “आप को ऐसा न करना चाहिये था” ऐसा कहना 

>. gpa free करना या रोकना प्रतिषेधः र आशा दना 

चोदना? १० “मेरे तथा आप में भेद ही क्या ह। जा मेरी and 


aTi हे वह सब आप के लिये उपस्थित ह| इस ढंग का बात कहना 


i a १) 
सेआ Cae १ 'तकलीफ में सहायता देनों gan १२. तेरा 
त्त्व Vera 
प्रथ व सत्यानास हो जायगा इस ढंग पर दोष ata ET ba 
(।) ` “अत्सेनाःतथा १३ समभाने का नाम 'अलुनय' हे । रुपया प्रतिश 
र्थे वे 


भंग तथा कष्ट के समय में किये जाने के भद स अनुनय तीन प्रकार 


. . काहोताहे। 
द ; शासन या SATA के १ TATA २ आज्ञा ३ परिदान ४ पराहार 


ग हो! 
cat X THIET ६ प्रावात्तक ७ Tada ८ सवत्रग आदे आठ भद हे l > 
a a तत्व re 
[ह चा! १, प्रज्ञापन | HAS ने यह कहा हैं, याद इस कुछ 
is ह. तो यह.चीज दे दीजिये, MY यह कर कहा हे, इत्यादि Tat के 

पार). का होता हे z 
AT al 
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२, आज्ञा । सरकारी नोकरा को जिस पत्र के द्वारा राजा 
इनाम या दंड दे उस को आज्ञालेख के नाम से पुकारत हें । 

३, पंरिदान । प्रीति से या दान देने की इच्छा से जव राजा 
योग्य व्याक्रियो को पुरस्कार देता है उसको पारिदान कहते हैं । 

४. परीहार । जाति ग्राम तथा देश के सम्बन्ध में राजा जो. 


ण 


अनुग्रह करता है उसको WEN के नाम से पुकारा जाता È । 
ON निसृष्टि | कार्य्यं करने की आशा या लाइसेन्स देने का 
नाम चाहे वह वाचिक हो ओर चाहे बह लेखिक हो निसृष्टि कहा 
जाता हे। F 
` ६, प्रावृत्तिक । देवी तथा मानुषी विपत्ति राजा के प्रावृत्तिक ' 
लेख का ही परिणाम मानी जाती है । 
७, प्रातलख | राजा के आज्ञा लेख को देख कर तथा समभ 
कर जो उत्तर लिखा जाता है उसको प्रतिलेख कहते हैं । | 3 
i, SWAT | राजा अपने नीचे के मांडलिक राजाओं तथा . 
० मुख्य शासकों को रक्षा, उपकार तथा उपाय के विषय मे जो खुली 
आज्ञा देते हैं उसको AAT नाम से पुकारा जाता È । 
7 साम, Il उपप्रदान, 777 भेद तथा IV दंड के भद से 
उपाय चार प्रकार के हें । इन में साम--१ गुण सकीत्तेन २खम्बन्धो- ` 


त यान ३ पर-उपकार aa ४ आयति प्रदशन तथा शआत्मोप- 
निधान के भेद से पांच प्रकार का È | z 


I खामं-{ गुण संकीत्तेन | वंश, शरीर, 
तथा Gate के विषय में गुण तथा अगुण 


कमे, चरित्र, विद्या 
र का पता लगा कर. 
ग्रशसा या स्तुति करने का नाम गुण संकीत्तन हे | 
ata ~ j र 

सल २. न्धांपाख्यान | जात, यौन [ खून का सम्बन्ध ], | 
रि गुरु, पुरोहित | 
› गुरु, पुरोहित, कुल तथा हृदय-मित्र ( दोस्त) saad 
मे बात चीत करने का नाम संबंधापाख्यान है | 
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३, पर-उपकार संदर्शन | स्वपक्ष तथा परपक्ष के पारस्परिक 
उपकारों को दिखाने का नाम पर-उपकार संदशेन zt 

४. आयति प्रदशन । इस मामले में यह बात करने से हम - 
दोनां को यह लाभ होगा इस ढंग की आशा दिलाने का नाम 
आयात्ति-प्रदशन हे । 

५, आत्मोपनिधान । मुझ में तथा आप में कोई भेद नहीं 
है । इस लिये मेरी चीज को आप अपने काम में ला सकते हैं इस 
ढंग की बात कहने का नाम आत्मोपनिधान है । 

II उपप्रदान | al के द्वारा उपकार करने का नाम उपप्र- 


दान =| 
गा. भद । किडकना तथा संदेह पेदा कराने का नाम भेद हे। 
IV. मारना, तकलीफ देना तथा रुपया ग्रहण करने का नाम 


र्‌ oe व्याघात ३ AGH e अपशब्द ५ संप्लव रादि 

लेख के पांच दोष हे | 

१, अकान्त | कागज का मैलापन या रद्दी होना, भ्रक्तरों 
का छोटा बड़ा होना तथा स्याही का फीक/ होना अकान्त कह 
लाता है | 

२, व्याघात । पहिले कुछ ओर पीछे कुछ लिखने का नाम 
व्याघात हे । 

३. पुनरुक्त । एक वार कहो वात को बिना किसी विशेषता 
के दुहराने का नाम FACS हे | 

४. अपशब्द । लिंग, वचन, काळ तथा कारक के अन्यथा 
प्रयोग का नाम अपशब्द = | 

५, स्तव | लिखी बात का अनुचित विभाग तथा अन्य 
कई प्रकार का गड़बड़ का नाम संप्लव हे । 
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१० को अधमाणवक कहते हैं । इन्ही के बीच मै यदि माणे हो ती f 


a कोटिंल्यं अथश्यास्त्र। 


Ath, 


सब grat को विचार कर तंथा उनके TANT का देखकर ) 
कौटिल्य ने राजा के लिय शासन का विधान किया । 


२९ प्रकरण । ८. 
कोश में ग्रहण करने के योग्य TAHT पराका) 


—$ EF 
Sarda [ खंजांची | कोशम ग्रहण करने के याग्य रत्न, सार 
द्रव्य, साधारण पदाथ; जांगलिक RET आदिया का AAT ANT 
मनुष्यों के सहार परीक्षा करे | a 
१ ताम्त्रपाणक २ पारड्यकवाटक २ पाशकय ४ कालय 
५ चौय ६ माहेन्द्र ७ कादोमिक ८ स्रोतसीय ६ हादीयः तथा १० | 
हेमबत के भेद से मोती दस.प्रकार का होता हे । खापा शख तथा 
अन्य भिन्न २ पदार्थों भें से ही मोती निकलता हैं | 
aga [ मसूर की तरह ], जिपुटक | तीन गांठ पड़ा ], कृमक 
Lagu की पीठ ळी ag ] अधचन्द्रक | आधा गोल ] TAT > 
| मोटे छिलके बाला ] यंमक [ जुड़िया ), कतेक ( कटा ga ) 
खरक ( खुदरा ) सिक्तक (दागी ) कामंडलुक (कमंडलुकतरह ) 
काला, नीला तथा सख्त (aH छेद न किया Aras) मोत 
अग्रशस्त यां घटिया होता है । जो मोती मोटा गोल चमकालां 
सफेद भारी चिकना कोमल तथा निस्तल (जिसमे कहीं पर भी 
ल नहो) हो उसको प्रशस्त या वाडिया खमभना BUSA | शरक 
( एक मोटे दाने वाली ) उपशीषेक ( ५ मोटे दाने वाली , प्रकांड 


( क्रमशः बड़ होते हुए भाती वाली ) अवघाटक : पक सहर दान | 
चःला ) तरल-प्रातबधध ( एक चमकीले दान वाला ) Bie माता 


की ATA के नाम हैं | मोती की. लरें। के१००८को इन्दच्छन्द,५०५४ | 


'को विजयच्छन्द्‌, ६४ को अधेहार, "४ को रश्मिकलाप ३२ गुच्छा, 


२७ को नक्षत्र माला, २४ को ग्रथंगुच्छ, २० को माणवक, आ. 


उसको माणवक नामसे पुकारा जाता है। जब एक दाना तो नै 
बड़ा हो तो उसको शुद्ध हार कहते हें । इसी प्रकार अन्यो के लाम 
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माणिक कमल के रंगका, स्वच्छ लाल तथा पारिजात के फूल 
की तरह गुलाबी होता दे । पन्ना नीला कमल,शिरीष का KA, TAL 
बांस, तोते के पर, के रंगका होता हे। पुष्पराग, MAAR तथा 
गोसदक इसी के भेद हैं । नीलम्‌ नीला, चने मटर.के फूल, गहरा 
नीला, जामुन, वादल आदिके रगका होता हैं । नन्दक ( चित्त को 
खुश करने वाला ) ख्रवन्मध्य ( वीचमे आव वाला ) शीत बृष्टि 
(ठंडक देन वाला) सूय्येकःन्त आदि इखीके मेद हैं । माणि छः काल, 
चौकोन तथा गोल होती हे । गहरी लाल, स्वच्छ, भारी, AAR 
“पव वाली तथा प्रकाश वाली आदि होना मणिया का शुण 
हल्की लाल, वालु सहित, अन्दर से छेद ' वाली, टरटी फूटी, कठोर 
तथा रेखा प, होना मणियों का दोष हे ।विमछक, सस्यकः 
अजनसूलक, पित्तक, छुळभक, लोहितक, ATA, ज्योतारसक, 
मेलयक, आहिच्छुत्रक, कूप, Wan, सु*न्थि कूपे, क्षी रपक, शाक; 
quar, शिला प्रवालक, पुलक, Gagan, आदि माणिया को a 
भिन्न जातिया हैं । इनके अतिरिक्त जातिकी जो मणि मिले उसको 


काच माण समभना चाहय्‌ | 
= सभाराष्ट्क २ मध्यमराष्द्क २ BORD या कान्तार राष्ट्रक 


४ श्री कटनक ५ मणिमन्तक तथा ६ इन्द्रवानक आदि हीरे (वज्र) 
भेद-हैं । खान ata तथा ऐसे ही अन्य स्थान स. होरा. प्राप्त 


ee 
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ana चाहिये यदि इनके वीच में मणि होता. इनका नाम श्रथ 
माणवक हो जाता है । जिस माला में तीन या पांच लेवे मोती के. 
दाने हों उसको फलकहार नाम से पुकारते हें । शुद्ध एक लरको 
गुकावली छार याद्‌ इसक वाचम माण पड़ा हा तो इसका यष्ट 
कहते हैं । सोने तथा AAT के हार को रल्ादली ओर यदि इख“ 


ho त्य 


मोती भी हा तो इसको प्रपवतक AC याद सान क सूतम पराया 
गया हो ते! सोपानक आर याद्‌ वाच म माण लगा हा ता माणख( 
पानक नाम्न रू पुकारते हं । शार, हाथ, परु कसर तथा अन्य स्थाना. 
के गहना के विषय मे भा यहा समझना Ailes | 

१ कोट २ मालेयक ३ पारसमुद्रक क भद स AM तान प्रकार 


y 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 
$ 


Ma 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


AN 


So कोटिल्य AIMA | 


होता है । बिल्ली की आंख, शिरीष का फूल, गोसूत, गोमेद, स्फटिक, } 4 
मूलारी का फूल आदि रंग के तथा मणिया से भिन्न रंगत के हीरे g 
होते हैं । स्थूल, भारी, मजबूत, समान कोन युक्त, रेखा खींचने के 
योग्य, रोशनी देने वाला, चमकीला हीरा उत्तम आर काने राहत, | 
चमक से शून्य, मुड़ा तथा असमान हीरा निकृष्ट समभा जाता ह। 

2 आलकन्दिक तथा २ वेवर्णिक क भेद सेप्रवाल दो प्रकार कु 
का होता है । इसका रंग लाल, कमल की तरह गुलाबी लिय होता. त 
है। इसके बीच में ओर काई चीज नहीं Tal हें । | क 

क... अय j 

चन्दनो मे--सतन लाल तथा मट्टी को गंधका, ARIF का- 

ला-लाल तथा मच्छी को गंधका) ह।रंचन्दन तोते के पर की वि 
तरह हरा अमः की गंधका, तणस भी इसी प्रकार का, TAC 
लाल, ZIARAN पेशाव -पाखान की गंध का, देवसभय लाल तः 
तथा पद्म की गंधका, जापक भी ऐसा हा, TTR तथा MA 
लाल, लालकाला तथा चिकना, ACI गुलाबी, STRA काः > येर 
ला रूखा ATS की तरह काला ळाळ या लाल कःला, कालपवेतक 
सफेद स्वच्छ्रंग का, फीशाकार पवेतक काला-कालाचितकबया, _ 

शीतोदकीय ag 5 

R कमल की तरह लाळ या काला तथा चिकना, ATT 

पवेतक रूखा तथा काई के रंगका और शाकल पीले-लाल रंग (ना | 
रंगी का रंग) का होता है । लघु, चिकना, सफेद, घी की तरह छू 
लपते समय चिकना, खुशबूदार, चमड़े को ठंडक देना, गरमी के 


' श्र 

सुखाना, पीड़ा कम करना, छूने से अच्छा मालूम पड़ना Als र 
चन्दन के गुण हें। ` 4 फे 
aq 
` अगर म जांगक काला, कालाचितकबरा या चितंकबरा = 


दागक हल्का काला, पारसमुद्रक॑ जाना रंगकां, चन्दन की atk 
गंध वाला या नई चमेली को गंध्र का होता है | 


> ची 
तेलपार्णिक (चन्दन विशेष) HAN ग्रामिक मांस के र. $ 
का तथा पद्म के गंध का; जोंगक लाल पीला तथा कमल के ग! 
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* काया गोमूत के गंध का, THER चिकना तथा गोमूत के गंध 
का, MAW FETT लाल पीला तथा faq के गंधका, TAIT 
पद्म या मक्खन के गंध का, ARAM लाल तथा जाति वृक्ष 
के रंग का, आन्तरपत्य चन्दन के गंध का, दोनों ही 
कुष्ट के गंध का, कालेयक स्वरा भूमि में उत्पन्न होता हे 
तथा चिकना पीला, तथा औत्तर पवेतक रत्न की तरह पीले रंग 
का होता है । 

सार शब्द के द्वारा उपरिलिखित संपूण पदार्थों को ग्रहण 
किया जाता हे। पीसने उबालने तथा जलाने पर तथा अ्रन्यपदाथों 
हक के साथ मिलाने पर इन का गंध ज्या कां त्यो बना रहता हे | चंदन 

[ल तथा श्रगरु के सदश ही तेलपर्णिक पदार्थों के गुण हें.। 

रूप १ कान्तनावक २ प्रेयक तथा ३ उत्तरपवतक के भेद से चमड़ा . 

तीन प्रकार का हं । चमड़ में कान्तनावक मयूर पंखी रंग का, तथा 

प्रेक नीला पीला सफेद तथा बुंदकीदार दोताहे।दोना ही ८ 

अंशुल लंबे होते हे । द्वादश ग्रामीय में बिसी तथा महाबिसी नामक 

रा. उमड़े होत हैं । इन मे स बिसी अस्पष्ट रंग बालयुक्क तथा चित्र 

गः विचित्र ओर महाबिसी सख्त तथा सफद होता हे। दोनो ही १२ 

(ना: अंगुल लंबे होते El आरोह देश में पैदा हुए चमड़ों के रयामका, 

` कालिका, कदली, चन्द्रोत्तरा तथा शाकुला पांच भेद हें । इन में 

दि TMR लाले भूरा तथा बिन्डुयुक्, कालिका भूरा तथा कबूतर 

के रंग का, दोनो ही ८ अंशुल लंबे, कदली सख्त तथा १ हाथ चौड़ा, 
चन्द्रोत्तरा १ हाथ लंबा तथा चित्रविचित्र और शाकुला कदली 
का तिहाई, कोड़ियां की तरह चितकबरा हरिण के चमड़े की तरह 

} बिन्दु तथा लकार दार होता है। ga देश के चमड़े के सामूर . 

| चीनसी तथा सामूली तान भद È इनमें-सामूर काले रंग का 

j तथा ३६ अंशुल लंबा, चीनसी लाल काला या सफेदी लिये काला 
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और सामूला गेहुंआं रंग का होता है| उद्र जन्ठु या उद्रस्थानं का 
घमडा १ सातिना रनलतूला तथा ३ वृत्तपुच्छा से. तीन 
प्रकार का हे । इन में-सातिना काला नलतूला नडे के रंग का, 
ओर वृत्तपुच्छा भूरे रंग का होता है । चमड़े के यहा कुल भद्‌ ह। 
नरम चिकना तथा बहुत रोयदार चमड़ा हा उत्तम हाता E | | 
Me का ऊन सफेद गुलाबी तथा पद्म की तरह लाल होता हैं। | 


इसके aera [ बटे हुए सूतके बिना ), वानचित्र ( भिन्न २ रंगके | 
ऊनके सूत का बना), खंड ATMA ५ Weal जाइकर बना ), तथा | 
तंतुविच्छिन्न (ऊनके सूते ताना बाना एक AEN [बना गया)नामक 
चार प्रकार के कंबल बनाये जाते हैं। ऊनी कबल ५ काचपक 
(मोटा कंबल ) कुलमितिका [ पगडी ), सौमितिका ( बेलके ऊपर 
डालने के योग्य ) तुरंगास्तरण ( घेडिपर डालने के यान्य ) चणक 
(रंगीन ) तालच्छक (बिस्तर की चद्दर ), वारवाण (कोट.) परि k 
` स्तोम (लंबा कंबल ] समन्तभद्रक (हाथी पर डालने का कपडा ) 
आदि दस भेद हें । महीन चिकना कोमल तथा नरम कबल उत्तर 


होता gl म 
नेपाल के बने काले रंग के ८ SHS से बने कबल काना 
fra हे। यह वृष्टि स वचने के काम में आता ह । अपसारं | 


नामक कंबल भी इसी प्रकार का होता हे | | 
जंगलीपशु के उनके संपुटिका (पेजाम के कामका), चतुरश्रिका 


(€ अंगुल लंबे कंबल के कामका ) लंबरा (लंबा) ATTRA 
के कामका ) game (कटवानक का भेद विशेष ) सत्तलिंकी 
( गलीचे के काम का ) आदि भिन्न भिन्न भेद हैं । इनमें से aT | 
का [वाङ्गक] सफेद चिकना, पुंड देशका. [पांडू] काला तथा मा 


की तरह चिकना; सुवणकुडयंदेशका [सावणकुडय] सूयं 4 
तरह सफेद चमकीला तथा मणिकी तरह चिकना पतीले रंगका * 


छा ह 


| 
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कोन या भिन्न भिन्न रंगका होता हे । इनमें -अकेला, जोड़ा, आधा, 
तिगुना चोगुना आदि अनेक भेद हैं । काशी तथा Ge की सानिया 
भी इसी प्रकार की होती है । मगध पुंडू तथा सुवर्णकुडय के भिन्न 

वृक्षों के पत्तों या छालों के रेशे प्रसिद्ध हें । anga, बड़हर, 
मोसरी तथा बढ़ स ही यह रेशे निकाले जात हें । naga के 
पीले, वड़हर के गेहुएं, Aart के सफेद ओर अन्य Tal के मक्खम 
की तरह सफेद रेशे होते हें । इनमें सुवण कुडथ के सनिये उत्तम 
होते हैँ । इसी प्रकार चीन भूमि का बना चीनी कपड़ा तथा रेशमी 
कपड़ा भी होता है | 
सूती कपड़ों मं--माधुर (दक्खिनी ager), अपरान्तक (काँकन) 
कालिंगक (कलिंग देश) काशिक (बनारस) वांगक [ ढाका आदि 
बंगाल | aras | कौशांबी ] तथा माहिषक [ महिष्मती के आस 
पास का देश ] आदि उत्तम होते हं । 
अध्यक्ष का कर्तव्य हे कि बह उन रत्नों के मूल्य, प्रमाण,लक्तण, 
जाति, रूप, प्रयोग, पुराना का संशोधन, नया बनाना, देश तथा 
कालके अनुसार घितना तथा नष्ट होना,- मिलावट, हानिका उपाय 
आदि "भिन्न भिन्न वातो का ज्ञान प्राप्त करे जिनका कि वणेन इस 


प्रकरण A नहा कया गया = | 


३० प्रकरण | 


खनिज पदाथ के व्यवसाय का सचालन | 
SoC NO 
खाना का अध्यक्ष तांबा. आदि धातुशास्त्र, पारा निकालना, 
माणिक पहिच।नना आदि विद्याओं को जानकर या जानकार लोगों 
तथा मेहनती मजदूरों को.साथ लेकर, कच्ची घात, कोयला, राख, 
खुदाई आदि चिन्हा को जमीन, या पहाड़ी टोलेपर पाकर - भार 


` रंग गंध तथा स्वाद के अनुसार खानकी परीक्षा करें | परिचित 
स्थाना, TEST, गड्ढों, THA, तराइयां तथा छिपे हुए छेदा में से 


बहने वालि-जामुन, आम, AS, हाथी, हड़ताल, शहत, सिंगरफ, 
HAA, तोता, मोर आदि के रंगके-काई की तरह चिकन चमकीले 
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At 


तथा भार वाल जलको सोने से मिश्रित आर याद वह पाना पग ; 
डालते ही नीच वेठ जाय, तेल की तरह सब आर फल जाय तथ ही ne 
o मटियाला रंग का होजाय तो उसको ARST Alea शतक ताबा तथ 
« चांदी स मिश्रित समभना चाहिये। साने तांबे स माश्रत कच्चा : 
धातु के डला का रूप रंग-पाला, लाल, लाल-पाळा परतु wy . = 
- पत्थर से भिन्न रंगका, सूग उदे क रगक साथ साथ दहा क व्‌ z 
की सफेदी लिये, चित्र विचित्र, हल्दी हरड कमल पत्र काइ IN q 
सोहा आदि रंगका होता हा | उसमे प्रायः बालूका रखा, गाल लका! i 
तथा स्वस्तिका का चित्र पड़ा होता है आर तपान पर वह TAN फर 
हा धुआं देने लगता हे । जिस कच्ची धातु का रग-शख कपू ` 
स्फटिक्क मक्खन कबूतर कछुआ, विमल, मार का गला, TWAS, शुई : 
; शक्कर, या कोविदार, पद्म, पाटली के फूला का तरह हा SAF | 
अंजन धातु के साथ मिश्रित जस्ता समझना AEA | याद यह । 
तपाने पर फट जाय, चमकने लगे, काली पड़ जाय, काल TTF | 
छाया ले ल। चित्र विचित्र होजाय या गरम करने पर न फट तथा À 
yai देने लग तो उसको चांदी की धातु समझना चाहये | कच्ची 
धातु जितनी भारी हो उतनी ही आधेक उसमे Waal धातु होती 
हे। उनमें से जो अशुद्ध हो उनको यदि तीद्ण (मनुष्य का पेशाव) | 
“* गोमूत्र तथा खार में डालकर राजवृक्ष बड़ पीलु गोपित्त के सा! | 
मिलाकर तपाया जाय तथा उसमें Fa गदहा हाथी के पेशाब लॉ | 
आदि मिलाई जाय तो शुद्ध धातु बाहर निकल आती हे | 
जो, उदे, ढाक, पीलु का खार, भेड़ तथा गो का दूध तथ 
केला वज्रकन्द ( सूरण ) आदि की राख धातुओं को BE कररत 
है । हजारो हिस्सो में चूर चूर हो जाने बाली. भी ध.तु- शाह 
सुलहटी, Vet का दूध, तिल्लीका तेल, घी, गुड़, मसाले तथा के! 
के संमिश्रण में तीन वार डालते ही नरम पड्जाती हे । गो के सी 
तथा दात कां FLT धातु Al ATA तथा कोमलता को स्थि i 
कर देता है | 
तांबा--भारी, चिकना, कोमल या सुदु, होता हे । यदि उरस 
Hel या पत्थर मिला हो तो उसका रंग पीला हरा शुलावी ail 
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लाळ हाता हे । जस्ता चितकवरा, कबूतर के रंग का, सफ़ेद 
लकार [लय तथा मांस के गंध का होता है । रांगा कुछ कुछ चित- 
कवरा तथा फोलाद या पक्के लोहे क रंग का होतां हे। लेहे की 
रगत गुलाबी, लाल पीली, नारंगी तथा सिन्दुर के फूल “की 
तरह होती ह ओर भली मालूम पड़ती हे। कच्चा हीरा या कांसुला 
कांड [ पड़ वशेष! या usa [ भोजपत्र] क रंग का होता ह। 
माणक, सफा, चिकना, चमकीला, खनखनाता, ठंडा, तीखा तथा 
हल्के रंग का होता है । 


खाना से जो Mat निकल उनको अपन ATA कारस्ानो म 


भज. दया जाय | जा माल पदा हा उसक बच्चन का एक स्थान पर 


प्रबन्ध किया जाय और इस नियम का उल्लंघन करने वाळे कर्ता 
| कारीगर या माल तय्यार करन वाला ] क्रता तथा विक्रेता को 
दंड दिया जाय | खाना में काम करने वाले रत्न को छोड़ कर यदि 
किसी अन्य वस्तु की चोरी करें तो उनसे उसका आठ गुना वसूल 
किया जाय । जो चोरी करे या विना आज्ञा के धातुओं में व्यापार 
करे, बुआ वना करं (उस से) काम लिया जाय । पदाथा के 
वनाने में अत्यन्त उपयोगी परन्तु बहुत ही अधिक खर्चा चाहने 
वाली खान को कुछ समय के लिय वच दे ( प्रक्रम.) या' बंटाइ 
विधि (भाग) पर खोदने के लिये दे। जिस में कुछ भी खर्च न हो 
(लाघविक) उसको अपने लिये रख छोड़े । 

WEA AMAL, जस्ता, रांगा, कांसुला, RAT हीरा, हड़ताल, 
तथा SUT के व्यवसायों को खोले तथा इन में बनी चीजा के ऋय 


वक्रय का प्रबंध करे SANNAT लोहा रांग जस्ता काला सुरमा 


. आद्यां म स कसा एक का एक मासा, चाथाई तांबा तथा चादा 


लेकर रूपया ( रूप्य-रूप ) बनवावे | इसी प्रकार तांबे के पण, अधे- 
पण, पादिक, एक आठवां (/-) पण, ATH, अधमाषक, ANANI 
तथा AARNA बनवावे | रूपदशक ( सुद्रा-पराच्तक) कोनसा 
eS असली ( कोरा प्रवेश्य) ओर कोनसा चलतू व्यावहारिक ) 


पण पारी- 


= इसका fa करे । रुपया के बनवनिमे = go qo 
a 


~ $ . a f A ~ 
Sqn ५ go Yo वयाइ ( व्याजी ) ओर 
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क्षिक (acter करवाई ) लिया जाय | जो इस नियम का हलर 
कर सिक्के बनावे, उन में ऋय विक्रय करें तथा उनकी परीक्षा के 


डन पर २४ पण्‌ जुरमाना किया जाय । खन्यध्यक्त ( सामुद्रविक खा; 


का श्रध्यक्त ) शंख, वज्र, मणि, मुक्का, प्रवाल तथा क्षार के व्यवसाय 
को स्थापित करे ओर इन चीजा का व्यापार कर | लवणाध्यर 
नमक तेय्यार होते ही नमक तथा धन में सरकारी कर पकात्रि 
करे आर उसके बंचने वालों स मूल्य, रूप ( AMAR कर ) aq 
बयाई ग्रहण करे अआगत लवण का छठा भाग ल । भाग ग्रह 
करने के बाद जब वह लवण व्यापारियों मं बट जाय तो ४ Foy 
विक्रय कर, वयाई, रूप (म्मे काम के लिये ग्रहण किया गया कर 
तथा रूपिक ले । केता चुगी तथा राज पण्य के नुकसान के रूप 7 
बेधरण (हरजाना) नामक करदे | जो इन राज्यकरा को दिये विन 
ही वचे उस पर ६०० पण्‌ जुरमाना किया जाय । 

जो नमक म मिलावट करे या सरकारी ज्ञा के बिना ही उस 
का ऋय विक्रय करे, बशते कि वह वानप्रस्ती न हो तो उसको उत्तम 
दंड दिया जाय। श्रोत्रिय तपस्वी तथा वेगार लोगो को खाने पे? 
लिये मुफ्त म॑ ही नमक मिले । इससे अतिरिक्ल प्रत्येक प्रकार के 


नमक तथा जार स Bil ला जाय | 


CN ~ 


राजा का कत्तव्य हे कि मूल्य (कीमत), विभाग (बडाई), व्याज 


(aa), परिघ ( धम्मेविषयक कर ), अत्यय ( जुरमाना ), Ts 
(चुगी ), बेधरण (हरजाना), दंड ( जुरमाना ) रूप (uai 
, चम्मं विषयक कर ) तथा रूपिक (रुपये बनाने का कर ) आरि 


राज्यकरों के साथ साथ खानां से बारह प्रकार की age ग्रह 
करे आर इस प्रकार GAY पदाथों में राजकीय एकाधिकार स्थापित 
करे | खान से कोश तथा कोश से दंड उत्पन्न होता हे । को? 
तथा दंड से संपात्ति से सुशोभित(कोश भूषणा)पृथ्वी प्राप्त होती है। 


३१ प्रकरण । 
सुवणाध्यक्ष का काय्यं । 


st aS 
— i> 


C Cd 
खवणाध्यक्ष सोने चांदी के गहने बनवाने के लिये अदक्षा 
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È y [खुनारघर टकसाल ] वनवावे जिस में पृथक्‌ पृथक्‌ चार कमरे हाँ 
` आर एक दरवाजा हो । विशिखा नामक सड़क के वाच में कुलीन 
गा विश्वसनीय चतुर सुनार को रखा जाय | 
य जाम्बूनद २ शातकुभ ३ हाटक ४ वणव ४ श्टगशुक्तिज ६ 7 
त्रि जातरूप ७ रसावेद्ध तथा ८ श्राकरोद्दत ( खान से निकला ) । 
त भद्‌ स सोना MS प्रकार का हे।कमल के केसर रंग का,मूदु,चमकीला | 
ह तथा ठनठनाने वाला सोना, श्रेष्ठ, लाल पीले रंगका मध्यम तथा 
श्‌ लाल रगका HY ( अपर ) होता हे । श्रेष्ठ साने मं स कुछ कुछ 
कर| सफद्‌ UTA साना नहा मिलता हे । यदि कहीं पर यह मिल जाय 
il ता इस चार शुना जस्ता मिलाया जाय ओर इसको पत्त में पीट | 
बिता कर तपाया जाय | तपाने के वाद लाल पड़ने तथा पिघलने पर | 

| इसको तेल तथा गोमूत में डाल दिया जाय st सोना खान से | 
उप निकला हो, जस्ता मिलाकर उसके पत्रे पीट जांय तथा खरल में | 
rat उसको कूटा जाय । इसके बाद उसको amar तथा पिघलाया i 
ने घ? जाय तथा उसको केला तथा TALA के कल्क मे डाला जाय | f 
रे १ तुस्थोद्गत २ गोडिक ३ काममल ४ कवक तथा ४ चाक्रवा- 

| लिक के भद से चांदी पांच प्रकार की हे । श्वेत चिकनी तथा हा 
याजी. ag चांदी श्रेष्ठ होती हे । इससे विपरीत जो चांदी तपाने पर ! 
E फटे उसको निदृष्ट या दुष्ट समझना चाहिये | एक चोथाई जस्ता | 
न्‌ म मिलाकर निकृष्ट चांदी को शुद्ध किया जाय । पिण्डाकार स्वच्छ f 
रादि चमकीली तथा दहीकी तरह सफेद चांदी शुद्ध होती हे | कसोटी 
रह पर कसने पर जब सोने का रंग हल्दी की तरह हो तो उसको 
पि सुवण कहते हैं । एक art में स एक काकणी से सोलह काकणी 
कोश तक क्रमशः ताम्बे के मिलाने से सोना सोलह प्रकार का हो जाता 
द है। कसोटी पर पहिले उत्तम सोने की रेखा बनाकर उसके बाद 

' _ दूसरे सोने की रेखा खींची जाय। कसोटी के समतल भाग पर 

' जव सेनि की लकीर खींची जाय तो वह नख से या अंगूठे से मलने 

४ पर मिट जानी चाहिये। यदि उसको मिटाने के लिये खड्या 
.. ॥. डालनी पड़े तो बेईमानी का अनुमान करना चाहिये | गोसूत मे... 
ला जाति 'हिंगुलुक ( चमेली तथा सिंगरफ ) तथा कसीस का फूल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AS < 


or काटिलट्य अथशास्त्र । 


डालकर उसमे साना डाला जाय ओर उसको BATS ख रगडा 
-जाय तो सोना सफेद हो जाता है HAT को तरह चिकना सदु 
चमकीली कसोटी भ्रष्ठ हाती हे | इसीप्रकार कालग देशका सूगके 
रंगकी पत्थर की कसोटो भो भ्रष्ट मानी जाता हू एक सदश लाल 
रंग वाली कसोटी बेचने खरीदन क हो काम म आता ह । हाथा 
के रंगकी या हरी कसोटी बेचने के तथा स्थिर, सख्त, भिन्न वण तथा 
काले रंग की खरीदने के योग्य होती है इनम भी सफेद, चिकनी 
समवर्ण, gg तथा चमकीली श्रेष्ठ मानी जाती ह। 
जो सोना तपाने के वादं अन्दर वाहर से केसरिया र्ग का या 
ARIS पुष्प के रंग का हो वह उत्तम आर जा नीला या काला 
पड्जाय वह मिलावटी समभना चाहिये । पातवाभ्यक्ष के प्रकरण 
में इनके तोल तथा ae के विषय म प्रकाश डाला जाय 
गा | उसीके अनसार सोना दिया तथा लिया जाय | अक्तशाल। म 
राजकीय कर्मचारियो के सिवाय अर काइ भो न जाना पावे | इनके 
अतिरिक्त जो कोई व्यक्कि Hel जाय उसको दंड दिया जाय | यदि 


कोई राज्य कमचारी सोना चांदी लेकर वहा जाय ता उसका साना 


चांदी छीन लिया जाय । नाना प्रकार के गहन बनाने वाल ठोस | 

पोला जड़ाऊ काम करने वाले. ध्मायक [ भट्टो मे हवा देने वाल] 

- तथा काडू देने वाले बिना रोक टोक के अन्दर 'ग्रावे तथा जाव। 

इनके ओजार, अपूण काम आदि जहां के तहां ही रखे रहं । सोना, | 

. तोला,गहना आदि रक्षणाला के बीच भ रखा जाय। सवरे तथा सायं- | 

काल बना माळ देखने के वाद करन तथा कराने चाल की मुद्रा 
उसपर डाली जाय ओर इसके बाद उसको सुरक्षित रखा जाय। 

सान के १ क्षपण, २ गुण ३ इलुद्र आद तान काम हें | 

१, क्षपण | सोन में हीरादि जड़ना क्षपण कहाता हे । | 

R गुण | सोने का सूत खींचना तथा उसका बटना गुण 

कहाता हें । 


. २, चुद्रक़ | ठोस सोने में छेद करना या उसको पोला करना | 

BAF कहाता È | 
> 2२ ६-२ EN ~ e Un, S&S 
ठोस कामो म असली सोना ५ भाग ओर तांवा या चांदी मिला. 
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| सीना १० भाग होता हे । तांबे से युक्क चांदी या? चांदी से सुकर 
| 

| सोना प्रायः काम म॑ लाया जाता हे उससे गहनो को बचाया जाय। 
| 

| 


पोल कामा में ३ भाग माल ओर २ भाग साधारण पदार्थ या ३ 
एग माल ओर ४ भाग साधारण पदार्थ होता हे। जड़ाऊ कामों | 
म तावा साना वरावर हाते हैं । ठोस या पोल चांदो के गहन पर i 
आश साने का पाना चढ़ाया जाये। या चोथाई सोने को सिंगरफ | 
या वालुकाहियुलक में मिला दिया जाय | 
| चमकाला तथा पवित्र सोना तपनीय कहाता हे । इसमें जस्ता 
तथा सन्धव [मलाया जाय तथा इसके वाद इसको तपाया जाय तो 
— इसका रग नाला पोला सफेद हरा ताता तथा कबूतर रग का हो 
| - जाता हे | सोने में रगत देने के लिय मयूर पंखी सफेद चमकीले 
' पीले रग का तीच्ण नामक मसाला दिया जाय। 
शुद्ध या अशुद्ध चांदी तूतिया जस्ता, हड्डी, आदि मे क्रमशः 
| चार चार वार,गोमय में तीन वार,ओर पुनः १७ वार तूतिया में तथा 
नमक मे मिलाकर तपाया जाय | इसको १ काकिणी से दो मासे 
तक यदि सुवण A डालाजाय तो सुवणं का रंगं सफेद हो जाता 
हे (staat ) | सफेद रंगके सोने के ३० आग यदि तपनीय सोने 
के ३ भाग के साथ मिलाकर तपाये जांय तो सोना लाल रंग का 
अर लाल सोना पीले रंगका हो जातां हे । तपनीय सोने को गरम 
| कर यदि उसमें रंगका तीन भाग दिया जाय तो उसका रंग छाल 
| पीला हो जाता हे । तपनीय का एक भाग यदि सफेद सोने के 
। दो भाग से मिलाया जाय तो उसका मूंग के सदश रंग हो आता 
|| हे। यदि यह काले लोहे के आधे भाग के साथ मिलाया जाय तो 
| इसका रंग काला पड़ जाता हे यदि तपनीय उपरिलेखित योग 
में पारा मिलाने के बाद दो बार तपाया जाय तो उका तोते के 
पंख की तरह रंग हरा हो जाता हे। भिन्न भिन्न रंग के सोने को 
प्रयोग में लाने से पूवं उसको कसौटी पर कस लेना चाहिये । 
dieu तथा ara मिलाने का ढंग ठीक तरह जान लेना चाहिये । 
हीरा माणिक मोती प्रवाल आदि के गहने तथा तोल माप आरे खोने 
चांदी के गहनो का प्रमाण सुवर्णाध्यक्त को मालूम होना चाहिये | 


~= 
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सोना वही उत्तम है जो कि--रंग मे एक ATT हो । कसोटी } ञ 
पर कसा जाकर एक जेसी लकीर दे । खोखला तथा पाला न ws a 
पक्का चिकना तथा शुद्ध हो | पहिनने पर शोभा बढ़ावे | खदा |S 
नया मालूम पड़े तथा चमकता रहे । आंखों तथा दल का प्यारा < 
मालूम पड़े ओर जिस के वने गहने बहुत हो भल तथा प्यार 
A २ g 
प्रतीत हा | 
= N\A 
वाशखा म॑ सुनारा का काम | q 
a SO te 
Aaa (राजकीय सुनारों का अध्यक्ष ) ग्रामीणों तथा : 


नागरिकों का सोना चांदी लकर कारीगरों से उनकी चीजे बनवावे। 
कारीगरं नियत AAT तथा काम के अनुसार काम HE जो काम 
का बहाना कर नियत समय में काम न पूरा करें या काम बिगांडू q क 
दे.उनकी तनखाह काट लीजाय तथा उससे दुशुना उनपर जुरमाना / [ 
किया जाय । देर करने पर चोथाई वेतन काटा जाय तथा उसका कु 
gaat दंड दिया जाय | 

. जितना तथा जेसा माल लिया जाय वेसा ही लोटाया जाय।' T 
देर हो जाने पर भी क्षीण तथा घिस हुए सिक्को को छोडकरपूवेबत्‌ ल 
खरी धातु के fees ही ग्रहण किये जांय । कारीगरो के द्वारा | 
सिक्का के साने.के चिन्ह तथा विनिमयकर का ज्ञान प्राप्त करे । ना 
नये सिक्का के बनवाने मे १ काकणी सुवर्ण-क्षय के रूप में दे) अ 
चमक देन के लिये दो काकिणी तीक्ष्ण ( लोह aig का भेद) घा 
डाला जाय जिसका छठा-भाग सिक्के बनाते समय नष्ट हो ज ता =! 
रग विगड़नेतथा एक मासा सोना कमः होने पर प्रथम साहस द्‌ |: 
मात्रा के कप होने पर उत्तम साहस दंड ओर aw तथावद्टेम स 
बेइमानी होन पर या दूसरी घटिया चीज मिलाने पर उत्तम ale ; ना 
स दंड दिया जाय | aaa के देखे बिना जो किसी दूसेर स्था | 
पर चीज बनवावे उस पर १२ पण जुर्माना किया जाय | जो D | 
बनावे तथा बनाता हुआ पकड़ा जाय उसको दुगुता दंड दिया 
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जाय । यादे न पकड़ा जाय तो कण्टक शोधन मे विदित तरीका 
का काम म लाकर उसका पता लगाना चाहिये और इसके बाद 


“उस पर २०० पण्‌ जुरमाचा किया जाय या उसका अगूठा काट 


डाला जाय | 

तुला तथा ae पोतवाध्यक्ष से खरीदे जायं | जो ऐसा न करे 
उस पर १२ पण जुरमाना किया जाय | 

RUT के--वच ( ठोस करना), धनसुपिर (पोला करना), 
UFA ( मोड़ना )) AIM (erat), संघात्य (जोड़ना) तथा 
वासितक (पानी चढ़ाना ) आदि काम हैं । सोने चुराने के--१लुला 
विषम ( डंडी मारना), २ अपसारण ( निकाल लेना) ३ विस्राचण 
( पिघला कर निकाल लेना ),2 पेटक (मोड़ कर निकाल लेना JAA 
४ पिंक ( तपाना ) आदि ढंग हैं । 

(१) तुलाविषम । खराब तुला के-7 सन्नाभिनी [मुड डंडी 
को], IL SAURI ( पकड़ने का स्थान जिसका ऊंचा हो ) LI 
भिन्‍नमस्तका (टूटी हुई )) उपकठी ( खोखले गले वाली ),५ 
SIFT ( जिसकी रस्सी खराब हो ) VI सकड्कच्या (बुरे पंलड़े 
वाली) पारवल्या ( मुडी हुई ) तथा VIII अयस्कान्त(चुबक 
लगी ) आदि ste भेद हें। 

(२) अपसारण । दो भाग चांदी तथा एक भाग तांबे का 

~ ~ > Po Ss z en’ Saft 
नाम निपुटक हे। जब खान से निकालने के बाद चांदी तांबा चोरी स 
अलग किया जाता हे। तो उसको त्रिपुटक से निकाला हुआ(त्रिपुटका- 
THT) कहते हैं । तांबे से शुल्वावसारित (तांबे -से निकाला 
हुआ ), Tan ( तीक्षण तथा चांदी का मिश्रण ) वेक्ककावसारित 


( वेक्कक से चुराया हुआ ) ओर अधि तांबा मिले सोने से हेमाव- 
सारत ( सोने से निकाला Gea ) घातुश्रा की चोरी के भिन्न भिन्न 
नाम हें । 

सूकसूषा,. Warns, कण्टुकमुख, नालीसदश, जागनी, शोरा, 
aata आदि सोना निकालने के भिन्न भिन्न तराके हैँ । 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a a | __ _ 
) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


=) कौटिल्य AAMA | 


~ ~ 


(३ ) विस्रावण | सुनार लोग चालाकी कर खोने को इस 


> ~ 


Yi 
तरह पिघलात हें कि उसका कुछ भाग आगम Wed स हा पड र 


कि 


wig के साथ मिल जाय | बहुधा परीक्षा के समय उसको दूसरी 
धात स बदल लेत हें ओर इस प्रकार सोना निकाल लेते हैं । इस 
को aay कहते हं । किसी एक धातु को दूसरी ATT के सहारे 
चुराने को भी यहो नाम दया ज.ता ह | 

( ४ ) पटक | पत्तर पीट कर बनाये जाने चाल गहनो में 
MSA जाड़ना तथा पत्तर चढ़ाना आदि कास करना पड़ता R | 
प्रायः जस्त पर सोने का पत्ता चढ़ाया जाता हे ऑर उसका माम | 
स जाड़ा जाता है । इस को गाढ़पटक या पत्तर पीटकर गहना 
बनाना कहत È | इसमे TAU के बाच म कोई दूसरी चोज डाल 
कर सोना चुरा लिया जाता हे । प्रायः एक पत्ते से दोपत्ते तक 
चढ़ाय जाते हैं। बोचम तांबा या तांबे का तार या तांबे का पत्ता 
रखकर सोना निकाला जाता हे | जिन गहनां में अन्दर तांवा ओर 
बाहर सोना होता हे उसका पासा बहुत हो चिकना हाता R| 
जिनमे सोने के दोपत्त होते हैं उनम तांबे के तार या पत्त क सदृश / 
चिकनाहर रहती हे । ऐस गहना म HITE वइमानो को Hale! प 
क द्वारा या तपान क द्वारा पता लगाया जाय | याद्‌ बिना किसा 
प्रकार का ककराकराहट क कसाटो पर WHT ग्राव ता Taal 
शुद्ध समझना चाहये | छवण क तथा बर के तजाब मे डालकर 
जा साना चुराया जाता ह उसका भी पटक हा कहते है । 

चालू तथा [सगरफ क साथ मिछाकर पालो घरिया म या जतु 
गाधार तथा बालू क साथ मिलाकर पक्की घरिया मे डाला सोना 
तपाया तथा AAA जाय तो स्वच्छ हो जाता हे। लवण कोयला 
तथा कठुशकरा के साथ मिलाकर साधारण ada में गरम करने | 
पर साना ज्या का cat बना रहता हे | काथ म डालते ही यह | 
शुद्ध हो जाता है | AJR श्रष्टक के साथ दोहरी घारिया में गरम ' 
करने पर ठीक. हो जाता है । यदि उसको बन्द कांचके वर्न मे ) ; 
रख पानी म डाला जाय तो उसका एक भाग sats ga जात 
है । माणे चांदी सोना आदि घने तथा पोले धातुओं का पिक किं 
जाता ह। A 


> 
rT} at 


we 
> 
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ब ? [५] पिंक | धातुओं के तपाने पिघलाने तथा शुद्ध करने का 
À q नाम हो [पक ह | 

इसालिये अध्यक्ष को चाहिये कि होरा माण मोती मूंगा तथा 
चांदी की जात रूप रंगत राशि तथा चिन्ह आदि को देख कर 
| गहन क लिये दे 
| पुरान गहनो क सुधरवान तथा नये गहनों के बनवाने में--रै 


| परिकुट्टन, २ अ्रवच्छेदन २ उल्लेखन तथ। ४ परिमदेन यह सोने के 
|| चुराने ॐ चार तरीके है l 
i | १, INGE | पोले सख्त या सोने के डले को पत्तर पीटने 
| के बहाने जव Hea हैं [ ओर इस प्रकार कूट कर साना चुरा लेते 
; । हैं] तो उसको परिकुट्टन कहते हें । र 
ग | २, अवच्छेदन | बिगड़े हुप गहने को जव किसी बत्तन में 
र्‌ रखकर अन्दर ही अन्दर छीलत हें तथा ALA पर से साने का पत्तर 
Ti लग करते हैं ता उसका अवच्छेदन, कहते हैं | 
श्‌ / ३. उल्लेखन | ठोस गहने पर जब नक्काशी करते हैं तो उसकी 
री, उल्लेलन कहते हैं। 
it ४, पारिमदेन | हड़ताल मनासिल सिंगरफ आदिको में से 
aL किसी एक को कुरुविन्द । रत्न या धातु विशेष) के चूण के साथ 
ty मिला कर और उसको कपड़े में रखकर रगड़ने का नाम पारमदन 
| हें। परिमदेन से सोने तथा चांदी के बत्तन घिस जाते हं ऑर देखन 
| में ज्यों के त्यो बने रहते हैं । 
ना | ए टुकड़े हुए तथा घिसे हुए गहनों मे सोने को चोरी का 
न्न. अनुमान उसी के समान गहन के द्वारा पत्तर वाले गहना A जितना 
हृ. पत्तर हूटा हो उसी के द्वारा और बिगड़े हुए गहन में ATA तथा 
म पानी म॑ रगड़ने के द्वारा सोने क! चोरी का पता लगाना ATA | 
5 सुवर्णाध्यच्ष--अवक्षप | इधर उधर सोने को रखना ], प्रतिमान 
वा ? [चट्टे], अग्नि, गंडिका; (निहाई ), भंडिका ( घरिया ) अधिकरणी 
या | ( आसन या aga की चोकी ), पिच्छः ( कटिया ), सूत्र (सूत 


चन्नवोन्नन (कपड़ा 2), पगड़ी, उस्संग(जघा ), माक्षका (मका 
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शरीर निरीक्षण (शरीर को इधर उधर देखना), उदक शराव (सो 
art का पानी से भरा awa), तथा Aas (जिस म्रा रं 
रहती हे) इत्यादि बातो को देखकर सोने का चारा तथा सुना 
की बेईमानी का अनुमान करे। मेली, बदबूदार, सख्त, दरारपड 
बद्रंग चांदी को रद्दी AAA । | 
इस प्रकार नयी पुरानी तथा बदसूरत तथा ANST हुई ची 
की परीक्षा करे ओर अपराधी पर पूव लिखित नियमा क अनुसा| 
जुर्माना करे | | 


| 


३ प्रक | 
३३ प्रकरण | | 
कोष्ठागाराध्यक्ष । 
eS | 
कोष्टागाराध्यक्ष-१ सीता, २ राष्ट्र, ३ WIAA, ४ पारवत्तक 
५ प्रामित्यक, ६ आपमित्यक, ७ सिंहाबिका ८ अन्यजात, व्ययप्रला' 
१० व्याजी, तथा ११ उपस्थान नामक राज्य करो को THAT क 
/' 
१, सीताः-सीताध्यत्ष के द्वारा एकत्रित किये गय श्रना 
आदि को सीता कहते हैं। | 
२, राष्टूः-राष्ट्र स तात्पय्थे-पिडकर[स्थिर या नियत कर 
छठा भाग, सेनाभक्क [सना के लिये गांव स रसद तेथा a 
लेना], बलि [धर्म विषयक कर], कर [ राज्यस्व ], उत्संग [२ | 
कुमार के जन्म पर डाली उपहार नजराना आदि के रूपमे श्रा 
हुआ राज्य कर], aa [बचा हुआ राज्य कर ] पारिही णि 
lama, या नुक्सान भरना ], ओपायानिक [ अन्य समया 
भजी गई डाली उपहार आदि ] तथा कोष्ठेयक ( वस्तु भडार 
संबद्ध अन्य बहुत स कर ) आदिक राज्य करो स हे | 
A 
२, क्रायम!-ऋयिम (खरीदने से प्राप्त ) स armà- ५ 
मूल्य ( धान्य का दाम ), कोशानिंहार ( खजाने के लिये जो १ | 
खरीदीं तथा प्राप्त की गई हो ) तथा प्रयोग-प्रत्यादान (प्रयोग १ 


~ ~ 


के वदले मे जो चीजें ग्रहण की जांय) स हे । 
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४, पारिवत्तकः-अनाज आदि का दूसरी चीज से विनिमय 
करने का नाम पारपत्तक (परिवर्त्तन से प्राप्त करना-02767) है | 

५, ग्रा।मत्यक'-दूसरे राष्ट्र से अनाज आदि समय पर मांग 

~ 
लेना प्रामित्यक कहाता है । 
F न्यक + os ~ ~ . 

६, MAAR: -ai हुए अनाज के बदले अपने यहां 
से जो अनाज दूसरों को दिया जाय उसको आपमित्यक कहत हैं। 

ox = क ~ ~ 

७, सिहानका;-कूटने ( कुट्टक), दरोरने ( रोचक ), सत्त 
पीसने, सिरका या शराब ढालने, कोल्ह में तेल पिराने तथा इख 
पेरने आदि को सिंहनिका कहते हें । 

८, अन्यजातः-नुक्सान हुई तथा खोयी हुई चीजों को श्रन्य- 
जात कहा जाता है। 

8, व्ययप्रत्याय+किसी दूसरे स्थान में धन को व्याज पर 
लगाना, कुस्थान मे लगे हुए धन की बचत तथा अवशिष्ट धनको 
व्ययप्रत्याय कहते हें | 

१०, तोलनं या मापने के बाद जो एक मुठ्ठी ्रनाज.या थोड़ा 
सा द्रवपदार्थ ओर अधिक दिया जाता हे उसको व्याजी कहते a! 


५ १,उपस्थान!-राज्य कर को एकत्रित करना तथा पुराने छोड़े 
हुए टेक्स को वसूल करना उपस्थान कहाता है । 

धान्य, स्नेह क्षार तथा नमक तथा धान्य की भिन्न भिन्न किसम 
के विषय में सीताध्यक्ष के प्रकरण में प्रकाश डाला जायगा | 


~ 


घी तेल, वसा तथा मञ्जा (चर्बी) आदि स्नेह (चिकने द्रव्य ) 
भेद हैं ( स्नेह वर्ग ) 
राब, गुड़, गुड़ की सफेद डली ( मत्स्यंडिका ), खाड तथा 


शक्कर क्षार के भेद हे ( क्षार वर्ग ) 
संघा, सामुद्र, बिटिया, जवखार, सज्जी, तथा AR नमक 


आदि नमक के भद्‌ हैं ( लवण वग ) 
मक्खी तथा मुनक्के की शहत्‌ AY कहलाती ह [ मधुवगे ) 
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“इख का रस, गुड़, शहत्‌ ,राब,जामुन कटहल ANT मढ़ासगी तथा 
पीपर, क काथ में महीना, छः महीना तक तथा साळ भर तक y 
डालने के बाद या AFA, जेठुइ ककड़ा, AA, आम, MAT, 
आदि मे सड़ाने के बाद जो चीज तेय्यार हो उसका ।खरका कहते 
“हें (शुक्र-वगे ) | 
अमलवेत, HUT, आम, अनार, आंवला, TASU WT, भर 
बेरी, बर, CATT वेर, फालसा आदि खट्टे फला के भ (Rana | 
वग )। | 
i IN तशा कांजी आदि पनीली खट्टी चीज समभा जाती ह्‌ 
( द्रवाम्ल वर्ग ) È ` | 
पिप्परी, मिच, अदरक, मंगरला, चिर'यता, सफेद UTW, 
धनियां, चोरक, मरुआ, दोना, तथा सहजन का फली आदि कडुए 
पदाथ हैं ( कटुक चग ) | 
सूखा मच्छी क; मांस, कन्द, मूल, फल शाकादि शाक के W 
'हे ( शाक वग ) | 
इन सब उपरि(लाखित पदाथ का आधासाग ही सालम Ty 


केया जाय श्र आधा भाग आपात्त पडून पर जनता का बचाने र 


के लिये रखा जाय । जब नई Haa आवे तो पुरान Braye 


बदल द्या जाय | | 
कूटने, घिसने, पीसने तथा भूनने पर गीले, सूख तथा पके इ 
धान्यां मे कितनी वृद्धि तथा हास होता हे ओर उनकी कितने 
आकृति बढ़ती हे इसको अन्दाज करके देखा जाय | 
कूटेन तथा भूली HAA पर कोदों के धान में आधा, शाले 
ma मे र॑ भाग कम (आधा) कंकुनी के चावल मं आधा अ 
मोटे चावल में उ भाग कम ( आधा ) अ शली चावल निकलता E 
चमसी मूग तथा उ में र कम (आधा), शेब्य में आधा श्र 
. मसूर मे ३ कम (आधा ) असली दाल निकलती = | | 
भिगोये हुए चने तथा मटर १४ और जो २ गुना हो जाते E 
- आट। या उच्छु घान भी भीगन पर दुशुजे रो जाते हें । 
कोद का धान, वनकुलथी, कोदो ( उदारक ), तथा BHA 
_ चावल पकाने पर तीनगुना, साधारण चावल चारणुना तथा मदै 
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चावल ( शाली ) पांचगुना हो जाते हैं । भिगोने पर अनाज दुगने 
ओर यांदे उनके AEM निकल आया हे तो ढ्योंढे होजाते I 
Jaa के यहां से शुंजुआई हुई चीजे भिगोने पर पांचवा भाग 
बढ्जाती हैं । मटर लावा तथा भरुआ ( भरुजा ) दुगने हो जाते हं । 
__ तीखी तथा अलसी में छठा साग, नींव, कुशा घास, आम तथा 
केथे में पांचवां भाग ओर तिल्ली al महुआ तथा गोदी में चोथा 
[ग तेल निकलता ह। कपास तथा तीखी के डंडल के पांच पल 

लभर सूत निकलता È | 

भाजन के (लये ( सरकारी भत्ता) हाथी के बच्चे को--महीन 
चावल ४ द्रोण तथा मोटा चावल १० आढक, हाथी को ११ आ० 
सवारी के घोड़े को १० Blo, लड़ाई के AS को € slo, पदातियां 
का ८ ग्राहक, सुखियो को ७ MGR, देवी तथा राजकुमार को 
आ०, ओर राजा का ५ आढक,-एक आर्य को. किनी रहित 
शुद्ध चावल ९ प्रस्थ, /, प्रस्थ दाल, दाल का /.. भाग नमक 
तथा /, भाग घी या तेल-साधारण आदमियो या मेहनती 
मजदूरों का उपरिलिखित दाल का '/: भाग तथा घी aw का '/. 
भाग--स्त्रियो को सब चीजों का /, भाग--ओर बच्चों को /२ भाग 
दिया जाय | इसी प्रकार मांस २० पल, घी या तेल | GET नमक 
१ पल,खार १ पल, मसालारधरण और दही'/.प्रस्थ भत्ते के रूप में 
वांटा जाय। अन्य चीजों के भत्ते के नियमों का अनुमान इसी से 
कर लना चाहिय । दृष्टान्त स्वरूप तरकारी ड्योढ़ी ्रोर सूखी चीज 


भ 
मे 


` SUT करक देनी चाहेय । हाथा तथ TF क विषय म उनके 


अपन अपने अध्यक्षा के प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका ह। बेला 
का- द्रोण उद्‌ तथा जो का पुलाव-धाड़ा स आधक मिले आर 
साथ हा उनका खला १ तुला ओर अनाज की किनो या भूसा १० 
आढक दी जाय । भैंस तथा ऊंट को इस का दुगुना, We तथा 
BTN पार हिरनों को £ द्रोण, बड़े हिरनों को १ आढ़क, भेड़ बकरा 
तथा GAL को ३ आढक, कुत्तों को १ प्रस्थ चावल, हँस ऋच तथा 
मोरा को ३ प्रस्थ और शेष बचे खग, TY पक्षि तया हिंसक जन्तु 
का अजुमान से अनाज दे। कोयला तथा भूख लोदार तथा सात 
लेपन बाळे लोग AT | दास मेहनती मजदूर अराज फंटकने तथा 
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us कोटिल्य AAMTES | 


सूप बनाने वाले अनाज का कानया पावे आर इसके वाद जा अनाज 
बचे वह चावल पकाने वाल तथा पूड़ा बनान वाल ग्रहण AT | 


उपकरण (आजार, साधन आदि) शब्द का तात्पय्य-तराजू ५ 


f 


बट्टा, चाकिया, मुसल, उलूखल, कुट्टक (हमामदिस्ता, कूटने का. 
बत्तेन), रोचक यंत्र ( दाल दरने वाला ) पत्रक ( छिलका अलग ' 


करेन वाला ), सूप, छलनी, संदूकड़ी, पिटारा तथा झाडू आदिक से 
हें । विष्टि ( वेगार, मेहनती, मजदूर ) शब्द का मतलब-काडू देने 
वाला ( माजेक ), रखवाला (रक्षक), धरने वाला (घरक), मायक 
(ताळने वाला), मापक (मापने वाला), देने वाला (दायक), दिलाने 
वाला (दापक्र), डंडादार ( शलाकाप्रति ग्राहक ), दाख तथा कमै 


कर (Agaat) आदि लोगा स = | 
आनज ढेरी भे, खार वारा (सूत ' म॑, घो तेल मदो तथा लकड़ी 


~ sx oS 


क बत्तेना म॑ आर नमक ANA म रखा जाता ह | 


३४ प्रकरण | 
९ पण्याध्यक्ष | 
प्क 
WANA स्थल पथ तथा वारि पथ से आने चाले स्थल बा 
जल में पैदा होने वाले पदार्थों की उपयोगिता (सार) अनुपयोगिता 
(Teg ) बाजारी कीमत का उतार चढाव, मांग ( प्रियता ) तथा 
अप्रियता का ज्ञान रखे और साथ ही यह भी जाने कि उनके 
विभाग (विक्षेप), एकत्रीकरण (संक्षेप), क्रय, विक्रय तथा प्रयोग 
का कोन सा समय हे | 
जा चाज आधिक हो उसको सब ओर से एकत्रित कर पक 
कीमत पर बेचे | जव उस कीमत पर मांग अधिक हो तो दूसरी 
कामत नियत करे | स्वदेशी राजकीय पदार्थों को एक कीमत पर 
आर विदेशी माल को भिन्न भिन्न कीमत पर वेचे । परन्तु सब 
कामता म॑ प्रजा के हित को ही मुख्य रखना चाहिये । प्रजा को 
जिसस नुक्सान पहुंचे ऐसा थोड़ा सा लाभ भी न ग्रहण करे । जो 
चीज रोज़ाना जरूरत की हो उनकी प्राप्ति मे देर न लगावे आर 
उनका एकाधिकार कर अधिक दाम भी न ग्रहण केरे । 
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दूकान दार भिन्न भिन्न प्रकार के राजकीय पदार्थों को नियत 
दाम पर ही वेचे । यदि उनले माल नुकसान हो जाय तो सरकार 
को नुक्सान भरे (TACT दे) नापकर वेच जाने वाले पदाथा का 
* भाग, तोलकर बेचे जाने वाले पदार्थों का रू भाग ओर गिन 
कर बचे जाने वाले पदार्थों का ळ भाग राज्यस्व के रूपमे लियाजाय। 

विदेशी माल मंगाने वाले व्यापारियों परं अनुग्रह रखा जाय | 
नाविको तथा विदेशी व्यापारियों को लाभ के अनु धार चुंगी माफ 
करदी जाय (ESAT तथा स्थानीय AVA को छोड़कर विदेश 
से माल भंगाव वाले विदेशियों पर कर्ज के संबंध में मुकदमा न 
किया जाय । 

सरकारी साल के बचने से जो आमदनी हो उ सको-पण्याधिः 
प्ठाता ठिद्ठवाली वन्द-खंदूकची म डाल दे। दिनके आठव भागमे 
“इतना साल विका हे ओर इतना वचा हे” यह कह कर संपूण धन 
पण्याध्यक्ष को छपुदे कर दे ओर साथ ही तराजू गज तथा WI 
पदार्थ भी उदीको दे दे । स्वदेश में इन्ही नियमा के अनुसार ऋय 
विक्रय है। परदेश में ते-पणय-ग्रातिषणत्र ( फक्क दूसरे के बदले मं 
आने चाला माल ) के Get मं स चुगी,रूड़क कर, गाड का खचा, 
छावनी का कर, ACH भाड़ा, आदि का खर्चा घटाकर शुद्ध लाभ 
का AGHA केरे | यदि इस ढंगपर ल भ न मालूम पडे ता यह दख 
कि स्वदेशी पदार्थ के बदल कोई ऐसा विदेशी पदाथ लया जा 
सकता हे जो कि लाभ कर हो | इस ढंगपर विचार करने के बाद 


कुछ माल तो जमीन के रास्ते से रवाना करे ओर जंगल-रच्तक, 


अतप।ल, नागरक तथा राष्ट्र सखया लागा से मेल जाल बढ़ाता 
रहे ताकि सरकारी माल पर वह लाग TANT Agag रख । (AIA 


खे अपने आपको तथा बहुमूल्य माल का बचाव । यादं वह अपन 
इष्ट स्थान तक न पहुच सकता al ता जो चुगा आंद AFAN a 


Ved बाजार हो उसमे बच 


जल मागे से बिदेश मं माल भजन स gam खचा, भाजन 
व्यय, विनिमय में आने वाले विदेश माल का दाम तथा मात्रा, 
मात्रा काल,सयक्ष बचने का उपाय आर बन्दरगाह के (यमा के 
चवषय में पूछ alg कर | 
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भिन्न २ नगरों के नियमों को जान कर नदी माग स दूसरे 
राष्ट्रो में [ बेचने के लिये | जहां लाभ देखे वहा माळ भज AIT जहां 
नुक्सान मालूम पड़े वहां से दूर रहे | 


३४ प्रकरण । 
कुप्याध्यक्ष | 


DT 
कुप्याध्यक्ष  जांगलिक पदार्थों का अध्यक्ष ) द्रब्यपाला तथा 
बनपालों के द्वारा जांगालिक पदार्थों को एकत्रित करवाये ऑर 
जगलो मे कारखाने स्थापित करे । जो लोग जगलो को काट उनसे 
राज्यस्व तथा ज्ुरमाना ग्रहण करे agate वह किसी विपत्ति 
में पड़ कर ऐसा करन क लिये तय्यार न हुए हो | 
कुप्य से तात्पय्य-शाक, तिन्नीपसाई (तिन्नी का चावल), 
अजुन, ACA, तिल, ANT, सागवान, शीसम, AAT TAAL TA UT 
खर, देवदार, AS, राल, WAR, कत्था, मांसरोहिणी, रोहिणी 
आप्रप्रियक, धव का फूल, इत्यादिक पदार्थों से है ( कुप्यवगे ) 
gaa, चिमिय, चत्र, वेणु, सातिन, कंटक, मोरठ तृण Ale 
बांस की जाति हैं ( वेणुवर्ग ) 
बेत, अशोक, वेल, वासी, श्यामलता, नागलता ( नागफली ) 
आद वला का जाति है (वल्ली वग ) 
चमेली, दूवोघास, आक का पेड़, सन, छोटी ज्वार, अलसी 
आद्‌ SSS वाले पोदा की जाति हैं ( वटक वग ) 
सूज तथा बल्बज रस्सी बनाने के पदाय ह.( रज्जुभांड ) 
ताड़ा, ताल, भूजपत्र श्राद के कागज बनत हें ( पत्र ) 
पलाश, बरें तथा केसर फूल कहाते हैं ( पुष्प ) 
कन्द्‌ मूलफल आदिक ओषधियां हैं ( अषाधि-वरगे 
कालकूट, वत्सनाभ, हालाहल, मेषश्टंग, नागरमोथा, कुछ, महा 
विष, चेल्लितक, गोर, आद्रंबालक, माकट, हेमचत, कालिंग, पारद! 
कांकोल, सार, कोष्टक, आदिक विष के भेद हैं (विष वग) इसी 
प्रकार घड़े में बन्द किये हुए सांप तथा कोडे आदि भी विष वर्ग 
H ही माने जाते है । 
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गाह, सरक, चाता, सूस, संह, व्याघ, हाथी, भेस, खुरांगाय, 
४ . गडा, गऊ, हारेन तथा गवय आदि का और अन्य खग पशु पक्षि 
तथा शिकारी जानवरों का चमड़ा, हड्डी, पित्त, अतड़ीं, दांत, सींग, 
खुर पूछ आदि एकत्रित की जांय | 
| कालालोहा, तांवा, वृत्त, कांसा, जस्ता, रांग, कच्चाहीरा तथा 
' पीतल लोह नाम से पुकारे जात हें । 
छाल बेत या AS क वत्तन बनाये जाते हें । 
| छोगार, तुषभस्म (भूसी का कोयला) आ्रादि कोयला । मृग 
' पशु पाक्षि तथा व्याल और लकड़ी तृण आदि का संग्रह किया 
Oo NAI 
किले तथा नगर की रक्ता के लिये जो जो पदार्थ उपयोगी हो 
उनको शहर के वाहर या अन्दर कारखाने स्थापित कर एक एक 
करके तेय्यार करवाया जाय | 


i ३६ प्रकरण | 


aE (न. I e 


W आयुधागाराध्यक्ष । 
द्‌ | MBS 
। आयुधागाराध्यक्ष [हथियारों का प्रवघकता] कार्य्यं काल तथा 
) ` चेतन के अनुसार काम करने वाले कारीगरों से ऐसे चक्र, यंत्र, 
.«” हथियार, कवच तथा उपकरण तेय्यार करवाये जोकि संग्राम, दुग 
tt तथा शत्रु के नगर पर आक्रमण करने के लिये उपयोगी el जो 


'_ कारीगर जिस योग्य हो उसको उसी पद्‌ पर नियुक्त करे | वारंवार 
। उनके स्थान का परिवत्तेन करे ओर धूप तथा हवा मिलने का प्रबंध 
ROL जो हथियार भाफ, नमी, गरमी सरदी, क्रिमि [कोडे] से 

= | खराब हो जाने वाले हॉ. उनको अन्यत्र रख | उनकी जाति, रूप, 
। लक्षण, प्रमाण [आकृति] आगम [ प्राप्ति ] मूल्य तथा गुण काय्ये 

ग. निक्षेप) के अनुसार निम्न लिखित वर्गीकरण करे | 

| (१) स्थितयन्त्र | सर्वतोभद्र ( सत्र ओर मार करने वाला), 
दी | जामदग्न्य ! शस्त्र विशष ).बहुमुख (जिसके बहुत मुख हा),विश्वास- 
घाती, खंघाटी (किला A AT लगान वाला लंबा वांस ) यानक 

( रथ पर से फेकने योग्य यंत्र ) पज्ञन्यक ( पानो बुझाने का यंत्र ), 


= 
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A x ~ © ~ 
ming तथा ऊध्वेबाहु ( शवु पर गिराने के योग्य खभा ) स्थित 
यत्र held ह | 


(२) चलयंत्र | पंचालिक ( कौला वाला फट्टा ), देवदंड 


( कीले लगा बांस ), सूकरिका, मुसल, यष्टि (डडा), हस्तिवारक, 


तालबूंत, मुद्गर, गदा, स्पृक्कळा, कुदाल ( कुदाली ) ERA, 
Qs a yd o> ` 2 
Salen (उखाड़ने वाला), uaa (Ai को मारने वाला), 
त्रिशूल, चक्र यह चल. यंत्र के नाम हें | 


(३) FATS शाक्कि, प्रास, Hea, हाटक, भिडिवाल, शल, तोमर | 
चराहकण, BUA, कपण तथा त्रास ZAJA ( घातक मुख वाले) 


श्रणी क हाथियार है | 
(४) धनुष । कामुक, कोदंड, FT तथा धनुष क्रमशः ताड, 
बांस लकड़ी तथा हड्डी के हाते है | 
(४) ज्या । मूर्वा, आक या मंदार, सन, गवेधु, बांस तथा 
अतड़ी या आंत की ज्या होती हे | 
(६) इषु | वेणु, शर, शलाका, दंडासन तथा नाराच इषु 
(चाण ) के भिन्न भिन्न भद हैं । 
2 (9) सङ्ग | निस्त्रिश, मंडलाग्र, ग्रासे तथा यष्टि खङ्ग (तलवार) 
को ही भिन्न भिन्न जातियां हे। | 


) त्सरु ( मूठ )। गेड़ा, भेस, हाथीदांत, लकड़ी तथा बांस | 


को मूठ होती हे। 

(8) छुर ( छुरा ) । परशु ( Hear), कुठार ( कुल्हाड़ी ), 
प्स ( परा), खनित्र (mas आदि ), चक्र तथा कांडच्छेदन 
छुर वग के हथियार हैं । 


<= 


) 


A 


(१०)आयुध ( हथियार ) । यंत्र, गोष्पण, मुष्टि, पाषाण तथा | 


, रोचना eaa (चाकेया के पाट) आयुध के भेद हैं | 


(११) वमे(कवच काभद)। लोह चालिका सारे शरीर को ढांप 
ने वाला,),..पट्ट ( हांथ छोड़कर सारे शारीर का ढांपने वाला), 
कवच, सूत्रक ( तार का बना ) आदिक वर्स या कवच कर्कट, शिशु 


मारक, Gs ( गड़ा ), ga, हस्ति, गोचर्म, खुर तथा सींग सें 
वनाय जात हें । 
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(१२) आवरण ( ढाल तथा शरीररक्षक )। शिरस्त्राण (सिर 
का रक्षक टोपा ), कंठजाण ( गले का रक्षक), Fate (शरीर या 
पेर ढांकने का) कचुक,वारवाण (पर तक लंबा कोट),पद्ट,नागोदरिका 
( दस्ताने ) AR, चम,हस्तिक, तालमूल, धमनिका, कवाट, किटिक, 


, अप्रातहत तथा वलाहकान्त आद्‌ आवरण के भद्‌ हें। 


(१३) उपकरण । हाथी रथ तथा घोड़े आदिकों के योग्य 
गहन कपड़ लत्त तथा युद्ध AIA सामान को ही उपकरण (सामिग्री) 
कहते हैं | 

कारखानों (कर्मान्त) के ऐन्द्रजालिक श्रौर ओपनिषदिक 
( परघात संबंधी चमत्कारपूर्ण काम) काम भी आयुधागार में 
रखा जाय | 

आयुधिश्वर ( हथियारों का प्रवंथकत्ता ) युद्ध उपयोगी पदार्थों 
की मांग, उत्पत्ति, उपलब्धि, प्रयोग, उत्पत्तिव्यय तथा क्षयव्यय 
( नाश तथा खच ) का ज्ञान प्राप्त करे | 


३७ प्रकरण । 
ताल माप | 
<a क 
पातवाध्यक्ष ( तोल-मांपका अध्यक्ष ) तुला तथा बाट बनवाय। 
दृष्टांतस्वरूप-- 


१० उदे का दाल = रत्ती 
५ रत्ती = १ सुवणमाषक 
१६ खुवणेमाषक = १ gay वा कर्ष । 
४ क्ष = १ पल । 
* * * 
८८ सफेद सरसा = १ रूप्य माषक 
१६ रूप्य माषक = २० शेब्य 
१ धरण 
* 


= १ वज्रधरण | 
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अर्धमाषक, ATH, दो मासा, चार मासा, आउ मासा, | 


दो सुवर्ण, चार सुवणा, आठ सुवण, दस FAY, बीस 
सुवण, तीस सुवण, चालीस सुवण, सो खुवण--नामक 
तोलने के बड़े बनाय जांय । धरण स GAT रखन' वाल 


l 
ag भी इसी ढंग पर तय्यार कय जाय 
मागध तथा मकल देश मं मिलन वाल लाह तथा पत्थर के 


॥ किसी एसी चोज के, जो कि पाती से TAC आर गस्म। सन 
घेट-बट्ट बनाये जांय | ळे अंगुल लंबी तथा १ पल भारा तुला स 
प्रारम्भ कर क्रमशः एक पल भार में तथा ८ ATA लम्बाइ म 
बढ़ती हुई १० तुला तेय्यार की जांय । लम्बाई म पक आर या 
दोनो ओर नम्बर लगा दिये जांय आर बाच मे काटा CAT जाय | 
समवृत्ता नामक तुला ७२ ATA BAAR ५२ पल भारा हात 
हे। इसमे ५ पल का कांटा होता हें | श्कष,पल, १० पल,१२पल, १५ 
पल, २० पल, से प्रारम्भ कर १०० पल तक के नम्बर लग हाते हे | 
बीच में स्वस्तिका का चिन्ह बनाया जाता हे | समसवृत्ता स भा 
बड़ी परिमाणी होती हे जो कि दुगुनी भारा आर ६६ ATA लबा 
होती हे। इसभ भी २०, Yo तथा Yoo का सख्याय अकित 
होती हं | 

२० तुला = १ भार 
१० धरण = १ पल 
१०० पल = १ आयमानी (राजकीय आयमापक), 


सार्वजनिक तथा अ्रन्तःपुर भाजिनी तुला ( ञ्रन्तःपुर म 
काम आने वाली क्रमशः ५». पल कम होती हे । इनमे. पल. श्राध 


धरण, उत्तर लोह दो पल ओर लम्बाई ६ ATA कम हाता हैं | 
en UUU 


* १०. WMS १ पल ( आयमानी ) 
è : » = ` ` १ पल ( साधराण या व्यावहारिकी तुला ) 
६ , = श पळ ( राजकीय सेवकों की तुला = भाजिनी ) 
2 » = १ पल ( अन्तः पुरभाजिनी तुला ) 
=== 

ao इंचों में... भार पलों में-- 
ग्रायमानी...... 000 ७२ ३ 
व्यावहारिकी......... GO h ae. 
भाजनी 0 CO, ८०7 4 वि Soe 
ग्रन्त:पुरभावनी....५४......................४७ 
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मांस, लोह, नमक तथा माण का Ste कर श्रन्य चीजों को 
उपरिलिखित दोनों तुछाओं में तोसन स ५ पल अधिक तुलता हे 
जो कि राजकोय कोष में जाना चाहिये। लकड़ो की तराजू म 
आठ हाथ लंबा डंडी, तालमाप के चिन्ह, पलड़ा तथा बोच मे 
पकडुन क लिय रस्सी ANT लगी रहनी चाहिये । २५ ताल पल 
लकड़ी १ प्रस्थ चावल को पकाने में पर्याप्त È | इसस कम तथा 
अधिक भी लग सकता हे! यह तो एक प्रकार की मध्यमा हे । 
सारांश यह हे कि तराजू तुला तथा az इसी नियम के श्रनुसार 
बनाये जांय | 


२०० उर्द के दाने २९ द्रोण ( यह लोहे का बड्टा हे) 
ene! F =हर रोज चलने वाला १ द्रोण । 
ok „ . #नोकरों में चलन वाला २ द्रोंण। 
१३२ $ = श्रन्तःपुर मे चलने वाला १ द्रोण। 

SSH, प्रस्थ तथा कुडुंब एक दूसरे के चोथाई है t 
१६ द्रोण =} वारी 
२० द्रोण = १ कुम 
१० कुंभ =१ बह । 


अनाज तोलने के लिये सूखी लकड़ी का ऐसा मापक बत्तेन 
बनाया जाय जिस का उपरला भाग नाचे के भाग का चोथाई या 
निचळा भाग उपरले भाग का चाथाई हो । रस, सुरा, फूल, फल, 
कोयला, चूना आदि तोलने का बत्तन नाचे से ऊपर तक क्रमशः 
SUA बड़ा होता ह। भिन्न बद्मो या बत्तनो का दाम इस प्रकार R | 
१ द्रोण का मूल्य (दर्पण 
¦ आढक का मूल्य = पण 
१ प्रस्थ का मूल्य = माषक 
१ कुडुंब का मूल्य = १ ATH 
Se 
t १ ग्रादक = iawt 
१ प्रस्थ _ द्र भाढक , 
Lego , = प्रस्थ ॥ 
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र्र कोटिल्य अर्थशास्त्र। 
१ 


रस आदिक तोलने के बत्तनों का दाम STAT आर ATT az, 
. का दाम २० पण और ठुला का दाम का Tada हाना Arley | 7 
पोतवाध्यक्ष ताल के Fel तथा वत्तना को “प्रामाणक' IAA का 
कर ( प्रतिवेधनिक ) ४ मापक ले | जा “प्रामाणक बट्टा या वत्तनां 
को काम में न लावे उस पर २७५ पण जुरमाना कया जाय। व्यापार 
लोग कारोबार करने के कर क रूप म १ काकणा प्रातादन 
पोतवाध्यक्ष को दिया कर | घी बनाने तथा गरम करन का राज्यस्व 
( व्याजी) ऊ भाग AT तल का छ भाग ग्रहण किया जाय | पनल 
पतली चीजा का पच्चासवां भाग बह कर नष्ट हा जाता ह। अत 
उतनी कमी का ख्याल न रखा जाय। कुडव क ३४४ तथा ड भाग | 
क बह तथा मान बनाये जांय। घो क तालन स 5४ HST का आर 
तेल के तोलने मे ६३ HSA का एक वारक होता हं आर इस काः. 
घटिका कहा जाता = | 


३८. प्रकरण । 


देश तथा काल का मापना । ` / 
O | 
मानाध्यक्ष देश तथा कालके मापने के कामा को पूणुरूप a 
जाने | (क) | 
स्थान या Al का मापना | 
८ परमाणु = रथके पहिये स्र उठ हुए धूली * 
एक करा के वराबर हे । | 
८घूलीकण = ९ feat | 
८लिक्ता = १ यूकामध्य । 
< यूकामध्य = १ यवमध्य 
८ यवमध्य = १ अदुल । मभल कद के AI क 
बीच की अशुली की बीचको गाट व 
नाम AJA हं | i । 
४अगुल = wx! 
गुल =~ sage | 
१२ अंगुल = Aaa (एक बाता) या छाया पोर्ट 
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१४ अ्ंगुल॒ = शम ल परिर्य पद (एक पेर) 

२ वितस्ति = १ अरत्नि (२ बाता) = प्राजापत्य(हस्त) 

२ विताओति = तोलमाप तथा चरागाइ मापन में) 
+ १थनुग्रह] 
रवितास्त>] 


१ धनुमुष्ट ] = १ किष्कु = १ कंस 
४२ श्रगुल = १किप्कु (तरखानां, लोहारा कलव | छावना, 
केला, राजकीय माप आदि क यदी काम आता हे ) 
५३ अंगुल = १हस्त (हाथ) | यह जगल के मापने मं काम 
आता है | 
८४ AJS १ व्याम | यह गडढा, ऊंचाइ तथा EAT 
नापन के काम म आता हे | 
४ अरि = १ दंड, = १घञुर = १ नालिक = १पौरूष 
१०८ अंगुळ = MAAA घनु । यह माग मकान 
आदि के AITA में काम आता ६ | याशिक 
लेग इसीका १ पोरुष मानत R | 
६ कंस या १६२ श्ंगुल = १्दड ब्राह्मणा का जा ब्रह्मद 
नामक भूमियां दी जातोद उनके मापने मे यह काम श्राताद | 


१० दड = १ we 

२ रञ = १ परिदश 

३ रञ्जु = ५ निवत्तन | 

२ agag = tae 

१००० TT = गोरूत (१मील) | 

४ गारूत = १ योजन (२ कोस ) 
(क) 


समय का मापना 
समय को-- Je, ळव, निभेष, काष्ठा, कला नासिका, मुहृत, 


पूवेभाग, ACTA, दिन, रात, पत्त, माल, WF, AIA AT युग 


आदिम विभक्क किया जाता हे | 
२ gz = १ लव । 
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Ga कोटिल्य अर्थशास्त्र। q 
२ wa = १ निमेष | | 
५निमेष = १ काष्टा | i / 
३० काष्ठा = 2 कला | a 
४० कला = १ नालिका । चार मासे सानेकी 


` f 
| 
| 


~ 


अंगुल लंबी तार जितने छोटे छेद | 
में स एक ASH पानी को बहने मे 
जितना समय लगता हे उसका १ 


नालिका कहते हैं | 
२ नालिका = १ मुहत्त । | 
१५ मुहत्ते = १ दिन । चेत महीने का ( २२माच) 
१५ aga = २ रात] अ्रश्वयुजम्हनिका(२२सितवर) 


इस तारीख के बाद तान तीन GAA [दनरात प्राताद्न छः मास 
तक घटत बढ़त रहते है जव धूप घड़ी म छाया ६६ श्रशुल लबा | 
हो तो इसको दिनका अआठारहवां भाग समभा ANAT | ओर जव 
७२ अंगुल लेबीहो तो 55 वां भाग, ४ पारूष लेबी हो ता = भाग रार ` 
२ पौरूष लेबी हा ते £ भाग दिनका मानना चाहिये । इसीप्रकार ह | 
SAJA लबाई में = भाग, ४ अंगुल लंबाई मे - भाग ओर Yea AAA | 
मे मध्यान्ह समझना चाहिये। मध्यान्ह के बाद भी छाया का क्रमइसा 
प्रकार हाताह । आषाढ़ के महीने मे मध्यान्ह मे छ्या WAIT पहुंच 
जाती हे इसेक बाद श्रावण के महीने ६ महीने तक छाया २ AIS 
बढ़ती दै ओर माघके महीमे से छ महीने तक छाया २ अंगुल घटता | 
रे Rae श्पक्ष-चांदकीबुद्धिम BRIT AE 
हास भे कृष्ण पक्ष या बहुल पक्ष होता! y 
२ पक्ष = १ महीना = मास ` | s 
३० दिनरात = ९१ प्रकर्म मास |. . 
४० » = १ सोरमास ; 
R » = १ चान्द्रमासे 
WV- p Z नक्षत्रमास। > 
३२ » = मलमास | / 
३५ » = ' अश्ववाह मास || 
j 


Up) P T F E 


/ 
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MARÇ ३। be 
१४० दिनरात = हास्ति चाह | 
२ मात = Rg 
चर्षा ऋतु = श्रावण तथा प्राष्ठ पद 
१ शरत्‌ ऋतु = आश्वयुज तथा कार्तिक 
हेमन्त = मागशीषे तथा पोष 
'शेशिर = माघ फाल्गुन 
चन्त = चेत्र वेशास 
WR = ज्येष्ट तथा ANR 
उत्तर.यण = शिशिर के बाद ६ मासतक | 
दक्षिणायन = बर्ष के वाद्‌ ६ मासतक। 


उत्तरायण+दत्तिणायन = 'संबत्सर या बर्ष 
५ संवत्सर या वर्षा = युग | 
प्रत्येक दिन में खूय्य दिनका साठवां भाग कम कररता है 
BIT यही बात चन्द्रमा करता है | इसीसे प्रत्येक ऋतु में एक दिन 
बढ्जाता हे । यही बात हर तीसरे सालके बीचम होतीहे जिस से 
S A 


पहिले ग्रीष्मम अध माल पड़ता हे ओर पांचवें सालके बिद श्रन्त 
had A 
में ग्रथ मास दोता हे | 


३९ प्रकरण । 
शुल्काध्यक्ष । 


VIET 
शुस्काध्यक्ष नगर के मुख्यद्वार के निकट उत्तर या दालेण में 
'चुगीघर तथा उसका WIEST कोए। चुगी लेत वाले चार या पांच 
आदमी विक्रेय माल के सहित आये हुए वनियां स पूछ कि 
“आप कोन हैं | आप कहां स आए हें। कितना माल हे । आपने 
कहां पर माल पर मुहर ATA” | बे मुहर माल पर दुगनी तथा 
जाली मुहर माल पर आठगुनी चुगी लीजाय | जिस माल की 
मुहर टूटंगई हो उसको चुगी गोदाम ( घाटेका स्थान ) मे पड़ेरह- 
नका दी दंड दिया जाय । राज मुहर तथा नाम के बदलने पर 
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१- पण भार पाछ वहन नामक राज्य कर [लया जाल EN 
नीच रखे माल का प्रमाण तथा दाम वार्नय लाग ब 4 
“अमुक माल को अमुक दाम पर कोन AUT इख प्रकार ती 
चार बोली बोलने के बाद जा मांगे उसका द्‌ दया जाय । ara 
की स्पधा स जितना अधिक दाम लगे वह सबका सब AA Th | 
ies | के सरकारी Watt म पहुचाया जाय । aii रख माल q | 
कीमत के कम वतान पराजत ना माल अआधकानकले आर जा आध | : 
क कीमत मिल वह AIHA AMAR जाव। अथवा उसपर Aye: | 
शुन चुगा लगाइ जाय । यहा नयम उसखमय काम म लाया जाप | 
HAH व्यापार न चुगा स बचन का खातर बन्द पटा म उपरता 
माल Cal आर नेचला अच्छा रखा हा या बहुसूल्य पदाथ का अश 
सूर्य पदाथ स ।छुपादया हा । जा लाग टसर खरादार क CW 
माल का वारतावक कामतस AlAs कामत aaa ता अघि . 
कोमत राजा लले अथवा दुगुना चुगा लगादव | याद यहा AIT 
'अध्यक्त स्वय करे तो उससे चुगका आठगुना धन जुरमान मलया 
जाय । पदाथा का विक्रय ताल करुमापकर या गॅनकर कया जाय! 
साधारण या ञ्राचुग्राहक (जनपर चुगान लगना ह! या कम लगाव! 
हा ) द्रब्य पर अन्दाज से AN aa काजाय | चुग।बतादुय a : 
MT लाग BUT घरका स[माका पार करगय El उत्तपर असली युगात! ॥ 
आठ गुमा जुरमानाकिया जाय ओर इसका जाच पड़ताल आते जात 
MTS को जाय जो माल विवाह स सवत रखता हो , TEA ay 
मिलाहा , उपहार के लिये आया हा, यज्ञ दा प्रसव के TATE 
न्दिर, मुंडन, जनऊ, विवाह, बत, दोक्ता, आदि कार्य्या के कि | 


a a oe ल श्रावं उनके चोरी विषयक दं 
मालके साथ बे चुगी दिये ट 
g घार माल अदर ल जाने घाल व्योपारी का भी पूबच Ere > € zg दि 
वार माल अद्र ल जा EES 
| ow ANA i 
SUT! कुडा की ढेरो में छिपाकर बे Sit माल ले शराः आनिवाला ; 
उत्तम दंडादिया जाय AAS TSA BAS ete SISA जाय HUSA TA, HAA aia, रथ La, घान्य, पथ, i 
प्रतिषिद्ध TA कोअन्दर ल आव उसको पूवेवत्‌ दंडदियाजाद पदाथा को अन्दर ल. आव उसको पूर्ववत्‌ दंडदिया Sick . 


उसके मालक) छान लया जाय | याद SAH स केला एक AIAFI छान [लया जाय | याद SAH किला एक qah, 
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A ही लाब तो उलको चुगी घरके बाहर ही बेचदिया जावे आर \ 

पर चुगा नला जाय ) अन्तपाल १-- पण सड़क के कर (वर्तिनी 
के रूपम ग्रहण करें । 

बाजारीमालको ढोने वाल पकखुरवाले पशुओं पर Lay, साधा- 
रण॒ पशुओं पर = पण, छोटे पशुओं पर > पण तथा बहंगी वाला पर 
१ मापक चुगी लगाई जाय । यदि किसी का माल नष्ट होजायया 
चुराया जाय तो उसको अपनी ACH पूराकरे | बहुमूल्य तथा अल्प 
मूल्य विदेशी माल की भली भांति जांच पड़ताल कर उसप मुहर 
लगाई जाय ओर उसको अध्यक्ष के पाख ARRA जाय। ब्यापारी 
के भसमें घूमने वाले खुफिया राजा को वजारीमाल के विषय म॑ 
समाचार FACE राजा अपने आपको सवक्ष प्रासिद्ध करने के लिये 
MAA से मालक आने जानेके विषय में अपनी अरस कहें इस- 
केबाद अध्यक्ष व्यापारियों को कहे देखे! यह LIR बहुमूल्य माल 
है और यह इसका अस्य मूल्य मालहे ” , राजाके प्रभाव से ही मुझ 
को यह मालू हुआ । तुमको कुछभी न छिपाना चाहिये | जा लोग 
इसपर भी अल्प मूल्य वाल माल को छिपावें उनपर ८ शुना चुगी 
लगाई जाय ओर जा बहुसूल्य वाल मालको छिपाव उनका संपूर्ण 
माल छीन लिया जाय | 

जिस माळ से राष्ट्रको नुकसान पहुंचे या Hl उत्तम फल 
न मिले उरूका HBR दिया जाय ओर जो बहुत ही उपकार हो या 
दुलभ वाजहा उसपर किसी ढंग को भा BAT न लगाई जाय | 


 । तका £ 
शुल्क व्यवहार ।: =ˆ = 
$ OS 
९ अन्द्रुती, बाहरी तथा विदेशी माल पर ही चुगी ( शुल्क ) ली 
aa * «जाय | आयात कर (प्रवेश्य शुल्क) तथा निर्यात कर(निप्क्राम्य YR) 
ap. के भेद से चुगी दो प्रकार की È आयातं के मूल्य का पांचवा भाग 


तथा फूल फल, शाक, मूल, कंद, पालक का बीज तथा सूखी मच्छी 
के मांस का छठा भाग चुगी में लिया जाय । ठेके पर खरकार 
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काम फरते वार्ले करन 

चज, मणि, मोती, प्रवाल तथा मो 

कर उसपर चुंगी नियत E सां र 

ताळ, मंसिल, सिंग्रफ, लोह, 

हर मंच तामित्री ( किण्व ', परदा, शराब, दात, चमड़ा, रेशे., म 
> apn. | 

दार पदाथ, पतला कपड़ा, गलीचा, ऊपर डालन र id | 

द्‌ a 

रण), बकरी या भेड़ी के ऊन का बता TA श्रा सूट 7 र 

F 

3 

द 

प 


न बालि भिक्ष AA चीजो के जानकार शत , र 

ती की लर्री आदि की परीक्षा तः 
जया, मलमल, रेशमी AMARA, g 
र्ग विषयक चातु, चन्दन, अगर, | 


घां या पन्द्रहवां भाग चुंगी हो | साधारण कपड़ा, दा पर क जान | 
घर, चौपाये, सूत, रुदै, गन्ध, दवाई, लकड बांस, रेश बाले पदाथ, 
MAST, मद्दी का Aca, 'बान्य, तल, खार, नमक, WTA, ASE या 
पक्कान्न aie के मूल्य का वासवा या पच्चीसवां भाग चुगा मं 
ग्रहण किया जाय | 
नगर द्वार प्रवेश का कर चुंगी का पांचवां भाग हा । faa 
भिन्न देशों के अनुसार यह कर छोड़ा भी जा सकता हैं । ५ 
_ उत्पत्ति स्थान पर कोई भी पदाथ बंचा नहीं जा सकता | ady 
पर से खनिज पदाथ खरीदने पर ६०० पण, फूल फल तथा बगीचे | 
स फूल फल लेने पर ४७ पण, तरकार( के खता (षंड) स शाक 

मूल तथा कंद के मोल लेने पर ५९ ३ पण तथा खता पर स wa 

मोल लन पर ५३ पण जुरमाना किया जाय | खंत का gra 

पहुंचाने वाल पर १ पण सर 5 पण दंड द्या जाय | | 
इस लिये देश जाति तथा गुण के अनुसार नये तथा पुसत मात 

पर चुगी तथा नुकसान के अनुसार जुरमाना नियत करे! 


४२ प्रकरण । q 
१९27 Gata | 
SESS 


dl 
vQ GAA कारागरा (तज्जात पुरुष a सूत कवच कपड ail 
aN 


~ 


जय oY ee 7 र» 5०. i? ee TR 


र, 26 ow 


रस्सी के काम का करवयि। विधवा, अगविकल , AREI | =. 


a A ( प्रबजिता ),राज्य दुंडित,रॉडियो की चुड॒ढी माता,बुड्ढी राजा 
मन्दिर के काम से छुटी देवदासी आदियों स ऊन, रेश, Kes 
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सन आदि के Gt को कतवाये । सूत की चिकना- 
हट, सुटाई तथा मध्यमपना देखकर उनका मेहनताना नियत करे | 
सूत की श्रधिकता तथा न्यूनता के अनुसार उनको तेल, आंवला 
तथा वटना पारितोषि ह के रूप में दे । अधिक मेहनताना तथा 
मान देकर उनसे तिथि दिनों में काम लिया जाय | द्रव्य के अनु 
खार सूत की कमी में मेहनताना कम किया जाय | कार्ये को मात्रा, 
समय, वेतन, फल आदि का SH लेकर काम करेन वाले कारी- 
Te से Hage तथा उनसे काम ले । जों लोग सानिया, रेशमी, 
अंडी, ऊनी, सूती आदि पदाथा के कार्यानां को खोले उनको गंध 


“माला, दान आदि पारितोषिकां से प्रसन्न तथा संतुष्ट रखे .। वस्त्र, 


गलीचे तथा परदे आदि के कारखाना को नये सिरे स खड़ाकरे। 

कवच ANT बनाने वाले कारीगरों खे कवच बनवाये | जो Ras 

पद agia, विधवा, प्राषिता ( जिसका पाते विदेश मं हो) AT 

विहीन या कमे उमर हो ओर अपना पेट पालना चाहती हो उनसे 

अपनी दाखियो के द्वारा काम ले ओर बड़ी इज्जत के साथ SAN 

वर्ते । जोप्रातः काल स्वयं ही सूत घर ( सूत्रशाला ) में पहुंच उनसे 
पदार्थ ग्रहण करे ओर उसके बदले उनको धन देदे । इतनी हो. 
रोशनी की जाय जिससे सूत की पशीक्षा की जासके | खी का 

मुंह देखने पर या श्रन्यचषयक बात करने पर साहस दंड दिया. 
जाय । मेहनताना देने में देरी करने पर या काम बिना ही चेतन 

देने पर मध्यम दंड दिया जाय | जो मेहनताना लेकर काम न कर 
उनका श्रेगूठा काट दिया जाय | यही दंड उनको भी मिले जा कि 
AT AMM हो, माल लेकर भाग गई हो या माल को चुरा लेगई 
हो | अपराध के अनुसार ही मेहनतियो का मेहनताना काटा ATT | 
रस्सा ALA बोल तथा कवच बनाने बाले कारीगरा से स्वय AA 
कर सूत्राध्यच्त बेत तथा बांस को र्री aza l 


tn A : ~ . ड 
सूत या रेशे की बंटी रस्सी का नाम रज्जू ग्रार बास तथा 


चेत की बंटी रस्सी का नाम वरत्रा हे । गाड़ी को जाड्यां इन्हा 
2 RS A RNS Re s S A © AA 
से बांधी जाती हैं और उनकी लगाम भी इन्ही की बनाइ जाती हे । 
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७१. प्रकरण | 
सीताउध्यक्ष । 


(ansaa ( कृषि का अध्यक्ष या प्रबंधकतों ) कृषि-विज्ञान, 
गुल्मशास्त्र, (भाड़ियो की विद्या) Za वदया तथा आयुवद म पांडिः | 
व्य प्राकर, या उन लोगों से मेत्री कर जो कि इन पवद्या्रा म 
पंडित हे--धान्य फूल फल शाक कन्द मूल पालक सन्‌ जूट कपास | 

it आदि समय पर इकट्ठा करे । बहुत हला ल जाती दुई भूमि, 
पर दास, कर्मकर, अपराधी आदियं। से बीज डलवाये आर हता. 
कृषि संबधी-उपकरण तथा वेल उनको श्रपना श्रार स दे तथा काम 
होजाने के बाद लोटले † तरखान ( कमोर ) खाटिक (GET) 

तेली, रस्सी बंटते वाले.बंदारेये लोग स उनको सहायता TETN 
यादि काम ठीक न हो तो उनसे हरजाना वसूल केया जाय ik 
जांगलिक देशा में १६ द्रोण, दलदळ वाल देशों (आनूप) म २।, 
द्रोण, अश्मक देश में १: द्रोण, उञ्जेग. मे २३ द्रोण, अपरान्त म ( 
अपरिमित, ओर हिमालय की तराई में इतनी अधिक TS ear & 
कि Gat को छोटी छोटी नहरों स ही लोग Gad हैं । वषा RI 
के आदि अन्त में ऊ ओर बीच में ; वष्टि होती हें । | 
बृहस्पति के स्थान गमन गर्भाधानादियों स, शुक्र के IM 
अस्त तथा गमन से ओर सूर्य्य के स्वरूप में विकार हाने से दू" 
का अनुमान किया ज्ञा सकता हे GA स बीज पड़ता हे । Tet 
तिस सस्य मं Soa आता है शुक्र स व्रा हाती हे । जब gii 
बादल एस आये जा क सात a तक लगा तार बरस, eal 


tog 


बादल णेस आये जो कि वृंद बूंद कर बरल ओर साठ ऐसे हा ग ` 


Th बदला क रूप म धूप क साथ रह तव तान वार खत जोत 


तथा बोने पर MAT का होना पक्का समभता चाहिये | वाट कु \ 
RIES OS STE RS ES 


| 

ग डाक्टर शाम शास्त्रीने यहां पर शब्दार्थ छोड़कर “ हल कृषियान्त ea 
hae उनके काममें विलंब न होने पावे ” यह अर्थ कर दिया है । जोकि 
wat पंक्ति से aan भिन्न भथ हें । 
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हालत देखकर ही खेत में कम पानी लेने वाला या अधिक पानी 
लेने वाला. AAT डाला जाय | साठी, साधारण चावल, कोदो का 
थान, तिल, कंगनी या काकुन चेना तथा मोठ वृष्टि के प्रारंभ में, 
मूंग उदे तथा शैव्य बीच में, ओर कुखुंचा, मसूर, Heh, जो, गेह 
चना, अ्रतसी तथा सरसों पीछे बोये जाते हैं । ऋतु देखकर 
ही बीज डाला जाय । अधसोरी लोग खाली पड़े खेतों को जोतें 
बोय | अपनी मेहनत से पदा करने वाले उपज का चोथा या पांच- 
वां भाग दे बशते पानी लाने में aga तकलीफ न पहुंची हो । जिन 
wat को हाथ से पानी भरकर सींचा जाता है उन से £ भाग, जिन 
को बहगी के पानी से खींचा जाता हे उन से > भाग, जिन में सोते 
या अरहदट्ट का पानी लगता हे उनसे उ भाग तथा जिनमे नदी ताल 
तलाव तथा He का पानी पड़ता है उनसे 7 भाग उपज का लिया 
जाय | मेहनती मजदूर तथा पानी का ख्याल करके गरमी सरदी 
तथा वसन्त का अनाज बोया जाय | चावलादि उत्तम, 
तरकारी आदि मध्यम ओर इख निकृष्ट गिना जाता हे | ईख बोले 
में बहुत खी तकलीफ झेलनी पड़ती हैं और खची भी अधिक होता 
है । तबूज खबूजा आदि वेलवाली att नदीके किनारे, पिप्पली 
अंगूर Lag नदी की als की जमीन में, शाक सूल आदि कुंएस 
सीची जाने वाली भूमिमें, हरियाली चीजे दलदल तथा नीची जमीन 
में, गन्ध, भैषज्य ( दवाई), बिव, खल, कन्द शुड्टबी, आल,मेन- 
फल आदि खेतके किनारे या मेंड की जमीन में पेदा होत हें-इसबात 
का समभ कर सूखी तथा गीली जमीन में होने वाली चीज तथा 
्रोषधियां जमीन के अनुसार बोई जांय | 
योने से पहिले धानके बीजों को सात रात तक ओस तथा धूप 
दाल आदि कोशीधान को तीन रात तक पाल तथा घाम H- 
कांड, बीजा ( जिनकी शाखा लगतीहों )को शहत्‌ घी खुअर की चर्वी 
स युक्त खादम--,उनके उपरल भाग मे मधु तथा घी का लेप तथा 
कपास के बिये या विनोले म॑ गावर का लप, करके खेतों तथा FAT- 
रिया म,-पेड़ो के बाजेको AAA हुये तथा गोवर तथा गो की हड्डी . 


w i ~ 
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को सूखी कडु मच्छी को खाद तथा हथूर के दूध ख साचा जाय | | 


A 


सांप की किचुला तथा विनोला एक साथ लाकर जलाने त 4 


` 


जा चुआं निकलता ह्‌ उसमे सांप नह! SETA | 


सभी प्रकार के वीजा के शुरू शुरू में बोने से पहिल सोना तथा, 
पानी लेकर इस मंत्र को पढ़कर खत A डाल कि--” प्रज्ञापति | 
काश्यप तथा देवताओं का नमस्कार हे | देवा खाता STAC बीज | 
तथा घना की छुद्धि करें के 

CAAT, ग्वाला, दासो तथा मजदूराका काम HAGA भत्ता 
मिले ओर साथ ही उनको १४ पण महीना चेतन दया जाव | कारी, 
गरो का मेहनताना तथा भत्ता काम के प्रजुसार ।नेयत [केया जाय। 

श्रोज्रिय तथा तपास्वि लोग देवतां पर चढ़ाने के WA YET 
के नीचे निरे हुए फूल फल तथा maag नामक यश के लिये 
चावल तथा जो उडाले | अवशिष्ट Tha था उञ्छ वृत्ति (वह मनुण 
जो कि खेत में बिखर रह गये धान पर Pale. करते हा) के लोग 


बिखर हुए थान को AAT कर | \ 
अनाज Wis ज्या ज्या पकता जाय त्या त्या उसका इकट्ठा का 


लिया जाय | बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिय कि खेत म एक दाना में | 
न छोड़े। खतो की AS चाडी तथा ऊंची हा आर दूरकूरपर बनाई “ 
बह ऊपर से चपटी होनी चाहिये [जिससे उन पर भजुष्य चत 

के! | मंडल के अत में बहुत स खल्यान बनाये aia । उन 


वही मजदूर काम के लिये जाने पाचे जिनके पास पाक तो दा प 
आग. न हो । i | 
| 


४२ प्रकषण । . | 
Vad | | 
OOOO 
Sr ee दुर्ग, राष्ट्‌, या छावनी में कारीगरा के द्वारा सुर 
बाजा को तय्यार करावे.। कर्ता, ऋता तथा विक्रेताश्रा को at 


` 
Eon डाक्टर शाम MEAL ने” प्रकाराणां सझुच्क्रायान्‌ वलभीर्वा तथाविधाः 4 ga 
कुर्वीत न तुच्छानि शिरांसि च?” इसका अर्थ यों किया है कि “अनाज के ढेर १, 


रखे जांय, उनकी चोटी ऊची हो” परंतु वस्तुतः झोक मे प्रकार का तात्पर्थ अनार 
से न होकर मेड से हे। यही कारण हे कि उपरि लिखित अथ अधिक अच्छा मालूम ४ 
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जो कोई ग्राम से बाहर या अन्दर शराब को लेजाबे या लावे उस 
पर ६०० पण जुएमाना किया जाय। विक्रय तथा ऋय को देखकर 
शराव क भट्ट एक स्थान पर एक या अनक लगवाये जांय । श्रमी 
निर्दिष्ट काम में प्रमाद न करें,आय्य मय्यादा का भंग न कर, Grea 
उत्साह हान न हा जाय इस कारण लोगों के चरित्र तथा आचार 
का दखकर छिटांक आधपाव, पाव तथा आधसेर से आधिक शराब 
किला का भांनदा जाय! जो इधर उधर न aia उनको शराब / 
खाने म ही शराब पिलायी जाय | 

पदा म बन्द या खुला गिरा रखा धन, TAT EAT धन, स्वामी 
राहत जांगालक द्रव्य तथा सुवण को प्राप्त कर और किसी व्यक्कि को 


xi 

A बहुत हा फजूल खच या अपनी होसियत से अधिक खर्चाला देख । 
य केर [कलां बहाने से उनको सूचना राजा को देदे ओर उनको | 
| पकड़वा देवे | 


| हाने कर खराब शराब को छोड़कर अच्छी शराब [ कालिका 
> सुरा | का बहुत महंगा न बेच । खराव शराब को अन्यत्र बिक- 
À वाव । दाख तथा कमें करो से तनखाह देकर काम ले । उनको 

सुअर पालने के लिये तथा पश्चुओं को पिलाने के लिये थोड़ी सी 
` मुफ्त ही में दे दिया करे £ 

शराब खाना में अनेक कमर हा आर उनम सोने के लय अलग 
अलग बस्तर विछ हो। गंध माला तथा पानी आदि ऋतु के Ng- 
सार रख जाय । शराब खाने के कर्मचारी तथा खुफिया पुलिस 
के लोग इस बात को जाने कि कोन विशेष या साधारण खर्च कर 
रहा ह । सोय हुए तथा बेहोश हुए हुए शराब खरीदने वालों के 
गहन कपड़ तथा संपत्ति का ज्ञान प्राप्त किया जाय | यदि किसी 
का कुछ भी चीज नुक्सान हो जाय तो शराव के दुकानदारी पर 
उतना हा जुरमाना किया जाय | शाराव बेचने वाले भिन्न भिन्न 
कमरा म॑ खूबसूरत लोडिया को भेजे और बाहर के आये हुए विदे- 
शिया तथा बेहोश या सोये हुए य्या के दिली हाल का उनसे 
पता लगवावे । 
शराब के १ भेदक २ प्रसन्न ३ आखव ४ अरिष्ट ५ मेरेय तथा 
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६ मधु आदि छः भेद द । ) 
१ मदक १ द्रोण पाला, 2 आढक चावल तथा ३ प्रस्थ f 
| 
| 


सुराबोज क यांग स मदक नामक शराव तय्यार हाता हे । 
२ प्रसन- १२ आढक पिसा चावल, ९ प्रस्थ सुराबाज, | 
पुत्रक, दाल चोना तथा अन्य मसाला के योश से AAA नामक 


शराब बनाई जाती हे | 
३ अ्रासव-ाखव में १०० पल कथा, Yoo पल राब, | 
प्रस्थ मधु पड़ती हे । सभी चीज इ बढ़ान पर उत्तम ओर > 
करने पर निकृष्ट GHA जाता ह | | 
७. अरिष्ट-प्रस्यक चीजो का अरिष्ट चिकित्सकों के ag | 
सार ही बनाया जाय | Í 
५, सरेय-मेरेय मे मेढासिंगी तथा दाल चीनी का काथ 
मिरच पीपल त्रिफला तथा मसालो से युक्त गुड़ पड़ता हे । जितना 
गुड़ पड़ता हो sin त्रिफज्ञा [acs बहेड़ा आंवला | अवश्य ( 
ही पड़े । 
६, मधु-मुनक्के तथा आवजोश के रस का नाम हा मधु 
[अंगूरी शराब] हे । जिन जिन देशों भें यह बनती हें उनके त 
| इनका कापिशायन तथा हारहूरक नाम हे | 
खुराबीज का तात्परय्य-१ द्रोण कच्ची या पक्की धोई 
तीन भाग अधिक चावल, १ कष इस श्रादि की जड़ ( atc 
आदि से है । मेदक मे-पाढ़ापठानी लाभ, तुंबुर, पत्थर फूल, TE 
gal, Signe, दारु हरदी. मरिच तथा पिप्पली आदि ४ कप 
पड़े। प्रसन्ना म--मुलहटी का काढ़ा, शक्कर, हल्दी, आदि 
पड़ता हे । आसव मं-दालचानी, चीता, वायविडंग, गज ५ 
म पकणक कपे ओर सुपारी मुलहटी, नागश्मोथा, पठानी 
आदि दो दो कर्ष डाली जाती है । इनका दसवां हिस्सा सुरव 
होना चाहिये । श्वेतखुरा मे प्रसन्ना के ही मलाले पड़ते है. | 
की शराव (सहकार खुरा) आम क रस के विशष रूप म॑ पडू l 
\ 


की दात 
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- या खुराबीज क नंयत AVIA मे डालन ख महासुरा Al सभार- 
f की नाम से पुकारी जाती हे इनमें-ईखकी जड़, पलाश, पत्तर 
(aren विशेष), मेढ़ाखगी, दूधी TA ( पीपर, पाकर, Tat, वट 

| AZAL) के कषाय से शक्कर की चासनी बनाकर आर उसने 


॥ | ~ N 
ज. इन्द्र जव, देवदारु, हल्दी, कमल, सौंफ, चिचिड़ा, थितवन, ata, 
[सक | पठानी लो'ध,चीता वायाबिडंग पाढ़ा,स्पोता आदि को पानी के साथ 
महीन पीस कर सुट्टी भर डाला जाय | ( अन्तनछमुप्टि ) । घड़े भर 
, १ बनाई गदे ऐेखी शराव राजाओं के पीन के योग्य होती हे। इसम रख 
4 
कप | की बुद्धि के Í पल राव डालनी चाहिये । | 


| घरेलू कामों मे श्वेत खुरा ओर आपाधे म आरेष्टका प्रयाग 
| करना चाहिये | अथवा उस समय जो मिलजाय उखांका कामम 


E | ले आना चाहिये | उत्सव, समाज तथा यात्रा मं चार दनतक 
| सोरिक दियाजाय । जो लोग ऐसे समया में राजाज्ञा से शराब 

काथा जनाचे उनसे देनिक राज्यकर अत्यय ग्रहण कियाजाय | 

न fet तथा बच्चे सुराबीजा का संग्रह करें। बे सरकारी मालपर 


| ५ खेकडा Gait ली जाय | TH, मेदक, आरए, महुआ, खट, 
शराव ्रादिके संबंध मे: 


मु. दैनिक विक्रय, तोलमाप के भेदसे प्राप्त आय, व्याजी, तथा 
ता Jaca [ राज्यभाग ] को ग्रहण कर डाचत बातों को कियाजाय | 
दाह ४३ प्रकरण 

el _.. L 

गद शूना AN Sere te 
saa ५. सरकारी बन्द जंगल के पालतू छग पञ्च पत्ति मत्स्यो a 
| चथ तथा घात में उत्तम दरड तथा BEET लागा को इसी अपराध 


> 


पशुओं के सबंध में टुगना दड होना 
` छुठा भरा, मत्स्य-पक्षियों का दसवां भाग AC HI-JA का 


दसवे से भी अ्श्रिक भाग शुल्क म॑ ग्रहण एकया जाय | पक्षि मूग 
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की छठवां संख्या वन्द्‌ जंगल में छोड्दीजाय | मत्स्य भील जद 7» 
तलाव तथा नहरों मे पेदाहोती हैं ओर उनकी आकृति साही 
हास्ति, Wa, पुरुष, वेल तथा गदहो के सैमान होती हे lih 
( कराकुल या घेटी ) दात्यूह ( कोयळ विशेष ), उत्क्रोश, ‘al 
चकवा, यूनानी तीतर, भंगराज, चकोर, मत्तकोकिल, मोर, तोता 
सेना आदि जी वहलाने वाले ( विहार पक्षी ) पक्षी, अन्य र 
मंगलदायक प्राणी तथा पाक्षि-स्शग आदिकों को शिकार ay 
अन्य प्रकार की चोटसे बकाया जाय । जो इस नियम को तोर 
उसको उत्तमदण्ड दिया जाय । | 
ताजे मारे हुए सुगो तथा पशुओं का अस्थि-मांस fara 
चचत समय agi का दाम निकाल दियाजाय । तोल में जो को! 
कमदे उसपर कमी का आठणुना दंड दिया जाय। बछड़ोबेलो ay, 
+ को कोई भी न मारे । जो इनको तकलीफ पहुंचावे सामो 
SAN ५० पण जुरमाना कियाजाय | बूचड्खाने से बाहर मो, 
शिर पर हड राहेत, बदवूदार, अपनी मोत से मरे पशुओं क, 
Wea न बेचाजाय | इस नियम को तोड़ने में १२ पण ई 
दियाजाय । 

as aT तथा हाथी सरकारी बन्द जंगल पे 

र पकड़े तथा मारे जालकते हैं | 


४४ प्रकरण । 
गाणिकाध्यक्ष | 


सहायक फ चे 

See Th दूसरा BASH ४०० पण पर रखी जाय । इनमें a \ 
- कई यदि बाहर जाय, बीमार पड़ जाय या म तो उस] 

ra SUC उसका काम करे ओर उसकी संपात्ति को ग्रहण क| 

उसको माता उस्का सहायक वेया को नियत करे । यद्वि इत 


f ( 
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से कोई भी न हा ता उसकी संपाति राजा स्वयं ग्रहण करे खूबसूरती 
जवाना गहना ANT क अडुसार वश्याआओ के कनिष्ठ, मध्यम तथा 
उत्तम यहतीन भेद हैं ओर इनकी तनखाह भी हजार से ही शुरू होती 
हें। इनका काम राजा के छत्र, इतरदान, पंखा, पालकी, पीढ़ी (पीठि- 
का) रथ आदियां के साथ रहकर राजा की शोभा बढ़ाना हे | 
जवानी नष्ट होने प॑र इनको दायी बनाया जाय | वेश्या का निष्क्रय 
(स्वतंत्रता प्राप्त करने का धन) २४००० पण आर उसके पुत्रका 
१२००० पण हे । यह लोग आठ चष के बाद से ही राजा के यहां 
गाने बजाने का काम करें | वेश्या तथा दासी TAA खतम होने 
पर कोष्ठागार या पाकग्रह (महानस) में काम करे । जिसको यह 
बात न मंजूर हो वह खरकार को १४ पण मासिक दे । 

चेश्याओं की आमदनी, खर्चा, बचत तथा दाय भाग नियत 


' किया जाय | उनकी फजूल खर्ची रोकी जाय । माता को छोड़कर 


ओर किसी के पास गहना रखने पर ४7 पण जुरमाना किया जाय। 
अपनी संपत्ति बंचने या गिरां रखने पर ५०> पण, गाली देने पर 
दुशुना, कान काटने पर ५१८ दंड दिया जाय | जो अनिच्छुक कन्यापर 
वलात्कार करे या इच्छुक कन्यापर ही ऐसा काम करे उसको 
क्रमशाः उत्तम दड, तथा साहस दंड जो अनिच्छुक वेश्या को रोके, 
पटक, मारे या बदसूरत करे उसको 4००० पण दंड मिल । Tar 
स्थान हो वेस ही दंड बढ़ाया जाय | या उसका जो निष्क्रय ( छुट- 
कारे या स्वतंत्रता प्राप्त करन का रुपया) हो उससे दुगुना या 
१००० पण्‌ दंड मिले । परन्तु जो मनुष्य राजकीय Ta की वेश्या 
को मारे उसपर निष्क्रय से तिगुना जुरमाना किया जाय । माता, 
लड़की, रूपाजाबा तथा दासियों के मार डालने मे उत्तम साहस 

= E जाय। सभी स्थानां में पहिले अपराध A प्रथम दूड, 
दूसरे अपराध में टुगुना, तीसरे मे तियुता ओर चोथे A जितनी 
मर्जी हो उतना दंड नियत किया जाय । जो राजा की आज्ञा होने 


पर भी पुरुष विशेष के पास न जाय उस पर कोडे पड़ें या ५००० 
पण जुर्माना किया जाय | मेहनताना लेकर जो ऐसा ही काम 


कर उस पर २०० या मेहनताने का FIAT हा । यादे पाल 
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बुलाकर भी किसी का संग न करे तो मेहनताने का आठ 
जुरमाना दे वशत कि पुरुष बीमार हो उसमे कोई और बुराई नह 
जा पुरुष को मार डाले उसको जीते जी जला दिया जाय या पानी 
म॑ डुबाकार मार दिया जाय | यदि काई वेश्या गहने के खातिर धा 
ल या महनताना लेकर उसका बदला न चुकावे तो उसपर ८ शुना 
जुर्माना किया जाय । प्रत्येक वेश्या गाणिकाध्यच्च को सूचना र 
कि उसका Vid तथा आमदनी कितनी हे, उसकी हैसियत क्या हे 
आर उसका केस पुरुष के साथ संबंध हे। नट, नर्तक गायक 
वादक, भाड, भाट, रस्सीपर नाच करने वाले, अन्य प्रकार का 
तमाशा RMA चाले, चारण, स्त्रियां में व्यपार करते वाले तथा 
GHA या शुप्तरूप खे आजीविका करन वाली आरतो के विषय 
मे भी इसा ढग को नियम समझना चाहिये | यदि यह लोग दूसरे | 
सष्ट,क ह ता ५ पण राज्यस्व प्रेक्षावतन ( तमाशा दिखाने को | 
आशा पात (वेषयक राज्यस्व) के रूप में ठ | | 

SIGUA नामक वेश्याये दनक आमदनी का दशाना प्रतिमास | 
राज्य क कर के रूप भ॑ द । जो वेश्याय गणिका, दा सी नटी आदिको 
MALAITA, पढ़ना, नाचना, नाट्य, अक्षर विज्ञन, चित्रकला वीणा * 
वासरा तथा सुदेगवजाना, Tata हृदय को पहचानना, गन्ध 
मालव LAAT, शरीर का सजाना धजाना, आदि विबयक rail 
WANT उनको राजा को ओर से खर्चा मिले । सच तालो को जाने 
चे बाल वश्या-पुत्रा को नाट्य करना सिखाया जावे । 

बर देशा को भाषा तथा इशारा समझने वाली औरत अपने 


बन्छु बांधवा सहित दस ४ का खुकया लोगों को तथा नानक | 
कामा का पता लगावे | 


४४. प्रकरण । 
नावध्यक्ष | 


आक | स्थानीययादियों के पिल... j 
रया के निकट समुद्र, नदी al 

( नदी मुख ), झील ता डी. DS ON wy नदा का सुहा न 
7 ताल, नद अ दय। मं चलने चाली नावा al | 


4 4 
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छटा भाग नावा के भाड़ के 
रूप में द्‌। वनिये वन्दरगाह के नियमो के श्रनुसार चुंगी देँ । शंख 
माता पकडून वाल नाकाका भाड़ा TAT अपनी नावा से at | खन्य- 
wag के सदश ही इनके अध्यक्ष के कामहें | 
नावध्यक्ष TAME के MAT की आशा तथा नियम का 
पालन करे । आंध्री पानी से बही या टूटी नाव पर पिता के तुल्य 
अनुग्रह कर । जो माल पानी से भीगगया हो उसपर आ्राधी चुगी 
ल या सवंथा ही चुगी न ले। समय आने पर व्यापारीय बन्द्रगाहों 
या शहरा की आर नावो को रवाना करे। दसरे स्थान पर जाने 
वाली नाव जब बन्द्र गाह में ठहेर तो उनसे चुगी ली जाय । डाकू 
नावा का तथा शब्रुदेश में जाने वाली या बन्द्र गाह के नियमा को 
तोड़ने वाली नावो को नष्ठ करदिया जाय | 
गरमी सरदी में एकसदश वहने वाली बड़ीबड़ी नदियों में बही 
नावें चले जिनमे शासक ( मुखिया ), नियामक ( चप्पू चलाने वाले) 
दात्र रश्मि ग्राहक ( चांस,पिछुला हिस्सा तथा रस्सीपकड़ने वाले) 
तथा उत्लेचक ( पानी निकालने वाले) लोगं का उचित प्रबन्ध 
हो ।.छोटी छाटी बरस/ती नदियों . में छोटी छोटी नावा का प्रधन्ध 
होना चाहिये । राजाज्ञा बिना काई भी नदियां के पार न जान पावे। 
यह नियम इसी लिये बनाया कि कहीं राज द्रोही लोग भाग न जावे। 
बिना राजाज्ञा के जा लाग अनुचित स्थान तथा कुवेलामे नदी पार 
करें उनको साहस दंड दिया जाय | उचितस्थान तथाउचित वेला 
में जा बिना आज्ञा के नदी पारें SAR २६ टे पण दंड दिया जाय | 
मछियार, AHS हारे, घसियारे, माली,कूंजड़े, ग्वाले, खुफिया, 
इनके पीछे जान वाले दूत, सेनिक, समिग्री, कमसारियट के लाग, 
अपनी नावा से पार होने वाले, बीज अलाउंस तथा जीवनोपयोगी 
पदाथ ले जाने वाळे तथा पानी के किनारे बसे गांवा के लोग उपरि 
लिखित नियम से मुक्त किये जांय (अथोत्‌ जिस स्थान से और 


जिस समय चाहे नदी से पार उतर जांय )। ब्राह्मण, सन्यासा, बच्चे, 


ISe, बीमार, शासनहर ( राजाकी आज्ञा ANA वाला ) तथा 
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गर्भिणी औरतों को नावध्यक्ष का आज्ञा पत्र मुफ्तमे ही दिया जाय | 
जिससे वह नदी के पार विना धन खच किये जासके | 
प्रतिदिन आने जाने वाल या स्वदेशी बनियो के ज्ञात पहिचान 
के विदेशी व्यापारी वन्द्रगाहो में बिना बाधा के उतरने दिये जांय | 
जो मनुष्य दुसरे की स्त्री लड़की या संपत्ति को ले कर भागा होया 
शंकनीय हो, जिसके पास कुछ भी माल न हो, 'सिर पर बहुत ay 
भार रख कर कुछ छिपाये हुए हो, जिसने शीघ्र ही भस वदत 
लिया हो, सादा कपड़ा पहिना हो या शीघ्र ही संन्यासी का 
भेस बना लिया हो, जिस की बीमारी प्रत्यक्ष न हो,जो डरा हुआ हो, 
छिपाकर बहुमूल्य पदाथ ले जाता हो, गुप्त काम के लिये जारहा | 
हो, हाथ मे जहर या लड़ाई के हथियार लिये हुए हो,दूर से आरहा | 
हो तथा जिसके पास न हो उसको पकड़ लिया जाय | | 
बोझा लादे छोटे जानवर तथा मनुष्य से १ माषक, वंहगी 
लिये या सिरपर बोझा लिये मनुष्य से तथा घोड़ा गो स २ मापक, | 
ऊंट तथा भैस से ३ मापक, छोटा बहिया से ५ मापक, रथ से \, 
६ माषक. बलगाड़ी स ७ माषक तथा व्यापारी माल से भरी गाड़ी | 
से एक चौथाई पण लिया जाय । अन्य भारों के संबंध में इसी 
ढंग पर किराया लिया जाय | पानी के किनार बसे हुए गांवों कूल 
नामक कर या श्रनाज तथा तनखाह ली जाय (उन AME के Ral 
जो कि नदी से पार उतारने के लिये सरकार ने नौकर रखे हों )। 
राष्ट के अन्त में नाव का किराया, चुगी, गाड़ीभाड़। तथा सड़क 
सबधा कर ग्रहण किया जाय । बिना पास के जो बाहर जाता 
चाहे उसका माल छीन लिया जाय ! कुचला तथा अनुचित स्यान 
म बहुत भारी बोभे के साथ तेरने वालों बिना मल्लाह की Zz फूटी 


या वे सुधारी नाव में माल ले जाने चाले! से नुक्सान भर लिया 
जाय । 


Ug के दूसरे सप्ताह तथा कार्त्तिक के बीचमें नदियों ग - 
oa विशेष रूप से प्रबंध किया ज्ञाय । काम करने बाळे लोगों 
पर विश्वास करत हुए तथा उनकी मजदूरी देते हुए बचे हुए ध |. 
को प्रति दिन ग्रहण करे | 


I | 
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अधिकरण २। ११५ 
गाय | 
\ Q 
! ४६ प्रकरण । 
रा 
i MSAT | | 
SOO 
= गोऽध्यक्ष १ बेतनोपग्राहिक ( तनखाह लेकर ) २ कर प्रति | 
ह मड़ा a 
ता ` कर (चमड़ा घा आदि लकर) ३ WATT (उत्पत्ति का भाग लेते 


हुप) भागाउप्रविष्टक (दसवां भाग लेकर) ४ नजपय्ये्र (गणना) 

e नष्ट (खोई हुई) ७ विनष्ठ ओर दूध घी आदि की उत्पत्ति का 
प्रबंध करे | BR ओर Amy 
१, qaant के'-गोपालक, पिंडारक ( १) दोहक (ya 
दुहन वाले) HAR (दूध मथने वाले) तथा व्याध लोगों को तनखाह 
देकर पशुआ की रक्ता के लिये नियुक्त किदा जाय | दूध घी Fac 


नसे काम उन कामेन पर वह लोग बड़ों को भूखा मार डालते हैं पर वह लोग वछड़ को भूखा मार डालते हैं। 

२, कर ग्रातकर _ बुड्ढा, दुधारी, जवान तथा बछड़ी आदि- 
या का सा सा सख्या का प्रवध एक एक गोपाल करे । इस प्रबंध 
क वदल उसका प्रात वष ८ वारक घी ( १०४ सर--८ छिटांक ar 


एक पण लाभ दन वाला पूछ, चमड़ा, आदि मिले । 


३, भग्नोत्सृष्टक:-बीमार, लंगड़ी लूली, एक हथा (जो zat 
स दूध न grata), मुश्किल से दूध gaa वाली तथा बच्चे 
का मार डालन वाली TSA को सो सो मे विभक्त कर गोपालकों 
के प्रवध में रखा जाय | उनसे जो कुछ पेदा हो वह गोपालक 
स्वयं ग्रहण He | 


४,भागालुग्रावेष्टक! अन्य लोगों ने शत्रु या जंगल के भयस 
अपने पशुआ की रक्षा का भार जब गोउव्यक्ष पर डाला हो तो 
उन पशुआ स जो कुछ उत्पन्न हो उसका दसवां भाग ग्रहण किया 
जाय | 


T gam पोतव में लिखाह क्रि” कुठम्बाश्वतुराशीतिः वारकस्सपिषो मतः? 


अर्थात्‌ घी के वारक से ६४ कुड़म्ब :घी. होता है | पक कुडुम्व लग भग २३ द्विक 
के होता है | 
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११६ कोरिल्य अथशास्त्र | 


५.व्रजपर्यग्र-ब्रजपरय्यैत्न का तात्पर्य्य पशुगणना से है । | 
इसके श्रबुसार गोउध्यक्ष-बछुड़ा, बड़ा TH, सिखाने लायक j 
जवान बळुड़ा (दम्या) भार ढोने लायक ( वही ), बेल, सांड-इढ़ ' 
में जोतमे लायक (युग वाहन), गाड़ी में जातने लायक (शकरवह) / 
qaş खाने के योग्य(सूनाः),भेस,पीठ या कंध पर भार Pa लायक | 
भेंस,--बछड़ी, जवान बछुड़ी, बच्चा देने के योग्य गो, गाभिन, | 
दुधारी गाय, अ्रप्रजाता (जिसके अभी वच्चा पैदा न हुआ), वन्ध्या | 
एक महीने या दो महीने की गाय भैंस या इससे बड़ी--इत्यारि | 
बाता के साथ साथ उनकी-संख्या, (AR) चिन्ह, रंग, ditt का ' 
अतर, उत्पात्ते तथा अन्य बहुत से चिन्हा का उल्लेख रजिएए | 
में करे। 


ALA c ~. 


६, नष्ट-खोई हुई चुराई हुई या दूखेर संघ में मिली हुई को | 
नष्ट समभा जाय | | 


७. विनष्ट- कीचड़-में- फंसी, बीमार, पानी में बही, बुड्ढी, ५. 
पड़े, नदा का किनारा लकड़ी पत्थर आदि से घायल, बिजली शेर | 
साप मगरमच्छ जगल की आग आदि से मरी गाय मैस को विनष्ट | 
(सदा के लिये खोई हुई) समभ जाय | | 

जा पश्र को स्वयं मारे या मरवाये अथवा स्वये चुरावे या | 
खुरवाय उसको मृत्यु दंड दिया जाय । जो चुराई हुई गाय को ते | 
आवे तो-यदि वह अपने ह देश के किसी आदमी की ही तो १ पण | 
ऑर यदि किसी बिदेशी की हो तो आधा पण -प्रति गाय लेवागोपा- | 


लक लोग षच्चे TRS तथा बाम,र लोग की गउओआ की र्षा | 
काप्रबध कर | ; 


SSE ae asl 

† डाक्टर शाम शाक्षी ने “वालबृद्ध-ब्याधितानां गोपालका प्रतिकर्य:” इसका 

ay “वाले बालक बीमार तथा बुड़ढी गउओं को दवाई दें” यह कियाहै जो किं K 
अस्वाभाविक जल क | पड़ता है । हमारी समक में इस वाक्य में बाल बुद्ध व्याधितं 


यह शब्द्‌ पुरुषों के लिय @ | उपरिलिखित वाक्य में “परदेशीयानां? भी इसी र्थः || 
का इशारा करता ह > : | चिक 


$ 
| 
| 
| 
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À ATIR २। ११७ 
ह्‌ | व्याध तथा [शकारो लागा स जंगलों को चोर शेर तथा शत्रु से 
[यक | GUAT करवाकर ओर AIA के अनुसार उनका विभाग कर 
दछ उनम पशुओ को चरन के लिय भेजा जाय । सांप शेर को डराने 
हि ARA तथा ग्वाल गडरियों (गोचर) तथा चरवाहों के ज्ञान के 
यक | लिये डरपोक गाय के गले में घंटा आदि बांध दिया जाय । की- 
मेन | चड़ तथा मगरमच्छ से रहित तथा समान रूप से ढालू किनार 
या. | घाले घाटा में पशुओं को पानी पिलाया जाय । यदि किसी गाय 
दि | भंस को चोर शेर सांप या मगरमच्छ ने पकड़ लिया हो तो 
का | उसकी सूचना गे।ऽध्यक्त को दी जाय wera उसका दाम चरवाहे 
m को स्वयं देना पड़ेगा । यदि कोई पशु किसी कारण से मर जाय 
; तो गाय भैस का अंकित चमड़ा, भेड़ी बकरी का चिन्हित कान, 
ज्ञ घोड़े WE तथा ऊंटका अकित चमड़ा तथा पूंछ ओर साथ ही 
कि बाल, चमड़।, चरबी, आंत, दांत, खुर, साँग तथा हड्डी चरवाहों 
' को मिले। 
ढी, ५. ताज या सूखे मांस के बेचने का प्रबंध किया नाय । कुत्तों तथा 
शेर । TAU को मठ्ठा पिलाया जाय । थोड़ा सा मठ्ठा कांसी के. ada में 
ना | अपने खाने के लिय भी रख लिया जाय | जो खुरचन बचे उसको 
i खली नरम करने के लिये रख छोड़ा जाय | TBAT को बेचने वाला 
या हेर पशु के पीछे सरकार को एक पण 
ल | वषा, शरत्‌ तथा हेमन्त मे दोनो खमय ओर शिशिर बसन्त 
गण | तथा ग्रीष्म में अनेक समय गउओं तथा भेसियो को दुहा जाय। 
| 


ql- नियत समय से अन्य समय में दोहन वाल को WS काटने का 
at | दड दिया जाय । यदि कोई दुहने क समय में गाय को न दुहे तों 
उससे नुक्सान का धन ग्रहण किया जाय | नाक में रस्सी डालना, 
समय पर ager को काम सिख/ना तथा हर या गाड़ी में जोतना 
का | आद्‌ जा समय पर न करे उसका भी उपरि लिखित प्रकार दंड 
` दिया जाय। 

गऊ के द्रोणभर (१० सर) दूध से प्रस्थ भर ( १० छिटांक ) घी 
आर Hat के दूध से पांच भाग ( १२ Bein) अधिक घी निक- 
सता हे। इसी प्रकार भेड़ी बकरी में दो भाग घी अधिक होता हे । 
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११८ कोटिल्य AAMT | 


a 


वस्तुतः दूध घी की मात्रा मथने पर तथा भूमि, घास पानी आहि. 
की विशेषता पर निर्भर हे | E 

जवान बेल को जो वेल से लड़ा कर गिरवाये या मरवाये उस | 
को उत्तम साहस दंड दिया जाय | एक एक रग की दस ग्र 
का एक संघ या वगे बताया जाय ओर इस ढंग पर उनकी रत्ना | 
का प्रबंध किया जाय ! जिधर गांव बसे हो उसी श्रे।र eae को | 
उतनी दूर तक चरने के लिये ले जाया जाय जहां तक वह जांय या 
उनकी रक्षा उत्तम विधि पर की जासके । भड़ी बकरी आदि a | 
छेड महीने ऊन लिया जाय । घोड़े गदहे तथा ऊंटो का भी प्रबंध | 
इसी ढंग पर किया जाय । | 

वह वेल जिनकी नाक मे नथ पड़ी हा ओर जो कि घोड़े के 
बराबर चलत हा उनका आधा बोझ जो, दुशुनी घास, १०० पल / 
खली, *० आढ़क धान के कन, ५ पल Gal नमक, १ Hea नाकम 
डालन या मलन के (लिये तेल, १ प्रस्थ शराब, १०० पल मांस, ! 
MSH दही, १ द्रोण जॉ या उदे का पुलाव, १ द्रोण दूध या 20 
आढक सुरा, १ प्रस्थ तेल, १० पल खार t आर १० पल अदरक | 
प्रतिपान (दूध) के रूप मे दीजाय | भैंस तथा ऊंट को दुयुना. Ae 
सच्चर, गा तथा गदहे का कम दिया जाय। Wag बेलो तथा मेहनत | 
करन वाल बला का AY इसी प्रकार भोजन (मेले । दुधारी गउश्र | 
का समय काम तथ। फल के अडुसार भाजन दिया जाय | घास तथा 
पाना ता यथष्ट राशि से सभी पशुओं को मिलना चाहिये | TIAI 
बलां आद्‌ का प्रतिपालन इसी प्रकार किया जाय | 


NA 


५ “साखा क जत्था म-घोड़िणो गदहियों म. ५, भड़ी बकरियां 
तमे ० आर. गे Hel तथा ऊटनियों के दल दस के झुंड में ४ नर 
होने चाहियं। ज Rs 


ae 


Fb! 


$ क्षार 74 डाक्टर शाम शास्री ने राब तथा शक्कर किया है। ह शा |} 


H qe शब्द्‌ प्रायः “Aq R स्जीक्षार, सुहागा ae 9 आदिके लियि आता è | हमार Gd 
समक म क्षार का सीधा अर्थ खारही क्यों न किया जाय ? ५ 
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अधिकरण २) - ११६ 
T A 
दि | %\9 प्रकरण | 
3 | अश्वाध्यन्ष | 
a | अध्वाध्यक्ष विक्रेय, ऋत, युद्ध प्राप्त, स्वदेशोत्पन्न, सहायताथ- 
[वो | Me, गिरों में रख तथा कुछ समय के लिये सरकारी तबेले में बांधे 
यया घोड के वंश, उमर, रंग, चिन्ह, वर्ग तथा प्राप्तिस्थान का उल्लेख 
ष | BU जो HATS लंगडे लूल तथा बीमार हों उनकी ऊपर सूचना 
बंध Xl अश्ववाह (सईस) लोग कोश तथा वस्तु भंडार से चीजों को 


| प्राप्कर मितव्ययता से काम करे | 
घोड़े को आकृति तथा स्थिति के sagan तबेला जितना लंबा 


शुरू किया जाय | दख रात बाद धोड के वच्च को ढ़ाई छिटांक 
सतुआ चोथाई घी के सांथ मिल | छ: महीने तक १० छिटांक दूध 
भा उसको मिळता रहे । इसके बाद क्रमशः प्रतिमास आधा आधा 
बढ़ात हुए चोथे साल तक १० सर जो या जो का सतुआ दिया 
जाय । चोथे पांचवे साल पर आते ही घोड़ा पूरा जवान तथा काम- 
लायक हो जाता हे । 


ग a |. बनाया जाय, उसकी चोड़ाई उससे sat हो । चारों ओर दर- 
क| वाजे तथा बीच में फिरने का स्थान हो | उसमें राने जानि का मागे 
|| तथा बेठने की चोको हो | उसका बरांडा आगे से झुका हो । चारों 
Tt aE बन्द्र मोर हिरन Ia चकोर तोता मेना आदि ay पत्तियां 
os परापूण हो | 
D | घोडे की लंबाई से चार शुना चोकोन चिकना फश हो | उसमें 
a खाना खाने की नांद बनी हो साथ ही मूत्र लीद आदि के बाहर 
si निकालन का प्रचन्ध हा | उसका मूंह उत्तर या पूरब हो । या जेसा 
a तबला हा वेसा ही उसका मुख्य द्वार हो | घोड़ी, बछिया तथा बच्च 
i को अकेले TAT जाय | 

; पदा हात हो घोड़ी के! तीन रात तक १० छिटांक घी दिया जाय। 
2 इसके दस रात तक १० छिटांक सतुआ तथा तेल तथा दवाई दी 
E जाय | शनः शनः जाका पुलाव ओर ऋतु के श्रनुसार भोजन देना 
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१२० कोरिल्य अर्थशास्त्र | 


अच्छे घोड़े के मुंह की लंबाई ३२ अंगुल, देह की लंबाई मुह 
से पांच गुना, जंघा २० अंगुल, ऊंचाई जंघा का चार गुना, होती 
= । मध्यम तथा निकृष्ट घोड़े को छबाई क्रमशः तान तान अगुल 
कम हो जाती हे | घोड़े को मुटाई १०० श्रगुल हाता ह । मध्यम 
तथा निकृष्ट घोड़े इससे क्रमशः पांच गुना कम मोटे होते हैं। 

अच्छे घोडे को उत्तम या मध्यम चावल, जो या काकेनी का 
धान अधिक से अधिक २० सर सूखा मिलना चाहये। यदि पका 
कर देना हो तो आधा ही दिया जाय । मूंग तथा उदे के विषयमे 
भी यही नियम है उनके खाने के समान को नरम करने के लिये 
१० छिटांक तेल, ५ पल नमक, ५० पल मांस, २३ सर शोरबा या 
SUA दही डाली जाय | पीन के लिये ५ पल शक्कर, १० छिटांक 
शराब, या दुगुना FI दिया जाय । यदि घोड़ा बहुत दूर स चल 
कर आया हो या बहुत भार उठाने के कारण थका हुआ हो तो 
उसके खाने के लिये १० छिटांक तेल, नाक तथा नथुना पर मलन 
के लिये २२ छिटांक तेल, आधा वोझ जो या पूरा चोक घास 
दिया जाय ओर दो हाथ या ६ अरलि तक उसके चारा ओर 
नीचे घास बिछा दिया जाय | 

मध्यम तथा निकृष्ट घोड़ों को उत्तम AS Vy कम रथ में लगने 


> 


वाल घोडो का उत्तम के समान, बच्चे पेदा करने के लिये रखे घोड! 
को ओर निकृष्ठ घोड को मध्यम के सम्मान घोड़ी तथा पारशमा [!] | 


> 


-RFRA ओर बच्चा को इसका BVT भोजन दिया जाय | खाता 


` x NR S AN | 
बनाने वालो, वाग्डोर पकड़ने बालो तथा वेद्यो को घोड़ो के खतिम 


से कुछ भाग मिले । जो घोडे लड़।ई वीमारी बुढ़ापे आदि के कारण 
काम तथा लड़ाई के अयोग्य हो उनके! बच्चे पेदाकरने के [पिंडगे! 


रिका] काम म लाना चाहिये | पोर तथा ग्रामीणं। के लिये ताकतवर | 


ats [ वृष ] घोड़िया के लिये छोड़े जांय । 
काम्भोज, सन्धव,श्रारइज,चानायुज आदि घोड़े सबारी के काम 


के लिये = वाह्लीक पापेयक, सोवीरक, तेतल आदि मध्यम . 


ओर शेष निकृष्ठ [अवर] समझे जाते हैं। तेजी, सीघगी तथा 4 
पन को देखकर उनको लड़ाई या सवारी के काम के लिये रखी 
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अधिकरण २। १२१ 
CS SON AN 
जाय । लड़ाई का ot, याड को तेय्यार करते के लिये नियमवद्ध 
शिक्षण मल ना चाहय l 


सवारी घोड़ों के १ बल्गन २ नीचैगत ३ लंघन ४ धोरण ५ 


नाराष्द आदि पांच भेद हैं । 


१.बल्गन | STAUR, वश्रमानक, यमक, आलीदढूप्लुत, 
पृथग, तथा gaat बल्गन [ गोल घूमना ] के भेद हें। x 
२ ee | शिर तथा कान खड़ाकर दोड़ने वाले नीचे गत 
[एक चाल चलने वाले ] घोड़ों की--१ प्रकीर्णक २ प्रकीर्णोत्तर ३नि- 
MWY ४ पाश्चांचुदृत्त ५ ऊर्मिमार्ग. ६ शरभ क्रीडित ७ शरभप्लुत 
पत्रिताल 5 वाह्याङुदत्त १० पंचपाणि ११ सिंहायत १२ स्वाधूत 
१३ aes १४शछावित १० दहित १५ पुष्पाभेकीणं आदि सोल- 
हचाले हैं। t 
2.094 | लंघन [कूदना+छलांग मारना] के१कापिप्लुत,२ भेक 
प्लुत, ३ पकप्लुत ४ पकपादप्लुत ५ काकल संचारी ६ उरस्य ७बक- 
चारी आदि सात भेद हें। tH 
OO — 
: *--उपवेणुक = एक हाथ व्यास वाले चक्र में घुमाना | वर्धमानक = गोल- A 
TAT का एक प्रकार विशेष । यमक = जोडी में घूमना | ete प्लुत = दौड़ना 
ह| | तथा साथ ही साथ कूदूना । gam = अगले भाग पर जोर दे कर दौडना ॥ 
१] † प्रकौणेक = संपूण प्रकार कीगति । प्रकीर्णोत्तर = संपूण प्रकार कीगति के 
at) साथ किसी एक प्रकार की गति के लिये प्रसिद्ध | निपएण | शरीर के पिछले भाग 
मे | को स्थिए रख कर दौड़ना । qalaga = पार्श्च से गति | ऊर्मिमार्ग = लहर की तरह 
उना तथा दोडना | शरभ क्रीडित = शरभ की तरह खेलना । WA = 
त | ` शरभ की तरह कूदना | त्रिताल = तीन पेर से दोइना । वाह्याचुत्रत्त = दहिने 
बर | भोये घूमना । पंचपाणि. = पहिल तीन, किर दो पेरों के सहारे घूमना । सिंहायत 
= रोएकी तरह उछलना | स्वाधूत = लम्बो कूद कूदना | क्लिष्ट = विना सवार 
हम | सीधा दौड़ना । श्लाधित = शरीर के अगले माग को झुका कर दौड़ना | इंहित- 
` शरीर के पिछले भागको gree दौड़ना । पुष्पाभिकीरी - चित्र विचित्र are । 
मे | Th कपि प्त = बन्दर की तरह कूदना । भेक प्छुत = मेंडक की तरह दना । 
al कोकिल = | <3 कोयल की तरह फुदकना । उरस्य = जमीन के साथ छाती 
` जगा कर सरपट दौडूना | वकचारी = वयले की तरह उछलना कूदना । 


रस्ट 
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१२२ कौटिल्य NATE । 


४ धोरण | धारण (डुड़की घाल) के कांक (गिद्ध की तरह) ; 


` वारि ata ( बत्तख की तरह ) मयूर ( मोर को तरह ) अधेमयूर 
(मोर की तरह कुछ कुछ), नाकुल [न्यूवला को तरह), अध नाकुत 
(कुछ २ aa की तरह), वाराह (BAX) तथा अध वाराह (gy 
GF सुअर की तरह) आदि आठ भेद हु 


५ ARS | इशारे पर घोड़े के चलने का नाम ही नारो 
= गाड़ी के घोड़े ६, ९ तथा १२ याजन आर सवारी के घोड़े ५ 
तथा १० योजन चलते हैं तेजी, धीमी तथा लद्‌दू यह तीन चात 
हैं तेजा, घूमना, साधारण चाल, मध्यम चाल तथा खरपट चाह | 
. आदि घोड़ां के दोड़ने के भेद हे । 
योग्य योग्य व्याक्ते उनके बन्धन आदि साथनां का, सूत लोंग, 
लड़ाई के रथों तथा गहनों का ओर चिकित्सक उनके शरीक के हास 
वृद्धि तथा ऋतु के अनुकूल भोजन का प्रबंध करे | 
सूत्र ग्राहक ( बांग्डोर थांभन वाले ) Sea बंधक (घोड़ा बांधे 
- वाले) यावसिक ( जो का पुलाव बताने वाले ), विधापाचक (भो 
जन पकाने वाले स्थान पाल ( रखवारे ), HART ( बाल काट 
बाले), जांगलीविद्‌ (जड़ी बूटी जानने वाल) AFR घड के र्ता 
विषयक अपने अपने कामो को करें AT काम न करे उसकी 
रोजाना मजदूरी काट ली जाय | जो कि थका हो या जिसका चल 
से डाक्टर ने रोका हो उसके यदि कोई काम पर बाहर ले ज 
उस पर १२ पण जुरमाना किया जाय | काम करवान से या दवा 
से घोड़ा की यदि बीमारी बढ़ जाय तो खर्चे का दुगुना दंड taal 
जाय | ठीक दवाई न देने से यदि घोड़ा मर जाय तो उसका द 
ले लया जाय | WA, गदहा, ऊटर(, Hat, Ast तथा बकार 
का भी इसी ढुंग पर प्रबंध किया जाय । 

Jag को दिन में दो वार नहवाया जाय | उनपर GT 
द्रब्य > यम | माला आदि चढ़ाई जांय। प्रतिपद तथा पुूर्णमा म॑ क्रम 
भूता को पूजा तथा स्वस्ति वाचन पढ़ाजाय | अश्वयुज महीने i 
नवम दिनउनको आरती उतारी जाय | यही बात उनकी बीमारी "| 
TAT यात्रा के प्रारभ तथा अन्त में भी की जाय | 
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४८ प्रकरण । 
हस्त्यध्यक्ष | 


हस्त्यध्यक्ष हस्ति-बन (हाथी का जल) की रक्षा का प्रबंध 
करे | सीखने तथा परेट से थके हुए हाथी, हथिनी तथा हाथी % 
बच्चों के सेनि, Gia के स्थान, घास जो ्रादि कौ राशि के साथ 
साथ उनके अन्य कार्य्यौ का प्रबंध, पैरों की जंजीर तथा युद्ध में 
पहिनने के गहने का ओर चिकित्सक, शिक्षक फीलवान आदि 
कम चारियों के काय्थों का निरीक्षण करे | 
हाथी की लंबाई से दुगुनी ऊंची तथा चौड़ी हस्ति-शाला 
(हाथी का तवेला) और उसमे हाथी हथिनी के रहने के कमर जुदे 
जुदे बनाये sia । बीच वीच में लोहे के qi गडे हो । उसका मुंह 
पूर्व या उत्तर और उका TUS आगे से झुका हा | 7 
हाथी की लंबाई जितना लंबा AKT फशे बनाया जाय जिसम 
पेशाब सथा लीद के बाहर निकलने का स्थान पथक्‌ बना द! । उन 
के रहने के स्थान के बराबर सेनि का स्थान बनाना चाहिये जो 
कि आकृति मे आधा हो । का z 
दिन के पाहले, सातवे तथा आठवे भाग में खान, उसके वाद 
भोजन, पूर्वाह्न मे ब्यायाम और अपराह्न में प्रति पान (शराब आदि 
पीने के लिये देना) कराया जाय । रात के पहिले दो भाग खोने 
आर तीसरा भाग जागते तथा उठने के लिये उनको दिया जाय। 
गरमियाँ मे हाथी पकड़े जांय | उ 
बीस डर की उमर का हाथी पकड़ने लायक होता हे | बच्चा, 
मूढ, अदांत, बीमार हाथी और गाभिन, दुधारी हाथिन न पकड़ता 
चाहिये | सात अराध्नि ऊंचा, नो अ्रलि लंबा तथा दख अ 
चोड़ा ४० साल का हाथी उत्तम होता है । तीस वषे तथा पश्चीस 


Ss जाता 
वर्ष को उमर का हाथी क्रमशः मध्यम तथा निकृष्ट समका T 
भोजन ऋमशः एक चोथाई कम 


~ ` 
हे। उत्तम मध्यम निकृष्ट का भोज 
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m s` A ~ bo ~ an } 
सात अराल ऊच हाथा को खाने के लिये--१ द्रोण चावल, । 


₹ आढ़क तेल.३प्रस्थ घी,१० पल नमक,५०पल मांस, CASH शोरया ध्‌ 
या २ आढक दही ओर इसको स्वादिष्ट तथा गीला करने के लिये [ 
_ १० पल खार, १ आढ़क शराब, या २ Meh दूध, १ प्रस्थ तेल 7 
मालिश के लिये, २ प्रस्थ तेल शिर पर लगाने के लिये तथा तवेले 
में जलान के लिये, २ भाग जो, २२ भाग हरा घास, २ भाग 
सूखा घास तथा चरी आदि के डठल दिये जांय। 
आठ अराल ऊंच मदांध हाथी को सात अरालि ऊंच हाथी 
के बराबर भोजन दिया जाय। ६ तथा ४ अरल्ि ऊंचे हाथियों को = 
उनकी MAA के अनुसार खाना मिले। शिकार खेलने के काम ४ 
| के लिये जा हाथी का बच्चा पकड़ा गया हो उसके दूध तथा जो ह 
की लप्ली † दी जाय। | 
लाल रंग का मोटा, जिसकी पसली बाहर न दिखाई देती हो, Si 
खुड।ल, मांस स परिपूर्ण, समतल पीठ वाला और जातद्रोणिक : [i 
(2) हाथी खूब सूरत समा जाता है। द हो... 
डु शामा तथा ऋतु का ख्याल रखते हुए भिन्नर पशुओं के चिन्ह | वा 
eee (az तथा मन्द्र ? ) हाथियों को भिन्न 3 
४८. प्रकरण । : 
के a 
A ` 
हास्ति प्रचार । | ` 
काये के अनुसार हाथी के १ दम्य २ सान्त्राह्थ ३ Aag रख 
तथा ४ व्याल आदि चार भेद हें । E 
ह इन 
त की 
aa ee ES — ! शास्त्री ने “ — लमत | ल $ 
अर्थ जौकी लप्सी ही ठीक मालूम a का oh घास किया हे । हमको इसका | = 
3 डता हं | क्यों कि यावसिक” शब्द यव (जौ) 


से बना है। 
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बधा ] ३ वारिगत [ पानी में नहाने के लियगया ] ४ अवपातगत 
[agen लेटा ] तथा ५ यूथगत [ झुडमे गया ] आदि पांच भेद हैं । 
बच्च की तरह qra हाथी के साथ व्यवहार करना चाहिये। 

२ सान्नाहच, | सान्नाह्य [युद्ध के योग्य] हाथी के १ उपस्थान 
[कवायद] २ संवतन [इधर उधर घुमाना ] ३ संयान[श्राग बढ़ना] 
sanaa [ पेरा के तल कुचलना तथा मारना ] ५ हस्तियुद्ध. 
[ हाथी से लड़ना ] ६ नागरायण्‌ [ शहर तथा किले पर आक्रमण 
करना ] ७ सांग्रामिक [ लड़ाई लड़ना ] आदि सात काम हैं । वांधना, 
गले मे रस्सी डालना तथा झुंड में काम लना श्रादि उसके सिखाने 
के क्रम हें । 

३ ओऔपवाहःच | अपवाहय [ सवारी के योग्य ] हाथी--१ 
आचरण | दूसरों को अपने ऊपर चढ़ाना] २ कुंजरोपवाहथ 
[ हाथियों के साथ चलते समय अपने ऊपर सवार बेठनि वाला ] 
३ धोरण (seat चलने वाला] ४ अआधानगतिक [Aree चाले चलन 
वाला ] ५ यष्ट्युपवाह्य | अंकुश मारने खर चलने वाला J, ६ तोत्रो- 
पवाह्य [ लोहे की कील से चलने वाला ] ७ शुद्धोपवाह्य [ अपने 
आप चलने वाला ], ८ मार्गायुक [ शिकारी ] आदि आठ प्रकार 
का होता हे । इन कामों को करना सेखाने के लिये हाथियों स 
ठंड में काम, या उनसे मोटा मोटा काम या TAT इशारे से काम 
लेना चाहिये | 


४ व्याल | cara ( बदमाश या मद्मत्त ) हाथी एक ही ढंग 
पर सिखाया जा सकता हे । उनको सीधा रखने के लिये दंड 
देना चाहिये । प्रायः यह काम से डरते हैं और जिद्दी होते हैं । 
इनके स्वभाव का पता नहीं चलत. ओर अस्थिर चित्त तथा मदांध 


होते ह्‌ | उलट पुलट काम करने बाले हाथी का नाम ही व्याल al. 
यह १ शुद्ध (पूरा बदमाश), २ gaa (जिद्दी), ३ विषम ( टेढ़े मेढे 


p सभाव का ) तथा स्वदिषदुष्ट ( सब दोषो से भरा हुआ ) आदि 


चार प्रकार का होता है। 
हाथी को काबू में रखने के. लिये जंजीर आदि साधनो का 
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प्रयोग हस्ति वैद्य की आज्ञा के अनुसार होना चाहिये । 

खूटा, गले की जंजीर, पेटी, पेरा की अजीर, आदि अनेक 
प्रकार के हाथी को बांधने के साधन R | 

अंकुश, UTA, यंत्र, आदि हाथी के चलाने के साधन हे | 

वैजयंता (गल का हार), FC प्रमाल (पेरा का घुघुरू) दोदे का 
कपड़ा आदि हाथी के गहने हैं । 

कवच, तोमर ( जिसमे वाण रख जांय ), तथा यन्त्रादेक 
लड़ाई के आभूषण हैं । 

` चिकित्सक ( हाथियों का वेद्य), अनीकस्थ (शिक्षक), आरो- 

हक ( हाथी पर चढ्ने वाला) आधोरण(हाथियो का AA), aig. 
चारिक ( सवक ), विधापाचक [ भोजन बनाने वाला ], याचसिक 
(घास डालने वाला), पादपाशिक (जंजीर बांधने वाला) कुटी रक्षक 
(तवेलो का रक्षक तथा ओपशायिक (रात के चोकीदार) आदि 
हाथियों का काम करन वाल राज सवक हैं। 

चिकित्सक, Ez रक्षक तथा विधापाचक आदेयां का एक 


प्रस्थ चावल, चुब्लूभर तल, थोड़ा सी शक्कर तथा नमक Tad! 


चिकित्सका को छोड़ कर आरो को १० पल मांस भी दिया जाय। 

काम करने से या चलने से जो हाथी बीमार होगय हां, मद 
Ol agit स तकलीफ Sate हा उनका इलाज चिकित्सक लोग 
करे । , 

जो लोग तवेले का कूड़! कर्कट न सफ! करें, समय पर जो 
तथा घास न दें, सख्त जमीन पर Tala, मर्मस्थान में AE प 
चावे, दूसरों को चढ़ावे, असमय भें काम पर aa, अबु 
भूमि या घाट पर उन को उतार ओर घने जंगल में चरावे उनपर 
जुरमाना किया जाय | ओर जुरमाने की रकम aa मे से कॉट 
ली जाय । - 


: चोमासे के दिनों में तथा ऋतुं. की. संधि में हाथिया कॉ 


आरती उतारी जाय | सेनापति प्रतिपद तथा पूर्णिमा दिन " | 


हाथियों की रक्ता के लिये भूतां की पूजा करें। 
नदी वाले देशो के हाथियों के दांत २३ खाल बाद ओर पहाडी 
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. हाथियों के दांत ५ साल बाद काटे जांय और दांत की जड़ के 
~ जा छा ~ `~ 5 5 
। पास उनके दांत जितने मोटे हो उससे दुगुनी लंबाई तक दांत 


/ छोड़ दिये जाय | 


| 
E १९-५१ प्रकरण । 
| 
| 
| 


का ह 
E सेनापति 
/ रथाध्यक्ष, पलध्यक्ष तथा सेनापति का काम | 

क —— Oo 

marag के तुल्य ही रथाध्यक्ष के काम हैं । स्थाध्यक्ष को 
र चाहिये कि वह रथो के कारखानों को खोल । उनमे दस पुरुष 
d: (१२० श्रेगुल) ऊंचे तथा १२ पुरुष ( १४४ अंगुल ) तक चोड़े रथ 

| 


क | बनवावे | १२ पुरुष से ६ पुरुष तक क्रमशः एक पक पुरुष घटत 
| हुए सात प्रकार के रथ होते हैं । इनके अतिरिक्त वह १. देवरथ 


हे | [ देवत का रथ ], २ पुष्यरथ ( उत्सव संबंधी रथ ), ३ सांप्रामिक 
| रथ [ लड़ाई के काम में आने वाला ] 3 'पारियाणिक <a [ यात्रा 
ap के लिये उपयोगी ] ४ परपुराभियानिक [ दूसरे के शहर पर 
tl | चढ़ाई करने के लिये उपयोगी ] तथा ६ वेनयिक [रथ चलाना 
सिखांन के लिये उपयोगी ] आदि रथां को बनवावे | 
मद | . . चाण चलाना, श्रस्त्र फेकना, कवच, हथियार, oon aed 
ग रथी लोगो के रथ आदि का Feige क्रे आर उनके कामों 
देखे । तनखाह पाये हुए तथा न पाये हुए लोगों के भक्त वेतन 
at [ भत्ता या अलाउंस ], योग्य कारीगरा की रक्षा तथा उनके qt- 
इः तोषक का विशेष रूप से प्रबंध करे । साथ ही सड़को को मप 
| Pa के काम भी इसी प्रकार हें । वह प्रवासी ताल्लुके- 
p दार, | तनखाह खोर सैनिक, सेनिक संघ 'अ्रणी), शत्रु मित्र तथा 


ह करता 
जांगलिको की सेना की शक्ति तथा दुबेलता का शान करत 


रहे । नीचे _रहे। नीचे स्थानों, मैदान, कूट पर SE _यएयए मैदान, कूट गड्ढे, Aa पर ओर दिन तथा 

+ मौलका आ डाबटर शामशास्त्री 3(hereditary troops)" ख 
किया है । हमरी समक में इसका अथे प्रवासी ताल्जुकेदार ( Absented land- 
lord ) होना चाहिये । क्योंकि उसी अर्थ में यद रूद़ी हैँ । 
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रात म कैसे युद्ध करना चाहिये इसको पत्यध्यक्ष पूरी तरह से 
जाने । आर साथ ही इस बात का पता रखे कि कौन सो 
सना किस समय के लिये उपयुक्क तथा अनुपयुक्त है । 

(पत्यध्यक्ष) युद्ध तथा प्रहरण (हथियार चलाना) विद्या से चतर 
दाकर, हाथ घोडे रथ के संचालन में समथे चतुरंग सेना 3 | 
काय्य तथा स्थान का निरीक्षण करे ओर अपनी भूमि, युद्ध का प्र 
समय, NZ की संभा, उसके गठे हुए व्यूह का भेदन, टूटे हुए यूह 
काफरस बनाना, इकट्टी सेना का तितर वितर करना, पृथक्‌ 
पृथक्‌ TA का मारना, किला तोड़ना स्था आक्रमण का समय 
आदि देखता रहे | 

(TAAR) डेरा डालना, आक्रमण करना, हथियार चलाना 
आद्‌ ABT का सिखाकर उनको तुरी की आवाज, Wet भेंडे 
ANZ के इशारों स व्यूह आदि वनाना सिखावे | 


4२-५३ प्रकरण | 
मुद्राध्यक्ष तथा विवीताध्यक्ष । 


गा >> = 
सुद्राध्यच्त एक ताम्र माषक लेकरें पास पार्ट दे । जिसके पास 
पाख हा वहा जनपद मे आने जाने पावे । ओ बिना पास के राष्ट. 
में घुसे उसपर १२ पुण, जा जाली पास बनावे उसको साहक्ष दंड 
आर याद्‌ वह विदेशा(तिराजन)हो तो उसको उत्तम दंड दियाजाय। 


गांचर भामयो'के अवध कत्ता, are को ही पास देखना 
a क 


A 


A 


न्न tir 


. खतरनाक मध्यवर्ती स्थानो को ही arc भूमि बनाया जाय। 
चरी तथा [हसक जंतुओ रू घाडियो को सुरक्षित रखा जाय। 
जहा पाना न हो वहां पर कुये तथा.तालाब बनाये जांयाजगह जगह 
पर फूल फळ के बगीचे लगाये जाय । व्याध तथा शिकारी | | 
शकार कुत्ता को साथ लिये हुए जंगळी की देख रेख किया करें | i 
चार तथा दुश्मन के पास आते ही उनको शंख तथा नग्गारा बजा 


Bia ~ wg A dA 
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. पेड़ 

देना चाहिये। पेड या पहाड़ी पर चढ़कर या तेज़ घोड़ेपर सवार 


होकर उनका धूमाच परपरा या पास युक्क राज़काय कवूतरां के 
सहार राजा क पास जगल मे दुश्मन के पहुंचने की खबर पहुंचा 
देनी चाहिये । 
विवीताध्यक्ष का कत्तव्य हे कि वह हाथी वन तथा जंगल की 
त्त करे जंगलात विभाग की सड़कों को बनवावे और ट्टी तथा 
खराव हुई ASH को सुधारे । चारो को पकडे और व्यापारियों 
के माल की रक्ष! करे | गडओ के पालन पोषण के साथ साथ 
जांगलिक़ द्रव्यांका लोगों को ठेका देवे । 


५४-५५ प्रकरण | 
समाहतां का प्रबंध तथा खुफिया पुलिस का प्रयोग। 


NS 
£ क) i 
समाहतो का ATT | / 
द समाहर्ता (राज्यस्व एकत्रित करने वाला) जनपद को चारभागो 
मे विभक्ककर, Sag, मध्यम, कनिष्ठ, आदि के भेद से ग्र.मा का 
निम्नलिखित प्रकार वर्गीकरण करे । 
(i) ग्रामाग्र ( साधारण ग्राम ) 
(ii) परिहारक ( राज्य कर से सर्वथा ही मुक्क ) 
(  ) आयुधीय ( सेनिका को राज्यकर में देने वाला ) 
(iv) धान्य, पशु, सोना, जांगलिकद्रव्य, स्वतंत्रश्रम, ग 
श्रादि कर में देना वाला | 
पांच गांव से दख गांव तक का प्रबंध गोप नामक राज्य कमे- 
चारा at lata . की सीमा निश्चित करने के बाद्‌-जुताइुआ, 
IAEA, खालीपड़ा, चावल का खत, बाग, तरकारी का खेत, 
वगाचा, जंगल, मकान, मन्दिर, चेत्य, तालाब, श्मशान, सत्र 


ig ( भोजन जहां मुफ्तमे मिले) या यज्ञस्थान, प्रपा ( जहां पानी . 
सुफ्तम ही यात्रियों को पिलाया जाय), तीथ,चरागाह,माग- आदि 


क अनुसार भूमिका विभाग कियाजाय तथा गांवों तथा भूमियों 
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A 


के विषय में निर्णय कियाजाय कि उनकी आपस को Far aha ' 


हे ? कितनेमे जंगल तथा मांगे हे? कोनसी जमीन खरीदी या 
दानसे magi हे? किसको Gaga की राजकीय सहायता मिली 
~ 


~ 


हे ओर कोन राज्यकर से ga ह?। मकानों के विषय मेषी | 


रजिस्टर में दजे करियाजाय कि कोनसा मकान राउ^कर देता हे 


आर कोनसा. मकान नहीं ? आर साथ ही स्पष्टरूप से यह om 


केयाजाय के अघुक गाव म॑ इतने चारा चणा क लाग ह. कसान 


TATA, AAA, कारगर, मेहनता मजदूर तथा दास इतन हें, दो | 


पर वाल जानवरा तथा चोपाया का सख्या इतना ह आर इतना | 
इतना सोना, स्वतत्रश्रम, चुगाया शुल्क तथा जुर्माना इन इन | 


गाचा से प्राप्त होता हे । केन [कन स्त्रयां तथा पुरुषा का कन 
कोन सा वद्या अआत। हे? उनम वालक, वद, (केतन हैँ ! उनका 
काम पेशा, आमदनी तथा खच कितना ह ? इत्यादि वाता को 


परिगणन करते हुए स्थानिक जनपद फे चोथे भाग का प्रबन्ध 

कर | प्रणा लोग गाप तथा स्थानक क कामा का TAUA कर 

wit बलि ( धम्मं विषयक कर ) नामक कर को एकत्रित कर। 
(ख़) 


खुफिया पुलिसका प्रयोग । 
समाहता गृहस्थ के UGA खुफिया का काम करने वाले लोग 


( ग्रहपतिकव्यंजन ) को भिन्न भिन्न गांवों मे इस वात को जावन | 
- के लिये भेजे कि किन किन गांवा में खतो, मकाना तथा लोगा क | 


क्या स्थिति हे | खुफिया लोग खेतों के परिमाण तथा पेदावार 
को, मकाना के आय तथा परिहार ( राज्यकर से छुटकारा ) T 
तथा लोगं के वण ( जात ) तथा कर्मे को जाने ओर उनको कु 
संख्याक्े साथ साथ जमाखच का पता लेवें । गांव में कोन र्थ 


तथा कान गया, उनके आने जाने का क्या कारण हे, कान eal ` 


पुरुष बुराकाम करते हे ओर दुश्मनों ने कहां कहां पर l 


खुफिया रख छोड़ा हे इत्यादि बातो का भी साथही में वह लॉग | 


ज्ञान AA करत TE | 
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बनिये के भेल मं खाफेया का काम करने वाले (वेदेहक व्यंजन) 
लोग अपने ही देशकी खान, सलु (पानी से युक्त स्थान), वन, WT 
खाना तथा खेत आदिकां में पदा होने वाळे सरकारी पदार्थों की 
राशि तथा कीमत का ज्ञान रखे । ओर परदेश में पेदा होने वाले 
तथा वारिपथ तथा TASTA से आने वाले MAII तथा बहु 
मूल्य पदार्थों के विषय मे-चुगी, खड़ककर, गाड़ी का खर्चा, 
छावनी का कर, नोका भाड़ा आदि का खर्चा घटा कर बचे हुप 
व्यापाराय पदार्थों की राशि का पता लेवे | 

इसी प्रकार समाहता द्वारा भेज गय तपस्वी के भस A रहने 
घल खुफिया खेतिहर, गोरक्षक, बनिये AR ओर WAT 
की राजभक़्े के विषय में तहकीकात करत रहे | 

पुराने चोर तथा विद्यार्थी के भेल मे खुफिया का काम करन 
वाल लाग-चेत्य (यज्ञ स्थान), चोरास्ता,खडरात या उजड़ा स्थान, 
तालाब, नदी, घाट, तार्थ, आश्रम, जंगल, पवेत-आदि स्थानो में 
चोर, दशमन तथा साहसी लोगों में स कोन क्या आया ? कहां 
गया ? उसका का प्रयोजन हे : इत्याद बात जान। ० 

इस प्रकार QAER कार्य्य शील हुआ हुआ जनपद की रक्षा का 
प्रबंध करे । उसके नीचे काम करने वाले भिन्न २ प्रकार के स्वदेशी 
खुफिया अपने अपने कत्तव्य कमे का प्रतिपालन करें तथा उस 


पर दढ़ रहे | 
५६ प्रकरण । | 


नागरक का काय्य | 
RD 
समाहतो के सहश ही नागरक नगर का प्रबंध कर | गोप दस 
बीस घर स चाळीस घर तक का प्रबंध करे। स्त्री पुरुषों का जात, 
गोत्र कम के साथ साथ | | संख्या तथा आय व्यय का ज्ञान NA 
करे | किलो के चौथाई भाग का प्रबंध स्थानिक करे । धम्माध्यक्ष 
(धम्मोवसथी) पाखंडिया तथा यात्रियों को रहने के |लय स्थान al 
गृहस्थ लोग अपनी जिम्मेबारी पर तपस्विया तथा ANAA का, 
ओर कारीगर तथा शिल्पी अपने अपने काम के स्थाना पर सबाध्या 
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तथा बंधु बांधवों को ठहरावे। जो लोग कारखाना में या रोगे 
हुए स्थानों में बना माल बेचे या पराये माल को अपने स्थान 
पर रखे उनके विषय में बनिये लोग राज्य को सूचना दे देवे । कल 
वार, पक्का चावल तथा मांस बंचन वाल(पक्क मालिक MIAR) 
ओर रंडेयां जाने TH आदमी को ही अपने घर मे हिकाव | फजूत 
खच तथा गुड लागा का पता TTL मकान का मालिक तथा डाक्टर 
गोप तथा स्थानिक को खबर देवे कि AGH आदमी के गरमी या 
सूजाक हे ओर अमुक आदमी अपथ्य करता हे | अन्यथा दोनो 
ही राज्यापराधी ठहराये जांय । कोन आया तथा कोन गया इसको 
सूचना भी राज्य को मिलनी चाहिये नहीं तो चोरी हो 
जाने पर चोरी के अपराध में दूसरों को अपने घर में ठहराने 
चाल लोग पकड़ जांय । यदि बोरी न हुई तो उनपर तीन पण ge 
माना किया जाय | इधर उधर फिरने वाले लोग; नगर के वाह 
या अनन्त में बने हुए मन्दिर तीर्थस्थान बन तथा शमशान में यदि | 
किसी ऐसे ager को ठहरा हुआ पावे जिसके घाव हो, जिसके | 
पास हथियार या बहुत सा माळ हो, जो कि घवड़ाया छुआ, बहुत j 
शका हुआ या घुरोटे की नींद लेता हुआ सो रहा हो-उसको 
पकड़े लेवें । शहर के अदर TAS मकाना में, पका हुआ चावल 
मांस बेचने वाले, Bart, पाखंडी तथा कलवारो के रहने के 
स्थानां में बदमाशों को FST जाय | 


गरमी के दिनो में दुपहर को-आग ने जझाई जाय । जो इस | 
नियम को तोड़े उसपर Lay जुरमाना किया जाय । भोजन मकात | 


के बाहर पकाया जा सकता हे । > पण जुरमाना उन लोगों पर । ' 


'केया जाय जाक पश्चघटा (पांच पाना स भरे घड़े), AFAN | 
(बांस का लबा बत्तन जिसमें पानी भरा हो), सीढ़ी, फरसा, सूप | 
अकुस, कचग्रहणा (उखाड़ने का यंत्र) तथा मशक अपने घर. मे 
न रखे | फूस के TEC मकानां के पाल न रखे जांप। | आग से काम 
करने वाले लोहार आदि एक ही स्थान में बसाये जांय । घर के 
मालक BWIA अपन घर क दरवाज पर सदा ही ह 
रह | चारास्ता, राजकीय प्रासादो, तथा गलियों मे हजारों 7! 


लत... 
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संख्या में पानी से भरे घड़े रखे रहें श्राग लगने पर सहायता 
पण दंड दिया जाय। प्रमाद से यदि किसी से आग लगगई हो 


तो उसपर ५४ पण जुर्माना किया जाय । जिसने जान वू कर 
यही काम किया हो उसको आग में डालक्र जला देना चाहिये । 
गली म॑ कूडा WHA पर ८ पण, सड़कमें कीचड़ फेंकने पर > 


पण ओर राजमहिल के आस पाख मे इसी ढंगका अपराध करने 
पर दुणुना दड दया जाय । पुण्य स्थान, तालाव, मन्दिर, तथा 
राजमाहेळ के पास पाखाना करन पर १ पण से ऊपर ओर पेशाव 
करने पर आधा दंड मिलना चाहिये । परन्तु यदि यही बातें डर 
वीमारी या दवाई के कारण होगई हों तो कुछ भी दंड न देना 
चाहिये | शहर के अन्त में मेर हुए विलाव, कुत्ता, न्युचला, तथा 
सांप के फेकन पर तीन पण, गदहे ऊंट, खच्चड़, घोड़े तथा पशुके T 
RRA पर ६ पण ओर मुदे के डालने पर ५० पण जुरमाना किया 
जाय | सड़क AMFA तथा सुदो ले जाने के रास्ते को छोड़कर 
किसी दूसरे रास्ते से मुदी निकाळन पर'साहस दंड ओर ड्योढ़ी- 
दारा को २००) पण दंड मिल | इमशान से अस्यत्र मुदो डालने या 


जलाच पर १४ पण्‌ दड (देया जाय | 
रात पड़ने के २३ घंटा वाद ओर सवेरा होने से २३ घडन SRT 


Fat बज्ने पर कोई भी बाहर न निकले । तूरी के बजने के वाद जो ' 
कोई राजा के महल के पास पकड़ा जाय उस पर १६ पण जुर्माना 

किया जाय । पहिले, बीच के तथा अंत के घंटों (याम) में जो 

राजा के महल के पास देखा जाय उस पर TTA ओर जो किले 

के वाहर फिरे उस पर चार शुना जुरमाना हो । जो कोई संदिध Fi 
स्थान मे पकड़ा जाय या पाप कमे करता हुआ देखा जाय उसपर he 
WANT चलाया जाय | रात में राजा के महळ के पास जाने या l 
शहर पनाह पर चढ़ने पर मध्यम साहस दंड दिया जाय । बीमार, 
पसूता, अत, दीचा सहित, ना.,रक, तूर्ये, ( तूरी की आवाज सुनने 
या है. , प्रेक्षा ( नाटक खेल तमाशा), अञ्चि आदि के निमित्त 


अ पाख लिये हुए जो लोग बाहर निकल उनका न पकड़ा 
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स्वतंत्र रात (वह रात जिसमे लोगों का बाहर निकलना बन्द | 
न हो) में जो लोग अनूठे नकली भस मे, संन्यासी के रूप में या , 
दंडा तथा हथियार हाथ मे लकर बाहर निकले उनको अपराध 
के अनुसार दंड दिया जाय । जा पांहरेदार फजूल ही रोके या 
रोकने के याग्य व्याक्ति को खुले जाने दें gga दंड ( असमय में 
बाहर निकलने का जा दंड हे उसका) दिया जाय | 

स्त्री या दाखा के साथ बदमाशी करने पर प्रथम साहस दंड 
दिया जाय | अदासी के साथ (इसी बात के करने पर) मध्यम 
BNC बदमाश ओरत के साथ यही करेन पर उत्तम दंड मिलना 
चाहिये । कुलीन स्त्री के घात करने पर भी यही दंड हो । कत्तेव्य 
पालन में प्रमाद करने पर तथा “रात्रि संबंधी अपराध चेतन या 
अचतन दशा में केस हुआ” इस बात की राजा को सूचना न देने 
पर नागरक को अपराध के अनुसार दंड दिया जाय | 

तालाब, ASH: जमीन, गुप्त मागे, शहर पनाह आदि की रक्ता 
तथा खाई, भूला तथा पीछे रही चीजों का एबद नागरक को प्रति 

दिन नियम पूवक करना Ara | 3 

i 
y 


n Ao A ~ aN SS 
राजा की वषे ग्रँड तिथि तथा पोणेमासी के दिना मे केंद्‌ म 
र ql j x | को केद से 
। पड़े ARTS St बामारा तथा अनाथा को केद से मुक्त किया 
a Ed is ~ ~ > A < 
/ जाय पुण्य शील या प्रतिज्ञा बद्ध लोग दोष-निष्क्रय (वह घन जा 
7 { A s DEN क 
कि कैदी को केंद से मुक्त करने के लिये राजा को देना आवश्य 
( pen EY > 
। हो) का धन देकर RITA को छुड़ाव | क eee 
५ काम या शारीरिक दंड या gaa का धन आदि के x 
प्रतिदिन या पांच रात के बाद केदिये को केद्‌ से सुक्क कियाजा i 
- नये देश के जीतने, युवराज के राज्याभिषेक तथा पुत्र ज 
के समय में भी केदिया को केद से छोड़ा जाता हे | 


9 
$ 


Se 


Gl 
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तासरा अधिकरण। 
THAT । 


५७०-४५८ प्रकरण 
व्यवहांर का स्थापन तथा विवादका निर्णय । 


संग्रहण, द्रोणमुख स्थानीय तथा साीमाप्रान्त ( जहांपर दो 
गांवों की या दो weet की सीमा मिलती हा = जनपद्संधि ) में 
तीन धम्पेस्थ (जज, तथा तीन अमात्य व्यवहार विषयक काय्यों का 
प्रबंध करं । 


व्यवहार का स्थापन 
छिपाकर, ग्रंहके अन्द्र राचे, जगल तथा एकांत में तथा कपट 
रूपमे किये गये व्यवहारा (शर्तो,शत नामा तथा प्रणा) का नियम विरूद्ध 
समभा जाय । करने तशा कराने वाल का साहस दड [देया जाय 
य 
यादिवह साक्षी हो ता उनको आधादंड ओर यदि वह श्रद्धेय हा तो वह 


द्र्य हाच रूपी ze WT | जिसका इसर ने खुन लया हा या जा 
अनुचित न हो वह यदि Guat भी किया गया हो तो उसको 
राज्यनियम के अनुकूल मान लिया जाय (दाय विभाग, थाती धरे 
हर,विवाह विषयक व्यवहार पर्दे नशोन स्त्री, बीमार तथा AAMT 
मनुष्य द्वारा यदि ग्रह के अन्दर ही किये गये हो ता उनका निय- 
मानुकूल माना जाय । साहस ( डाका आदि ) AG घुसनानभगड़ा 
विवाद, राजाज्ञा पर लागो का चलाना आदि के सबंध म॑ , रात 
पाहले भाग मे काम करन वाल लाग यदि किसी ST का शत रे 
ae उसका जायज समभाजाय | व्यापारा,गडार्य, वानप्रस्था, व्याध, 
'खाफया तथा जंगल में रहने वाल जंगली जंगल मे ओर गुप्त रूपस 
WAAR करन थाले एकान्त में एक FAT क साथ व्यवहार क 
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सकते हें । यदि परस्पर विरोधी दल मंजूर करले तो कपर ath 
किया गया व्यवहार भी ठीक हे। पंरतु यदि यह न हो उसको नियम 

विरुद्ध समझा जाय । r 
आश्रय होन मनुष्य, लड़का जिसका वाप मोजूद हो तथा 
पिता जिसका लड़का मोजूद हा, कुल रहित भाई, छोटा भाई जि. 
सकी संपत्ति का विभाग न हुआ हो, पति या पुत्र वाली स्त्री, दास 
या जमानत में रख मनुष्य, नाबालिग, राज्य दंडित ( अभिशस्त), 
संन्यासी, AIS GA आदि अंगविकल, बीमार आदि यदि किसी 
ढंग का व्यवहार करें ता नाजायज समभा जाय INA कि उनको 
राजा की ओर से आज्ञा न मिलगई हो । इसी ढंग पर कद्ध दुःखित, 
मत्त, उन्मत्त, अपगृहीत ( जिसपर भूत सवार हो या घबड़ाया 
हुआ हो ) पुरुषां का व्यवहार नियम विरुद्ध माना जाय । करने कराने 
तथा सुनने वाला को पूर्ववार्णित पृथक पृथक्‌ दंड दिया जाय | 
उचित स्थान तथा कालमे यदि aaa के लोगों ने कोई व्यवहार 
किया हो. तो उसके! ठीक माना जाय aga कि उसका स्वरूप, 
लक्षण तथा गुण विश्वसनीय हो ॥ आदेश *(जबरन आज्ञा देकर 
करवाया गया, तथा तकलीफमे आकर किये गये व्यवहार को SS 

कर अन्य संपूण व्बवहार नियमानुकूल समभ जांय | 

(ख) 
विवाद का .निणेय | A 
अभियोक्का तथा अभियुक्त की अबस्था, साम्य, देश, ग्राम, 
गोत्र, नाम, तथा कार्य के लिखने के वाद “किस साल, FUAT 
किस पक्ष तथा किस Baa किस स्थानपर कितना ऋण लिया 
या दियागया' ' इसको तथा बादी तथा प्रतिवादी के अर्थानुसार 
अशनो को लिखाजाय ओर इसके बाद उलपर गंभीर विचार 
कियाजाय ।. 

r hd MEE 
Re आदेश gika डाक्टर शामशास्त्री ने विनिमयविल (bill of A 
z किया हे। परतु यह अर्थ आंति रहित नहीं माना जा सकता । आदेश का सीधा 
अथ भाशा ( order ) हे जैसा कि उनकाभी ख्याल है। 


Ff 
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bo ee A 
पराक्त संबंधी अपराध | ४ 
` `” ve Í 
परोक्क दोष में अपराधी बही व्याकरि हे जोकि 
— Md SIG _समभाजाता ह जोकि 
जरह करन TC ge म आह हुई बात को छोड़कर दूसरी वात 
कहने लगे, पहिले कुछ कहे ओर पीछे कुछ कहे, दूसरे व्याकरि की 
मति लेने के लिये बार कहे 
संमति ले t वारस्बार कहे, प्रश्न पूछा जाकर उत्तर न दे, 
एछा कुछ जाय आर उत्तर कुछुदे, कहकर मुकरजाय, साक्षियों के 
द्वारा कहीगई वात का मजूर न करे तथा अनुचित स्थान में 
सात्तियां से सलाह मश्वरा करे | 
38 र g 
पराक्त दड | 
` ~~ x ° . = ° ~ ~ 
JU अपराध मे दंड qaga ओर स्वथंवादि ( विना 
T A `A . 
5 क्षि के अपनी UT को वारंवार सत्यकहना) अपराध में . 
दसणुना ह । साक्षियां की भृति आठवां भाग हे । श्रपराधी 


मुकदमे का संपूर्ण खर्चा भरे। ~~o 
प्रत्यभियोग | 


= ee TLE: डाका, व्यपारियों या कंपनियां का 
के का छोड़कर आशभेयुक्त अभियोक्का पर उलटा 
Say नहीं. चला सकता। इसी प्रकार श्रभियुक्क के विरुद्ध भी 
की इसरो वार नहीं चलाया जासकता। यदि अ्रभियोक्ता 
; रिती R नद तो उसको पशेक्क दंड दिया जाय। 
Ee चक्वा को सपूण वाते पाहिले से ही मालूम होती हें | 
'भयुक्त के साथ यही बात नहीं हे । अतः उसको तीन रात से 
जात रात तक का समय उत्तर देने के लिये मिलना चाहिये । 
६ बह इससे अधिक समय लगाव तो उसको ३ पण से १२ 
भ्रभिवोक् ae as Rama । ऑर उसकी संपत्तिम से 
ae a le t आवश्यक घन मिलजाय । यदि अ्भियोक्ता दोषी 
; को 0३. , आभियुक्त को यही अधिकार मिलें, आर अभियुक्त 
cee as दियाजाय । यदि WADE सृत या बीमार हो तो 
निण्य के अनुसार अभियोक्का धन दे तथा दंड भोगता! 


इञ्ज `A S&S ws & 
SAU काम करे और राक्षसो के विघ्रं के ava करने वाले 


पर 
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- ~ क ~ R 
यक्षादिकॉ को करवाये | यादि वह ब्राह्मण होतो उसके लिये यह 
नियम नहीं हे । 


चारों वर्ण, देशप्रथा, नष्ट होतेहुण धम्मा को रक्ता करनेके 
कारण राजा को धम्मे प्रवत्तक [ धम्म को प्रचलित करने 
चाला) माना È| 
रस्म, व्यवहार, चरित्र तथा राजाज्ञा विवाद के निरय मे 
उपयोगी होने के कारण धम्मं के चारपेर समभेगये है | इनम अगला | 
पिछले का वाधक E | 
घम्म सत्यमे व्यवहार साक्षिया मे, चरित्र व्यक्तियों के रीति| 
Rast के संग्रह मे ओर राजाज्ञा राजकीय शासन में स्थिर रहता ह। 
g प्रजाके A की रक्षा करना ही राजाका कत्तव्य हे | इसासं 
> उसको स्वगे मिलता हे । जो राजा प्रजाकी रक्ता नही करता या 
निरपराधियो को छुथाही दंड देता हे उसको राजाही त 
> RAAN चाहिये | ea 
यदि राजा शत्रु तथा पुत्र में निष्पक्ष होकर दंडका प्रयोग करे 
इसले।क तथा परलोक की रक्षा करता हे । शशश 
श्रमे, व्यवहार [ साक्षी ] , चरित्र (सस्था ] तथा न्याय $| 
अनुसार शासन करता इुञ्र' राजा खारे संसार को जीत सकताह | 


` 
& चरित्र या देश प्रथा का धरम से या धर्म का व्यवहार से जित 
ofc 
mS 
b 


चात मे विरोध हो उसमे ATA को ही प्रामाणिक मानाजाय | 

यदि भर्म तथा न्याय से शास्त्र न मिलता हो तो उसमे त्या 
को ही प्रामाणिक मानाजाय ओर यह समभाजाय कि शास्त्र ay 
असली पाठ नही मिलता = | 


[à ry टि = प्रगट 
fara भिन्‍न पक्ष के लोग प्रायः अपनी aid का द | 
करते हैं । इसमें कोई न कोई झूठ। अवश्य ही होता हे । १" 
fare परीक्षा [ अनुयोग |, विश्वास पात्रता, BAA, निर्मित i 

eS 
Size सहारे अभियोग कः निणय कियाजाय। 


T 
साक्षिके कहने तथा खुफिया पुलिस के अनुसंघान के & | 
झूठा मालूम पड़े उसीको पराजित ठहराया जाय | F 
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५९ प्रकरण | 
विवाह । 


— 


(क) 


विवाह विषयक विचार | 

aw सांसारिक व्यवहार विवाह के बाद ही प्रारंभ होते हैं। 
ब्राह्मववाह में कन्या को सजाधजा कर दियाजाता È और प्राजापत्य 
विवाह में एक दूसरे के साथ मिलकर धम्मेकाम करना ही 
आवश्यक खमभा जाता ह । आर्य विवाह में गऊ के जोड़े का दान 
आए द्व ANE म॑ यशवेदी के संमुख star की स्वीकृति ही 
मुख्य हे ।।येना माता पिता की स्वाति के लड़के लड़की का 
सवध गान्धब, धनलेकर लड़की देना आसुर, सोईहुई को उठा- 
ama या जबरन छोनलना क्रमशः पेशाच तथा राक्षस विवाह 
| माने जाते हे । इनमें से पहेले चार विवाह ही धम्मांनुकूल समभने। ` 
चाहिये। शेष विवाह तो माता पिता की अनुमति पर निर्भर हें । 


के क्यो के वहा तो लड़की देनेके बदले धन ( शुल्क ) प्राप्त करते हैं | 
[हे!| We वही न हो तो उनके स्थानपर परिवार संभालने बाला व्याक्रि 
faa) SS धनको ग्रहण करे । यदि कोई भी नह्दो तो लड़की ही उसधन 
| को मालकिन होती हे । संपूर्ण विवाहा » स््री-पुदष का पारस्परिक 
न्या मरम नितांत आवश्यक हे । = 8 
व ल ke सट्टा न ee 
>. लात 
स्त्राधन | 


भोजन छादन विषयक धन तथा गहना ही“स्त्रीधन” नाम से, नाम रे 


"4 oe an है । २००० पण आजोवन मोजन छादन देने के लिये 
-R गहने के ।वेषय में कोई भी नियम नहा हे | भोजन 
| ee U eae प्रबंध किव बिना ही मालिक के विदेश मं जाने 
ary मालिक लड़के लड़की तथा बहू पालन पोषण क (लये Ae 
के विपत्ति, बीमारी, दुर्भिक्ष, तथा खतर म॑ पड़जानें पर 


ह ~ 


ses 
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उसके उद्धार के लिये अपने घन को खर्च कर सकती. है | ah 
युक्त विवाहा में दो बच्चे होने पर यदि स्त्री पुरुष आपस में मिल 
कर स्त्रीधन को खचकर डाले तो इसम कुछभी दोष नहीं माना 
जाता | गांधवे. तथा श्राछुर में व्याजसहित स्त्रीचन लोराना 
आवश्यक हे | राक्षस तथा पेशाचमे स्त्री धनका ग्रहण करना चोरी 
समभा जाता है | 3 
पति के मरजाने पर धम्मं कामको इच्छा से स्त्री अपना गहना | 
तथा सगाई का धन लेसकती है | यदि गहना तथा धन दूसरे के पास | 
हो तो वह उससे व्याज सहित वसूल करे. । यादि वह दूसरा | 
विवाह करना चाहती हो तो श्‍वसुर तथा TART दिया धन विवाह 
के समय में ग्रहण करे । दीधे प्रवास के प्रकरण में पुनर्विवाह के 

संबंध में प्रकाश डाला जायगा । 
यदि कोई श्वखुरकी आज्ञा के विपरीत किसी दूसरे पुरुष से 
विवाह करे तो उसको श्वसुर तथा पतिका दिया aa न मिळे | जिन 
= जिन सर्वाधियों के पास उसने अपना धन THT हा वह उ SK Ig 
Mz | जो स्त्री की रक्षा करना धम्म समभता हें EATA E 
कि वह उसके घन का र्भा रक्षा करे। पांतका दायभाग कोई भी ! 
स्त्री नहीं लेसकती | जो स्त्री धम्मे पूवक जीवन बिताना चाहती | 
उसको अपनी संपत्ति प्राप्त हो सकती है। जिन स्त्रियों क॑ लडूक | 
हैं वह अपने धनको adadi करसतीं | उसको लड़केही ACTH) 
बाल aat के पालन पाषण के लिये alt अपने घन को व्य | 
„/ पर लगा दे । बहुत से पुरुषा से यदि लड़के पेदा हुए हो. तो उ 
o पिताओं का दिया हुआ घन सुरक्षित रका जाय । जासंपात्ति | 
को स्वतंत्रता पूर्वक खच करने के लिये मिली हो उसके लड 
के नाम ही जमा करे | यदि किसी पतिव्रता विधवा के लई 
नहो तो गुरु के समीप रहते हुए अपने धन को श्रायु 
उपभोग करे । इसके बाद जो धन बचे वह दाय के हकदार 
मिले | मालिक के रहत हुए यदि कोई स्त्री मर जाय ता IFA 
धन लड़के लड़कियां आपस में बांट ले। यदि वह न हॉ a atl 
स्वयं उस घन को ग्रहण करे । तथा बन्छु बांघवों ने जो थत g 
आदि के समय मे दिया हुआ हो वह अपना अपना लोटा लें । 
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[ग] 
यदि किसी स्त्री के आठ साल तक वच्चा न हो ता उसका 
बंध्या समभा जाय | यादे उसके एक सत बालक पदा हुआ हा ता 
दस साल तक आर याद उसके लड़कियां ही होती हां तो बारह 
साल तक प्रतीक्षा करे । इसके बाद YER (दहेज का धन), स्त्री धन 
तथा अन्य प्रकार का धन (ATA AZAR) लाटा दे तथा २४ पण 
राज्य को दंड स्वरूप दे । जिसको शुल्क या स्त्रो धनन [मला हो 
बह अपनी स्त्री को - VER, स्त्री घन, आध्वदानक (अन्य प्रकार 
[ धन) तथा अनुरूप मासिक द्वात्ते देकर जितनी [खया क साथ 
चाहे विवाह कर । क्योकि स्त्रियां लड़के उत्पन्न करन के खातिर 
हीहेँ। 
दि सभी एक समय में ही मासिक धम्म स हां ता San पास 
सव से पहिले जाय । जिसके कोई लड़का जाता हो या जिसके 
साथ सबसे पहिले शादी की हो । मासिक धम्म क बाद याद 
पुरुष स्त्री स संसग नकर तो उसपर ६६ पर जुरमाना किया 
जाय | पुत्रवती, धम्म कामा, चन्ध्या, AA पुत त्साविनी ( जिसके 
मरा बच्चा पेदा हुआ हो) मासिक घम्म ख राहत रा के साथ उस 
की इच्छा के विरुद्ध संसर्ग न करे | पुरुष भी (इच्छाक न होते हुए) 
कोढी तथा उन्मत्त स्त्री के पास न जावे यादि स्ने पुरक a 
हो तो इसी बीमारी स ग्रसित. पुरुष के पाख जासकता हैं | 
नीच, परदेश में गये, राज्य का अपराध किये, FAC 3 
खून किये, पपित, त्याज्य तथा नपुसक पति को खदा के ल 


छोड़ सकती हे | - : l 
७९ प्रकरण । जि 
विवाहितों के संबंध में "नियम | 


दि 
[क] 
ae | 

यारह साल की लड़की ओर AAT सालका 


T मर हान 
(mazaa) होता हे। इससे श्रांधक उ z 


लड़का वालिग 
पर यदि वद 
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बड़ा का सवा शुश्रूषा न करे तो लड़की को १२ पण ओर लड़के को 
इसस दुगुना दड द्या जाय | Ewe 
[ख] 
आभरण पोषण | 

यदि समय निश्चित न हो तो स्त्री को कपड़े लत्ते (ग्रासाच्छा- ; 
दन) के साथ साथ मालिक की आमदनी के अनुसार अधिक भी 
दया जाय | जहा समय TAIANA हा Tal हिसाब स जो धन उसके : 
Ska म निकल उसको दिया जाय ओर उलका शुल्क (दहेज) खी 
धन (उसकी अपनी संपात्त) तथा हानि पात का पुरस्कार (आधि 
agian) भी मिले । यदि वह सुसराळ के लोगो के पाख रहती 
हा या सबसे जुदा होकर स्वतंत्र रूप से रहती हो तो मालिक sa 
के आभरण पोषण के लिये वाशित नहीं किया जा सकता | 

[ग] 
कठार व्यवहार । 

“नंगी, अधनगी, लूली लंगड़ी, बाप मरी मां मरी” आदि | 
गालियां का बिना दिये ही ढुंग की बाते सिखायीजांय । यदि यह, 
सभव नहा ता वासको खपची, कोड़ा या थप्पड़ पीठ पर तीनचार : 
माराजाय। यादें इसपरभी वह नियम तोड़े तो उसको वाग्देड (६२ 
प्रकरण ) तथा, पारुष्य दंड ( ७३ प्रकरण ) नामक प्रकरण .में 
विधान कियेगये दंडो का आधा दंड दियाजाय | इष्यां तथा द्वेष स 
पातक साथ जो दुव्यचहार करे उसको भी यही दंड मिले । घरके 
दरवाजे पर या बाहर बगीच में होनेवाले खल तमाशा में जो 

SAT हा उसके लिये दंड ग्रागे चलकर कहा जायगा | 


£. डाक्टर शामशास्त्री ने इसवाक्य का अर्थ बिल्कुल उलटा किया È 
अनादान का aq “न लने परया न ग्रहण करने पर ६”? | यदि स्त्री से शुल्क 
स्त्रीधन तथा पुरसेकार-न.लियाजाय तो उसको हिसाव से धन मिले य संपूर्ण वाक्य 
का तालाय होता हे | “अनादाने” का अर्थ “न दियाजाय” यह अर्थ नहीं हे । 

२. डाक्टर शामशास्त्री ने “अनिदेश” का अर्थ “निर्देश का कहना” करदिया 
गाली को देकर लड़कियों तथा स्त्रियों को काम सिखाना राज्य नियम 5 एरा पुष्ट | 


कहो तक उचित है ? वस्तुतः अनिर्देश का अर्थ न कहना है | इससे उपरि लिखित 
ma ही ठीक प्रतीत होता हे 


ड़ 
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[a] 
स्त्री पुरुष का द्वेष | 
जो स्त्री पति से Fo रखती हुई सात माखिकधम्म तक दसरे 

aq का कामना करता रहा हो वद्द अपन गहन पांत का ळाटा 

[र उसको दूसरी स्त्री के साथ सोने का आज्ञा देद्‌ । इसी प्रकार 
जो पुरुष अपनी स्त्री का न॑ चाहता हो वह उसको वेरागिन, सवती, 
[र या परिवार के लोगों के पास रहने से न राके । जा पुरुष 
झूठ मूठ ही अपनी स्त्री के! yaa में कहे कि “यह मुझको सतुष्ट 
नहीं करती था अमुक CAAA या खुफिया के साथ गुप्त संबंध 
रखती हे” उस पर १२ पण-जुरमाता किया जाय | यदि पति न 
चाहे तो स्त्री नाराज होते हुए भी उसका पारित्याग नहीं कर 
सकती | इसी प्रकार पति स्त्री का । परित्यागन भी संभव हे जबाके 
दोनों ही एक दुसरे के साथ BI रखते हा आर सुदा होना चाहते 
हों । स्त्री स तंग आकर यदि पुरुष Sas छुटकारा पाना aa 
जो घन स्त्री की ओर से उसको मिला हे वह डसको ले ae 
चाहिये । परंतु यदि खी पति खे तंग आकर BER ता तंग आकर छुटकारा पाना चाह 
तो उसको उसका aa न लोटाया जाव | पहिले चार विवाहा 
(ach बिवाह ) मे परित्याग का नियम नहा 


दरबार मैने करन पर जी जा गा या (दप E 
कोडा) की wat में समिलित हो उल प. ay B 
जाय । औरत सवयी खळ तमाशा तया वर्गाचा म हि [ग वगीचो 
उस पर ६ पण और मदै STH खल' तमाशा ae यदि यही 
भेजा जायउस पर १२ पण दंड (केया जाय | रात H See 
warps Gray aia तो दंड FTA हाना SU | T बदमाशी 
ळ आजि ara इफ तथा शाराव H बदहाश के साथ 


गना 
करगे पर १२ पण सथा रात म बाहर भगा लान पर S R 
केया जाय । स्त्री पुरुष का मथुन विषयक ZUNA 


giada 


mn पर 
एकान्त मे बात चीत करने पर र्री Lapse 
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SYA दंड करना चाहिये | वाळ तथा वस्त्र के पकड़ने तथा दांत 
तथा नख के चन्द होने पर स्त्री को साहस दंड ओर पुरुप कक 
डुगुना दड मिलना चाहिये | शेकित स्थान मे बातचीत करने पर 
पण के स्थान काइ मारे जांय | चडाल गांव के वाच मे हर पन्द्रह 
दिन या शरीर के दोनो ओर पांच पांच कोड़ अपराधी औरतों के 
मारे | एक पण देवे पर एक कोडा कम कर दिया जाय । « 
| (च) 
राज्य नियम विरुद्ध व्यवहार | 

रोके जाने पर.भी जो स्त्री एक दूसर को छोटी मोटी चीजोंसे 
सहायता TAT उस पर १२ पण, जो दामी चीजे दे उस पर २४ 
पण और जो संपत्ति तथा सोना भेज उस पर ५४ पण जुरमाना 
किया जाय | पुरुष को इससे दुगुना दंड मिले । विना आपस भें 
साक्षात्कार किये ही जव ऐसा काम किया जाता हो तो आधा दंड 
दिया जाय । प्रतिसिद्ध पुरुप के साथ व्यवहार करने के संबंध में 
भी इसी नियम को काम मे लाया जाय | 

राज्य द्वेष, नियम भग तथा स्वच्छाचार से स्त्रियों का अपने, 
दहज के तथा पति द्वारा दिये गय में धन ( शुल्क ) पर प्रभुत्व 


नहा रहता । 
५९ प्रकरण । 
विवाह विषयक नियम । 


TJ Sie 
(क) 
`A 
क घर स भागजाना | 

खतर का छ'इकर Als केसी अन्य कारण से कोई स्त्री घर से 
बाहर सागजाय ता उसपर ६ पण अर जो चारवार रोकने पर यहीं 
काम करं त SAIC १२ पण जुरमाना कियाजाय | यदि वह पड़ा 
सा क घर खं दूसरे घरम जाय तो उसके ६ पण दंड दियाजाय | | 
पड़ोसी, भिखमंगे, व्यापारी, अ.दियों को घर मे ठहराने, भाख 

| देने तथा मालश्रादि के देने पर १२ पण ओर प्रतिषिद्ध ब्याक्तियों 
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ते 
को साथ यही बात करने पर साहस दड ऑर दूसरे के घर म ARGE 


घैरागिन रादि को सहायता या दान देने पर २४ पण दंड Fame! 
विपत्ति या खतरे कॉ FS कर जा काइ दुसर का अरत का 
qà यहां ठहराव ता उसका मिले | यदि कोई विना आज्ञा के 
उसके घरमे घुस आया हो TAX Saal कुछ भा अपराध न 


समभना चाहय || ae k Er hh > (ee 
प्राचीन आचाय्यों का मत हे कि पति के, संबधी, AAG शल 


गांव-मुखिया, संरक्षक, भिक्षुकी, रिश्तेदार आदि के यहां (खया के 
जाने में कुछ भी दोष नहीं हे । कोटेल्य का मत हे कि ग्रादमिया ख 
भरे हुए सबंध! का घर अच्छा हे या बुरा हे, उनका दास्ता छल 
पूण हे बा नहीं ? इसको कोई स्त्री केसे जान सकतीं हैं ? gay 


een 


'सन्देह.भी नहीं हे कि सृत्यु, राग, गभ आदि के मामले म॑ AAA! 


(eS 


के यहां जाना उचित ही है। ऐस मोको पए जे। स्त्री को संदाय के 
घर में जानि से रोके उल पर १२ पण और जो खरी स्वर्थं बहाना 
। यदि 
बनाकर न जाय उसका स्त्रीथन जवत कर लिया जाय i 
संबंधी लोग लेनदेन से वचन के लिये उलको किली बहनि र 
घन वह न 
gard तो उनको उनके हक का धन वह 


(a) 


एग मं किसीक साथ हां लना | 
पति के awa भागकर जो किसी दूसरे गांव मं जाय उसपर 
R पण जुरमाना कियाजाय । यदि वह अपना गहना किला दूसरे 
के यहां रके तो वह उसको न मिले । यदि वह किसी गमन याप 
ice 
पुरुष के साथ गई हो तो उसपर ९४ IT जुरमाना jan = j 
उसको जातविराद्री से बाहर करादिया जाय ATT oe ह fF 
क | eee 
चेतन, दान-या तीथे गमन आदिं उसके नाक पाए 
एक उद्देश्य वाले पापी स्त्री पुरुषा का डा ण 
के साथ यदि बह जाय तो उसको दंड न मिले | परच्ठ प = p 
रोके जाने पर की हो तो उसको आधा दंड दियाजाद ' है यु T 
तथा प्रतिषिद्ध cam के साथ याद कोई स्त्री मेथुन के SE 
मार्ग जंगल या गुप्त स्थान में जाय तो उसका व्यांभचार IE 


2 


mae + ९ ८१९ 


“7... 
= 
v 


wA 
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में पकड़।जाय ओर उसीकें अनुसार उसपर दंडका विधान कियाजाय। 
गवेइये, बजेइय, नट मछियारे, व्याध, ग्वाले, कलवार ग्रारि 
या अपनी स्त्री को साथ लेकर चलने वाले लोगो के साथ यदि | 
काई स्त्री जाय इसमें किसो ढंग का भी दोष नहीं हे । बदमाश 
आदमी के साथ स्त्री को लजाने पर या ऐसे आदमी के साथ खो 
के स्वयं जानेपर आधा दंड दियाजाय | 
(ग) 
देर तक विदेश में रहना | | 
यदि कुछ समय के लिये, we वेश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मणजाति | 
के काई मनुष्य बाहर गये हो तो उनकी IX कम से कम एक | 
साल तक, Aig उनके बच्चे हो तो बह आधिक समय तक, यदि 
"मालक GANA का प्रबंध करगया हो तो दुशुने खमय.तक उसके 
आन को प्रतीक्षा करें । जिनके खानेपीने का प्रबंध न हो उनको धत | 
धान्य से QAE उनके भाई बन्द सहारा दे। चार या आठ सात | 
के बाद उनका भार जात बिरादरी के लोग संभाले । इसके वाद वह 
विवाह कालीन धन लोटाकर दूसरे के साथ विवाह करखकती हैँ | 
दि कोई ब्रह्मण बाहर कहीं पढ़नगया हो तोडनको स्त्रिय 
_ दस खालतक अर उनके बच्चा हो तो वारह सालतक अर याद | 
कोइ क्षत्रिय -राजाके काम से बाहर गय हों तो उनको स्त्रिय जावक 
पेत उनको प्रतीक्षा करें । यदि किसी समाज के व्याक्ति के दारा | 
उनके बच्चा पदा होगया हा ता इसमें उनकी बदनामी (HATH! भी |' 
“न करनी चाहिये | यद्‌ किसी क पास खानपान को रुपया न | 
अर ANC संबधो उसको छोड़ AS हो तो वह दूसरा विवाह कर! | 
संगाइ UAT क बाद यादे कसा कुमारा लड़का का adad | 
विनाकहे aza चलागया हो ओर उसकेपास खानपीने लायी 
धन !न हो ता वह सात मासिक स्म तक, अर यदि वह कर्ष 
बाहर गया हो ता एकसाल तक प्रतीक्षा करे । इसी प्रकार उस 
बिषयम सम'चार न [मलन पर पांच समाचार मिलन पर दस, | 
का कुछधन ल GHA के वाद खबर प्राप्त होनपर सात ओर न £१ 
हान पर . तीन ओर पूर! घुल्क लेचुकरे के वाद पूर्ववत यांच व 


Ap) 


वय AMMAN 


log ८ 
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दस मासिक धम्मे तक उसकी बाट देखे । इसके वाद धम्मेस्थ से 
श्राक्षा लेकर दूसरा ववाह करले | कोडिल्य की सम्मति हे कि 
गर्भ होजाने तथा. मासिक ATA बन्द होनपर ही स्त्रियों के EH 
का नाश समभना ATTA | 
दीर्घ काळ के लिये जिन्हा ने वराग्य धारण कशलिया हो उनकी 
स्त्रिये सात मासिक धम्मे तक ओर यदि उनके बच्चा हा ता साल 
भरतक प्रतीक्षा कर । इसके वाद्‌ छुटे भाइ के पास बठजाय। 
यदि बहुतसे छोटेभाई हो तो जो सबसे छोटा भाई जवान धार्मिक, 
स्त्री रहित, तथा नजदीकी रिश्तेदार या प्रतिदिन समीप रहता 
हो उसके साथ रहे | यदि वह भी न हो ता किसी समान WAH 
संबंधी के पास चली जाय | सारांश यह हे कि उसका जा खबस 
अ्रधिक नजदीक का मिले उसके पाख बेठे । 
यदि कोई स्त्री ऐसे पुरुष के साथ विवाह करता दे जो कि 
उसके मालिक का रिश्तेदार या संर्पात्तका हकदार नहीं हैं ता 
ह दोनों और उनके विवाद में जो शरीक हो वह सबके सब 
व्याभिचार संबधी अपराध में अपराधी समभे AWA | 


६० प्रकरण । o 


दाय--विभाग । 
OKT f 
पिता या पिता माता के जीवित रहते लड़के संपत्ति बांटने म a 
स्वतंत्र नहीं हैं । उनके मरने के बाद ही वह संपत्ति को आपस म | 
बांट सकते हैं । जो धन किसी ने स्वयं परिश्रम कर कमाया ह वह | 
उसी का हे उसके कोई दूसरा नहीं ळे सकता । TAA कि वह र 
पिता की संपत्ति के सहोर न प्राप्त किया गया हो | चिरकाल से र 
चली आई पेतूकसंपात्ति चोथी पीढ़ी तक लड़का तथा पोतो मं gi 
बांटी जासकती है and कि उनका गोत्र खंडित न हुआ ह ' 
खंडित गोत्र बालो में संपत्ति समान रूप स. बाँट दा जाय । जो 
aa पिता से धन न प्राप्त करने या उसका आपस में वाट लन 
पर भी एक साथ रहते तथा कमाते हॉ वह अपनी ATA का 
आपस मे पुनः बांट सकते हैं । जिसके कारण संपत्ति विशेष रूप 
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बढ़ा हा उसका खपात्त का आधक भाग मलना Ailey | जसम 
काई भा लड़का न हा उसक भाई या साथा उसका सपात्त को 
अर लड़का गहन आद्‌ स्थर AA Bl ATA कर | [जनक elites 
ववाह स लड़क लड़ाकया हा उनका AIA उनक लड़के लड़ाकेयां 


को हा [मळ | याद्‌ उनम स काई भा न हा ता उनक पता को 
ओर याद बह भा न हा ता उनक भाइका सपात्त मल । भाई के 
=~ 


लड़के भी एक हिस्सा प्राप्त करं यदि बहुत से माइयो में एक भाई 


मरगया हो भिन्न भिन्न माता पिताओं ल उत्पन्न भाइयो मे पिता के 


अनुसार ही संपत्ति का विभाग होना चाहिये । चचेरे भाई एक 


दूसरे का सहारा नही देते अतः बड़े के रहने पर छोटे का आधा 
हिस्सा मिले । 


_ यदि पिता जीतेजी विभाग करना चाहे ते! सब को समान 
A 
Ca 


रूप स धन दे । किसीका भी अकारण संपात्ति से बंचित न करे! 


यदि पिता कुछ भी धन न छोड़ गया हो तो बड़े लड़के छोटे पर 
अनुग्रह करें बशतें कि वह बुराइयां में न फंसगया हो | 

पिता का धन बालिगों में ही वांटा जाता हे। जो नाबालिग 
हो उनका धन माधा, या AAIE लोगों के पाल रखदिया जाय। 
जो विदेश में गया हुआ हो उसके विषय में भा इसी नियम को 
काम में लाना चाहिये | 

विवाहित भाई पिता के मरने पर अविवाहित भाईयोंको 
विवाह का खचे दे ओर लड़कियों को दहेज का घन दे! ऋण तथा 
प्राप्त धनका समान रूप खे विभाग कर लिया जाय । पुरान 
आचाया का मत हे कि धन धान्य रहित लड़के घरके पानी के 
बतन तक आपस मे बांट ले । कोटिल्प इसका छल समभते ६ क्यों 
कि जो चीज़ मोजूद हो उसीका विभाग किया जाता हे आर जो 
चीज हेही नही उसका कया विभाग किया जाय? “इतनी सपत 


ह ओर इतना इतना प्रत्यक के हिस्से में आती हे” इसबात की कहे ४. 


कर साक्षिया के द्वारा विभाग करवाया जाय । i 
चोरी गई हुई, खाई हुई तथा आकस्मिक रूपस सिली पुराना 


सम्पत्ति का पुनः विभाग कर लिया जाय । श्रोत्रिय स्त्री, सुतक 


-AM 
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संस्कार रहित सत, नीच आदि को संपात्ति को छोड़कर अन्य 
सम्पत्ति का राजा स्वय ग्रहण करे यादे कोई भी उसका हकदार न 
हो | ज्ञात TATE स बाहर किये गए मनुष्यों तथा नपुंसको को _ 
दाय भाग नहा [मलता । जड़ उन्मत्त अन्ध तथा Fel लोगो के 
विषय में भी इसी नियम को काम मे लाना चाहिये । यदि इनके 
लड़के इनके सदरा न हा तो उनको दादा की संपत्ति का भाग 
मिलना चाहिये | जात बिरादरी से बाहर निकाले हुए EHRT - 
छोड़ कर अन्य सवको खाना कपड़ा मुफ्त मे मिले । 

याद इनके स्त्रय हा परतु इनसे कोइ बच्चा न हो तो बंधु 
वांधवों के दारा उनमे [नियोग करवा के जो बच्चा var कियाजाय 
उसको पुरानी सपत्ति का भाग मेले | 


६०. प्रकरणं | 
हिस्सा का वाटना 


— ROCCE 
~ ws 


lum स्त्री के लड़को में बड़े को--्राह्मणों A बकरी, क्षत्रियां 


> 
Ss OS 


a ए, वेश्या में गो तथा शूद्रो में भेडी--मंकले को काने अर 
छोटे को रंग विरंगे मिले । यदि चोपाये न हो तो हीरे जवाहरात 
को छोड़कर संपूण संपत्ति का दसवां भाग agra | इसीसे वह 
पूर्वजो के ऋण से मुक्त होता ÈL उशना के अनुयायिया का यह 
विभाग हे । 
पता के मरने पर गाड़ी घोड़ा तथा गहना बड़े को, चारपाई \ , 
च.का तथा पुराने बतेन, AMA की अर काला धान लोहा ACA 
सामान, तथा बैलगाडी छोटे का मिले ओर इसके बाद जा सामान | 


7 | 52 


A NN 


(ड | न मिले | माता का साभिग्री में ख़ वह पुरान Ada 
तथा गहने को ग्रहण करें! यदि बड़ा लड़का नपुंसक हा तो Taw 
अपने हिस्से का तीसरा भाग, यदि वह बदमाश हो तो चथा भाग 
मिल । यदि सर्वथा हो उच्छुंखल हो ओर धमे काय्यं का कुछ स 
परवाह न करता हो ता. उसका कुछ भी न दिया जाय | मंझले 
तथा कनिष्ट के विषय में भी इसी नियम को समभना चाहिय | 


= 


IN A 


a 
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यादि इन दोनों में से किसी के बाल बच्च अधिक हो ते उसको 
बंड का आधा भाग अधिक मिले | 

II कई frat के लड़के हो ता उनमे से कोन वास्तावेक तथा 
अवास्तविक का हे? दोनों ही बित विवाह सस्कार हुई हुई 
Mat के हो तो उनमे से कोन पीछे तथा कोन पाहिल पदा हुआ ह! 
यदि जुड़िया हो तो कोन पहिले बहर आया है? इत्यादि बातों को 
सामन रख कर संपात्त का विभाग किया जाय | - 

सूत मागध व्रात्य रथकार आदि जातो म खपात्त के अनुसार 
विभाग हो । जिनक कुछ भी संपत्ति न हा वहां घरक चाज वरा 
बर बराबर बांट दी जाय । यदि किसा क चारा वणी की स्त्रिया से 
बच्च हो तो ब्राह्मणी के लड़के को चोथा भाग, AAT के लड़क 
को तीसरा भाग वैश्या के लड़के का दो भाग ओर TATE लड़क का 
एक भाग मिले | ज्षत्रियों तथा वेश्यं के तीन वणा या दो वणा का 
Gaara जा बच्चे हो उनके विभाग के नियमा का इसीस अनुमान 


करलेना चाहिये | MA के अन्तरा पुत्र ( एक जात नांच का 


स्त्री स उत्पन्न) को बराबर भाग ओर क्षत्रियो वेश्यो के अन्तरा पुन. 


को आधा भाग मिल | जिसके जादा बालवच्च हो उसकी बराबर 
भाग मिल । भिन्न २ जातियों के स्त्रियो स यदि एक ही पुत्र उत्पन 
हुआ हो तो उसको संपूण संपत्ति मिले ओर वह बन्छु लागा का्‌ 
पालण पोषण करे । ब्राह्मण से BATA उत्पन्न पारशव तीसरा 

[ग सगोत्र या समीप के. रिश्तेदार स्त्री स उत्पन्न लड़के रप 
दो भाग ग्रहण करें ओर पिता का पिण्ड दानादि HEL यदि कोई 
भानहो ता पिताकी संपत्ति आचार्य या उसके विद्यार्थी को या 
माता के रिठतेदार या सगोत्र को या नियोग से उत्पन्न बालक 
al ।पिताकी संपात्त मिल | 


६० प्रकरण ६ 
पुत्र-विभाग । 


पुरान आचाय्यों के मत में स्त्री के साथ साथ जिन जन get 
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A 


जिसके वीर्य से जो बालक पेदा हुआ हो उसी को बालक का पिता 
मानते हैं | काटल्य क वचार म दाना हा एक प्रकार से पिता F | 

सपूण सस्कार हा चुकन वाद्‌ Al स्वय पदा हुआ हो उसका 
अरस नाम दिया जाता ह | लड़का के लड़के को इसी के तुल्य 
समभना चाहिये | सगोत्र स अन्य गोत्र वाली स्त्री म॑ जो बालक 
पैदा कया जाय उलको क्षेत्रज कहते हैं । जिसके बाप का पता न 
हो उसको पद्वपितृक ( दो वाप का ) तथा द्विगोत्र मानना चाहिये 
आर उसको दोनो के ही सतक संस्कार तथा दाय में श्रधिकार 
होना चाहिये । उसी के समान जो रिइतेदार के यहां पेदा हुआ हो 
उसके! WEA नाम से पुकारा जाता हे। यदि रिश्तेदार उसको अपने 
यहां न LEA तो उसके संस्कार करने वाले का लड़का ओर लड़की 
के गर्भ से जो पेदा हो उसको कानीन कहते हैं । सगर्भ स्त्रीस 
विवाह करने के वाद उत्पन्न हुए वाळक को Ass ओर दूसरी 
शादी के वाद उत्पन्न हुए बालक को पोनर्भव कहा जाता हे । पिता या 
agat से जो स्वथ पदा किया गया हो, उसी को दाय भाग मिलता 
हं। जो दूसरे के द्वारा पेद हुआ हो उसको संस्कार करने वाले का 


सपात्त म ही हक हे न कि रिश्तेदारों की aga a! 
उसी के तुल्य दत्त हैं जिन को माता पिता ने पानी हाथ में लकर 


दूसरे के हाथ में देदिया है। जो स्वयं ही बन्धु लोगों के लड़के बन 
` 4 X x ` iS 
गये या जिनको बन्धुओं ने लड़का करके मान लिया हे या जो खरीद 


कर पुत्र बनाये गये हैं उनको क्रमशः उपगत, कृतक तथा 
नाम से पुकारा जाता है। size के सवण भाइयों को पिता का 


सपात्ति का तीसरा भाग और जो AIT हो उनको केवल खाना 
पाना मिळे । ब्राह्मण से क्षात्रिया स्त्री में जो बालक पेदा हो उनका 


SEER आर वश्या तथा शूद्रा से जो पेदा हा उनको अम्बष्ठ Sal 
गाद या पारशव कहा जाता है | क्षत्रिय से शद्रा में उत्पन्न बाल 


म होते हैं। इनको शूद्र ही समझना चाहिये | व्रात्य वह है जो राज्या- 
पराधी अभिशस्त लोगों से सजात की स्त्री में ATT हो -। इसी ढगपर 
उलर भी हे । ge से अयोग व चत्र तथा चांडाळ, वेश्य स 
मागध तथा वेदेहक (बनिये) ओर क्षत्रिय से Bd तभी उत्पन्न हात 
९ जब के उनका अपने ले ऊपर जाते का Al के साथ सवध हा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५२ कोटिल्य BAM । 


जाय । मागध ब्राह्मण क्षत्रिय से ओर पोराणिक सूत स 7 ह 
राजा जब अपने धम्म का प्रति पालन नहीं करता है तभी सृत 
श्रादि पेदा होते = | 


उग्र स नेषादिन मे कुटक, निषाद से उग्रा में पुल्कस, अम्य | 
A 


~IA A A n A ` a च देहि 
से वेदाहेका ( बनिया जाति की स्त्री ) में वण, वेण से Skah 


कुशीलव, उग्र से qar में ANF जात के लोग पेद, होते हैं । इन 


> 


को अनन्तवेत्री जात क! समझना चाहिये । वेण्य काम करने से | 


रथकार नाम प्राप्त करता È | इनका अपनी जातिमें ही विवाह होता 
६ काय्य तथा रीतिरिवाज मे इनके अपने पूर्वजो का ही अनुकरण 
करना चाहिये | चंडाल को छोड़कर उपरि लिखित संपूर्ण qa के 
सरश ही मानने चाहिये | उपरि लिखित नियमों का पालन करता 
हुआ राजा स्वर्ग को प्राप्त करता हे । इससे विपरीत चलने पर 


नरक का भागी होता हे | देश जाति संघ तथा गांव का जो नियम 


>> a. > ~ ~ A 
हो उसी के अनुसार दाय विषयक नियम बनाने चाहिये | 


६१ प्रकरण | 
ग्रह--वास्तुक | 


सामन्त ( अमीर पड़ोसी ) लोग वास्तु बिषयक विवाद का 


fria करें। वास्तु स तात्पय्ये ग्रह, खत, बाग, agaa, तलाव 
दि सि लिया जाता हे | agia मे सलु शब्द उल मकात फे 

लिय प्रयुक्त होता हे जिसमे कड़ी छत के साथ लोहे की कीले जई 

गई हों कड़ी के अनुलार ही मकान बनाना चाहिये | मकान बनें 
समय इस व्रात का ख्याल रखना चाहिये दूसरे की भूमि तक १. 

पहुंच जाय | ata दो अरली या तीन पाद हो । दस RAT 
` लिये खड़े किये गये सूतिका ग्रह को छोड़ कर अन्य 


पाखाना तथा नाली के साथ साथ राई तथा पीने के पानी * ५ 


प्राप्त करने के लिये पक अच्छा Bl कुआ बनाया जाय a a 4 
नियम का उल्लघन करे उनको साहस FE दिया जाय | उ 
समय श्रागज लाने तथा चुल्ली के पानी बहने का प्रबंध भी £ 
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प्रकार करना चाहिये | २ पद या आधी BUA से AAR बहुत 
बंडी मोरी या नाली आदि वनाइ जाय । जो इस नियम का उल्लः 
घन करे उसपर MI पण जुर्माना किया जाय। एक. पद या अराल 
से लेकरशपद्‌ या४पद तक का यज्ञ स्थान जलस्थान(उदज्ञर स्थान), 
चकिया तथा FAA कूटने का स्थान बनाया जाय। सभा मकानां 
के बीच में तीन पद्‌ AIST गली रखी जाय। दो मकानों को छत 
या तो एक दूसरे के साथ आपस मे मिली हो या उनमे कम ल 
कम चार अंगुल का फरक हो । किष्कु जितना बड़ा दरवाजा बनाया 
जाय और दरवाजे के खुलने का स्थान छोड़ दिया जाय | पकाश 
श्रासकने के लिये ऊपर खिड़की रखी जाय। दुसर का डुक्लान न 
पहंचाते हुए बहुत से लोग आपस में मिलकर घर वना सकत ह । 
af at वाधा से वचने के लिये छत को ऐसी चटाई स ढाक 
दिया जाय जो कि हवा से उड़ न सके । जो इस नियम का उल्लघन 
करें उनको प्रथम साहस दंड दिया जाय | यही दड उन लागा का 
मिले जो कि राज मागे या गली को छोड़कर अन्यत्र अपन मकान 
के दरवाजे तथा खिड़कियां इस ढंग पर बनावे जिससे; दुसर के 
मकान Al नुक्सान पहुचता हो | 
गड्ढे, सीढ़ियां, नालियां, वांस की ASHE! ककट 
से दूसरे मकान में रहने बालों को तकलीफ पचा या पानी 
निकलने का प्रबंध न कर दुखरे के मकान की दावार को कमजा 
केर उसपर १२ पण जुरमाना ओर मूत्र तथा पाखान क बाहर न 
निकलने के प्रबन्ध करने पर २४ पण जुर्माना किया जाय । नाली 
ऐसी हावा चाहिये कि वषी का पानी बाहर नकल जाय अन्यथा 


अपराधी को १२ पण दंड दिया जाय l 


पट ANZA 


जो किराये दार खाली कर देने के किय सूचना पाकर भी मकान 
में रहे, या जा मकान मालिक भाड़ा पाकर भी जबरन मकान खाल 
करने के लिये कह उसपर१रपण जुरमाना किया जाय बशते कि गाळा 
too पोट खून, चारा, डाका, व्याभिचार तथा असत्य ANS a 
मामला न हो । जो अपने आप खाटी करें वह साल भर का के 
cea 
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जो मकान सब लोगो के लिये बनाया जाता हो उसमें यदि ge ' 


सहायता न द या जा काई ऐसे मकान के उपभोग से किसी भी 
सहायता देने वाल को रोके उसपर १२ पण जुरमाना किया MI 
जो ऐसे मकान को नुकसान पडुंचावे उससे दंड की दुगुनी रकम 
वसूळ की जाय । 

` काठा तथा आंगन को छोड़ कर AM शाला, HEA शाला [ धान 
आदि कूटेन का स्थान ] तथा श्रन्य खुले स्थाना का प्रयोग सबलेग 
सामान्य रूप से करें | 


६१ प्रकरण | 
वास्तु~विक्रय । 


मकान बचना | 


VIA सामन्त तथा MAR लोग क्रमशः मकान खरीदने के » 


लिये PAMA | याद घह तयारनहा तो बाह्रा सामन्त तथा 
Salat का घर के सामने दाम सुनाया जाय | खत, बाग, पक्का 


मकान, तालाब AT को सीमा सामन्त तथा ग्राम बृद्ध लोग।.के 
समुख भकट की जाय ओर तीनवार उद्धापषित कियाजाय के इस दाम | 


पर अमुक मकान को कान खरीदेगा” जो बोली बोले उसके हाथ 
बेच RARA | स्पधाकर यदि लोग उसका दाम बढ़ाये तो शुर 

के सहित मूल्य NS राज्य कोष में जाय । जो खरीदे या बोली 
बोले वही उसका शुल्कभी दे | स्वामी के बाहर होतेहुण मकान की 
जा नालाम करें उसपर २४ एण जुरमाना कियाजाय । सातरात से 
MAR समय तक यादे मालिक मकान न Aa तो बोली बोलने 
वाला उस मकान को खरीदले ist बोली बोलने के बाद मकान 
न खराद उसपर २०० पण जुरमाना कियाजाय | अन्य वस्तुओं के 
मामले म दंड २४ पण होना चाहिये | 


[ख] 
हद्‌ का झगड़ा | 
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पांच गांव या दस गांवके सामत वास्तावक या छात्रम न्हा 
क़ द्वारा हद्‌ का झगड़ा तय करे । पाहिल स Waa रहन वाळ 
खेतिहर ग्वाल तथा वृद्ध हद क [चन्हा का बिना जान हा कपडा 
बदलकर हदपर एक या बहुत स आदामया का लजाव | कहन क 
अनुसार जो सीमा विषयक 'चन्हा को न दखासक उनपर ine 
पण जुरमाना कियाजाय । जा सामा संबंधी चिन्हा का हटा 
या नष्ट करदें उनका भी यही दंड WATT | जिसकी सामा का 
कोईभी चिन्ह विद्यमान नहा उसका विभाग राजा इस ढ़गपर 
करे जिसस अधिक से श्रधिक MATNA | 
[ग] 
ख़ता का झगड़ा | 
सामन्त तथा ग्रामवृद्ध खेतों के कगेडका तयकर। यादे वह 
लोग एक मत न हो तो धामक लाग जा निणुय कर क 
जाय | जो समभोता वह पेशकर TAIT चलाज्ञाय । यादे इन 
दोनों तरीकों स भूगड़। न निपट ता राजा स्वयं AAA | जस 
चीजका HE भी स्वामी न हो ता आंधक स अधिक लाभ जिस 
ange हो aa ही उसका विभाग करादिया जाय | जो किसा AST 
पर जवरन अपनी मलकीयत स्थापत करे उसको ARH र 
मिले । यदि ऐसा करने में काई उचित्त कारण हा तो म 
खर्च का हिसाब लगाकर उसपदाथ का लगान ( a बडे 
ग्रहण कियाजाय | सीमा के चिन्हा का नष्ट करन पर 
गरर हटादेने पर २४ पण दंड दियाजाय । तपोवन, ज 
बड़ामार्ग, शमशान, TAHA, यक्षस्थान तथा पुण्यस्थान | 
बिचादों का निर्णय भी इसीढंग पर करना चाहिये | 
[घ] 
| अ | विवादो का [नणय | है 
सांमंत लोगों के Ada के अनुसार हो सव प्रकार के T 
का निर्णय किया जाय । ब्रह्मारण्य TALIA, Za SOPs = 
तथा पुण्य स्थान विषयक ATMAN को छोड़ कर ATE, 
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खेत, बाग, बगीचा, खल्पाने, मकान, तवेल आदिक विषयों फे 
भगड़े का निणेय HAT: एक दूसरे को प्रधानता देते हुए किया 
जाय | स्थल विषयक WIS म याद कसा न जल भडार, कुल्या 
मेड़ आदिकों के प्रयाग करत समय दूसरे क खतम पड़े या उगे 
बीजा को नुकसान पहुंचाया हो ता SAA FFA का बदला | 
लिया जाय । खत, बाग, तलाब तथा मकान ्रादेका के मालिक 
यदि एक दूसरे का नुकसान पडुंचावे ता उनपर नुक्लान का दुगुना 
जुरमाना किया जाय | ऊपर के तालाब स साच जान वाल खतम 
नीचे के तालाब से पानी न लिया जावे | ऊपर के तालाब से नाचे 
के तालाब में तबतक पानी आना न रोका जाच जबतक कि तीन्‌ 
साल तक लगातार उसले काम लेना न छोड़ दिया गयां हो । जो 
इस नियम का उल्लंघन करे या तलाव का पानी बाहर निकाल दें 
उनपर प्रथमं साहस निर्दिष्ट जुर्माना किया AT | 
[=] 
राज्य कर से OTF | 
आपत्ति के बिना ही रदि काई पांच साल तक किसी मकान या 
तालाब से काम न ले तो उक्षपरस्वत्व न रहे यदि कोई तालाब या 
पक्क मकान को नये निरे से बनवाब ते उसको पांच साळ तक 
राज्य करल मुक़ किया जाय | टूटे HTH खुमारने मे साल तक 
आर बने हुए को उन्नत करने मे तीन साळ तक राज्य कर न लिया 
जाय | याद्‌ किसी ने वे जुता खत गिरो रखा हो या बेचाहोता | 
उस Waa दो साल तक राज्य कर न ग्रहण किया जाय | S 
TU या बेल ते चलेज वाले अएहट्ट का जिन खेतों, बगीचा, 
तरकारी की क्यारियां में पानी लगता हो उनसे उतना ही राउयकर 
ग्रहण किय.जाय जिससे उत्पादकों को भार न मालूम पड़े । प्रक्र 
« [ नियत ळगान ] अवक्रय [ वार्षिक लगान ] विभाग [ बंदाई को 
रीति ] भोग [ हिस्सेदारी ढुंगपर ] तथा as [ मुक्त ] विधिपर ४ 
जो खेते जोते वह सरकारी अनुग्रहक्के अनुसार उत्पादकों की 
GRAM देव | Al सहायता न दे उनपर नुकलान का दुगुना Fh 
ना किय़ाजाय। 


“5 Gi MM 


Aw Asda अर (ल 
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Ss 
जो उचित स्थान से अतिरिक्क अन्यस्थान से पानी a at St 
प्रमाद से दूखर का पानी रोक उनपर ६ पण जुरमाना कियाजाय | 


६१-६२ प्रकरण | 
चरागाह खेत तथा काम का नुक्सान । 


oS Ta 
[a] 
ER 
माग निरांभ | 

जो लोग पानी बहने के माग या श्रन्य रखा प्रकार के काम 
को graa Weal उनको साहस दंड दियाजाय | टूटे फूटे 
उजड़ मकान को छोड़ कर यदि कोई पहिले से बने पक्क मकान को 
गिरा रखे बेचे तथा बिकवावे या दूसरे की जमीन में पक्का मकान, 
पुण्यस्थान, चत्य या मंदिर qaqa तो उसकोमध्यमदंड दि याजाय। 
दि वह श्रोत्रिय हो ता उसको दुगुना दंड मिले । यदि किसी टूटे 
फूटे डजड़ मकान का कोई भी मालिक न हो तो पुण्यात्मा ग्रमीण 
उसका उद्धार करवावे | मार्ग कितना बड़ा हो इसपर “दुर्निवेशा” 
विषयक प्रकरण में प्रकाश डालागया हे। भिन्न भिन्न सड़कों के 


पाकने पर दंड इसप्रकार होना चाहिये | चुद्रपशु या मनुष्य पथ म 


१२ पण, महापशु पथ में २४ पण, हस्तियत्तत्रपथ में ५४ पण, सेलु 
TATA में १०६ पण्‌, शमशान ग्रामपथ मे २००, AMAA पथ मं 
५००, स्थानीय, राष्ट्र तथा ata पथमें १००० पण दंड दियाजाय। 


` इनका जो नुकसान पहुचाव या ऊपर से खोदद उसपर saf- 


लिखित दंडका चोथा भाग l 
(ख) 
ग्राम-निवास । 
यदि चीज डालने के समय में खेतिहर खेत खाली छोड़ दे या 
मजदूर काम न करे तो उसपर १२ पण जुरमाना कियाजाय aad 


उनके ऐसा करने मे-दोष, उपनिपात तथा Waid आदिक 
कारण न हो । करद्‌ लोग करदों के पास ही ओर ब्रह्मदायिक ब्रह्म- 
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दायिकों के पांस ही जमीन को गिरों रखे या वेच । जो इसानियम 
का पालन न करे उसको साहसदंड मिले। यदि करद अकरद्‌ 
लोगों के गांव में घुस तो उसको यही दंड दियाजाय | यदि बह 
करद्‌ गांव में जाकर वसे तो मकान को छोड़कर अन्य सब गांव 
संबंधी बातों में उसको स्वतंत्रता रहे । यादि संभव हो तो मकान भी 
उसको देदिया जाय | aga खेतको जोतकर जो पांचसाल तक 
आजीविका करे वह निष्क्रय ( खचाआदि ) लेकर स्वामी को खेत 
लोटावे । अकरद्‌ किसी भी गांबमें जाकर रहे, पुरानी संपत्ति पर 
उनका श्रधिकार पूर्वबत्‌ वनारहता हे | 
(या) 
ग्राम-ग्रबेध | 
यदि ग्रामिक ( ग्रामका मुखिया ) ग्रामके कामसे दूसरे स्थान 

पर जावे तो नीच जातके लोग नंबर नंबर से उसके साथ जाय 

जो न जाय वह भोजन पीछे १६ पण ग्रामिक को दे! चोर तथा ब्यान | 

चार के अतिरिक्त यदि किसी दूसरे व्याक्तेको ग्रामिक गांबस बाहर 

निकाले तो २४ पण ओर यदि इस अपराध में सारा का खारा गरि 

संमिलित हो उतको उत्तम दंड दियाजाय | बाहरगये हुए ग्राम 

केसे बसें इसपर प्रकाश डाला जा चुका हे । ग्रामसे,८०अशुल LK 

बड़े बढ़े खेभेसे युक्क उपशाल (मकान विशेष) बनाया जाय l 


(घ) 
चरागाह विषयक नियम । 
पशुओं को चराने के लिय खाली जमीनो को: चरागाह बता! 
जाय । बिना आज्ञा के चरागाह में चरकर भाग हुए भेस तथा ऊँ 
पर “पण्‌, गो घोड़े गदेह पर र पादिक, TE पशुआ पर 5% पण 
ओर यदि वह चर कर वहीं पर as हो तो दुगुना ओर याद 
पर प्रति दिन निर्वाह करते St तो उनपर चार गुना जुरमान! 
जाय | देवता के नाम पर खुले छोड़े सांड, दस दिन की व्याई गा 
दूध देने वाली गाय तथा ऐसे ही बेल आदिको पर कुछ भी 4 
न किया जाय। | 


at 
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खत चर जाने पर मालिकों से इशत 

यदि किसी ने कह कर चरवाया हो तो उ 

राज यहा कर उसपर २४पण जुरमाना कया जाय । पा 

वारां को आधा दंड मिले | तरकारी तथा फल फ़्ल के बगीचो में 
हु ATT में ह्‌ 


l JFR भरा जाय | 
स पर १२ पण श्रोर जो 


PUA को दी जाय तथ 
T 
उनका इस ढगपर रोका जाय जिसस उनको चोर न पहुच । काडे 


थ 
TNT से ही पशुआ को मारकर भगाना चाहिये | यदि कोई 


उनका दूसरे ढंग पर मारे या मारडाले तो, दंड पारुष्य प्रकरण में 
T 
विधान किये गये दंडो के अनुसार उसको दंड दिया जाय । जो 


लाग जान वूझकर एसा काम करे या जनका अपराध प्रत्यत्त हा 
चुका हो उनको आगे से एस कामा अ रोकने के लिये प्रत्येक प्रकार 
के उपाय को काम में लाना Ale | 


(डे 

प्रण भंग | 
2 यादे कोई खेति हर गांव में आकर खेत न जोते तो जुरमाता 
Tea ले । यदि वह काम करने का श्रगाउधन तथा भोजन 
छादन लेलेवे और फिर काम न करे तो उससे दुगुना धन तथा 
भांजन छादन वसूल किया जाय | यदि काम “समाजिक” हो या 

सेब स संबंध रखता हो तो saa दुगुना भाग ग्रहण कियाजाय | 
नाटक आदि तमाशे के लिये जो काम किया जारहा हो उसमे 
भाग न लेने वाले को तमाशा Bz देखना न मिले । जो छिपे छिपे 
` रले काम के विषय में सुने तथा देखे-और वचने के खातिर सामने 
न [Sie | ता, ऑरां के हिस्से से दुगुना हिस्सा उससे लिया जाय | 
= a सब को लाभ पहुंचने वाले काम को करना चाहे तो सब 
नर अ आज्ञा पर चल | जो उसका कहना न माने या काम 
त पर १२.पण्‌ जुरमाना किया जाय। यदि आपस में मिले 
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कर वह लाग काम बिगाड़ दे तो उनपर नुक्सान | दुगुना 
जुरमाना किया जाय | उन में जो ब्राह्मण या उससे श्रेष्ट ही सब 
से ग्राधिक-दंड मिले । कोई ब्राह्मण सावेजनिक काम में भाग न 
ले ता उससे उसका भाग ले लिया जाय | देश, जाति, कुल तथा 
संघ विषयक काम में जो शरीक होकर वादा न पूरा कर उसके 
साथ भी इसी ढंग पर व्यवहार करना चाहिय | 

_ जो ले.ग देश के कल्याण करने वाले मकानों को या सड़कों 
को बनाते हैं तथा गांव की शोभा को बढ़ते हैं उन पर राज्ञा अपनी 
कृपा सदा ही करता = | 


६३ प्रकरण | 
ऋण दान | 


Sox 


[क] 

व्याज विषयक नियम | 

सो पण पर १> पण व्याज हा न्याय युक्त ह. व्यापारियों से | 
पण, जंगल में रहने बालां से १० पण तथा समुद्र व्यापारियों स ९० | 
पण तक व्याज लिया जा सकता हे इससे अधिक जो व्याजत | 
या दे उसको साहस दंड ओर साक्षियों को आधा दंड दियाजाय | | 
US पर TAT डालने वाले कर्जा में धनिक तथा धारणिक | 
(कज्ज लेने वाला) की दशा तथा चरित्र पर दृष्टि रखी जाय | धान्यं | 
विषयक कजे फसल के समय में यदि चुकता किये जांय तो वह | 
ड्योढ़े स जादा न होने पाचे | गिरा रख कर जो कर्जा लिया उसकी | 
व्याज साल के अन्य में मूल घन के ATT से अधिक न होने TA! 
चिर प्रवास के कारण. जिसपर व्याज ऊप्ररिमित सीमातक व | 
गया लक कुल पूंजी agit या सूल घन को भी उसमे aA 
कर ल॒ उन पर व्याज का चार शुना जुरमाना किया जाय | जा मू २ 


थन से चार शुना धन व्याज में मांगे, उसका चारणुना धन | 


के तोरपर वसूल किया जाय । इसका तीन. चोथाई व्या 
वाले AT एक चोथाइ. ब्याज देने वाल से लिया जायः। 
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चिरकाल तक हान वाले यज्ञ, बीमारी, गुरुकुल आदि में रहने 
घाळ वालक पर व्याज न बढ़ाया जाय | AAAG के अदा करने पर 
जा उधार का धन न ग्रहण करे उसपर १२ पण जुरमाना किया 
जाय | याद न ग्रहण करने का कोई विशेष कारण हो तो मूल धन 
उसा क पास ब व्याज पड़ा रहे | बालक, वृद्ध, बामार, राज्यदाडेत 
विदेश मं रहने वाले, देश त्यागी तथा राजनेतिक कारणां से बाहर 
रहन वाला का छोड़कर यादे कोई अन्य व्यक्कि दख सालके बीचमें 
अपना सूळ घन न लोटा ले तो उसका उस धन पर से इक सदा 
के लिये जाता रहे | 
लड़क स्त पुरुष के ऋण का व्याज दे । यदि लड़के न हा तो 
उसके दायाद या रिक्थहर (स्थिर संपत्ति लेने बाले) या साथ रह 
न वाल जी [हेस्सदार हा वह व्याज का धन अदा करें। इनके सिवाय 
आर काई भा सुत पुरुष के ऋण का जिम्मेवार नहीं हो सकता | 
वालक का जिम्मे वार माना ही नहीं जाता। यदि ऋण तथा व्याज 
का स्थान तथा समय नियत न हे। तो उसको पुत्र पौत्र तथा दायाद 
अदा क९। जीवन विवाह तथा भूमि विषयक कजे को भी पुत्रपोत्र 
हा चुकता कर | AFNA गये हुए कण को छोड़कर अन्य किसी 
भा ऋणी पर एक साथ बहुत से उत्तमर्ण मुकदमा नहीं चला 
सकते l दिवालिया स ब्राह्मण तथा सरकार का ऋण पहिले 
चुकता किया जाय | उसके बाद क्रमशः जिन्हों जिन्हों ने ऋण 
दिया हो उनको मूल धन लोटाया जाय । 
त्री पुरुष, पिता पुत्र, भाई-भाई, आदिकों ने आपस में मिल 
कर जा ऋण ग्रहण किया हो उशका संशोधन नहीं किया-जासकता 
खाते हर तथा राज पुरुष काम करत समय कजे के संबध म॑ नह 
पकड़ जासकत । स्त्री व प्रतिश्रावणी पति बिषयक ऋण को जिम्मे 
वार नहीं हैं यदि उसके जान वूक में ऋण लिया गया हो । ग्वाले . 
तथा अत्र सीरी लोगा के संबध मे यह निय नहा al AA 
eae लत पर पात को पकड़ा जासकता हं | जो इस बचने के 
a विदेशमें भागने की कोशिश करे उसको उत्तम दंड दिया 
जाय। जिलके विदेश जानेका कारण निश्चित न हो उस के विषयमे 


साती लोग जो कुछ कहें वही प्रमाणिक माना जाय | 


< 
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(ख) 
साक्षि-विषयक नियम 

विश्वास योग्य, शुद्ध चरित्र तथा दोनों पत्तो को अनुमत लोग 
ही साक्षी कहाते हे । प्रायः यह संख्या में तीन होने चाहिये याद 
दोना पक्षा को मंजूर हो तो दो साक्षियो से भी निणय करवाया 
जासकता हे । ऋण विषयक भागड़ो मे एक साक्षी से अधिक 
साक्षी होने आवश्यक हैं । प्रतिबिद्ध, साळे, सहायक, आवड 
जो ( किसी पर निर्भर करते हो ), धनिक, धाराणि क, दुश्मन, क्षण 
हीन तथा राज्य दंडित पुरुष साक्षी नहीं हो सकते | पतित चंडाल 
बदमाश, अन्धे, बहिरे गूगे, घमंड! आदि तथा स्त्री ओर राजकीय 


` कमे चारी अपेन वगेके मामले को छोड़कर अन्यत्र साक्षी का कापर: 


कर सकते हें। पारुष्य, चोरी तथा व्यामेचार के मामला में साले 
सहायक तथा दुश्मन सावी नहीं हो सकते। WA कार्ये! के मामः 
लो मे राजा तथा तपस्वी को छोड़कर अकेली, स्त्रो, पुरुष सुनते बाला 


या देखने वाला भी साक्षी माना जा सकता हे । स्वामीभूल, | 


RAN, आचारय तथा शिष्य अ/र मांता पिता तत्रा पुत्र एक दूस 
क मामत म साच्च हा सकत हैँ । यादे इतका ATAR झड हा 
तो जा बड़ा तथा पूज्य हो Sarat वात मानी जाय | जा झूट 
सिद्धहा वह दसगुना ओर यदि असमर्थ हे! ता पांचगु ता जु रमानाद | 
ED 
शपथ लना | 
साक्षिया को पानीसे भोर घड़े, अग्नि तथा ब्राह्मण के सवु 


ले जाया जाय ओर यदि बह ब्राह्मण हे तो सत्य बोली” इसढग' 


पर,--यदि वह वेश्य तथा क्षत्रिय हे तो “ ( यदि तुस झूठ बॉल 
तो )— gaat यज्ञका फल न मिले | mya सेनाको जीतते केवा! 
खप्पर हाथमे लेकर लुम LACT AC भीज मांगते कित” ड्‌ प्रक 
आर यदि चद्‌ शूद्र हे तो “ [ यदि gags बोलो. तो Jae 


बाद तुह्यारा पुरयफल राजा को मिले। राजा के पाप तुहाएे सि ६ 


चढ़े । दंडभी तुमको मिले "इख तरीके पर. उनले p i शप 
लीजाय। यदि पीछे ले भी सत्य मामला मालूम पड़े तो उस 
परीक्षा की जाय | 
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"on साथ मिलकर खच्च बोला यह कहने पर भी यदि 
साक्षी आपस म गुह वनाकर सप्तरात से आधिक समय गुजरने पर 
भा सच्च न वाल ता उनपर १२ पण जुरमाना किया जाय | तीन 
पक्ष स अधिक समय गुजरने पर विवाद ग्रस्त धन वसूल कियाजाय | 

aig कसा मामले मं खाक्तियों का मतभेद हो तो जिखबात 
पर प्रमाणक SUA साक्षी एकमत हो उखीके अनुसार या 
उनकाबाता का AS निकाल कर निणय Hara: [ यदि 
कुछुभी MUA नहो सके तो | संपूण धन का राजा प्रहण कर | 
यदि atta अभियुक्त की श्रपेक्ता धनकी राशि कम बतावें तो 
जितना अधिक धन AAA कहाहो उससे वसूल कर राज्य 
कोशम जुरमाने क RIA जमाकिया जाय | यदि साक्षी लोग धनकी 
राशि ग्रांथिक वताद तो अधिक धन राजा ग्रहण करे | यदि अभि- 
AIRE या सा अनपढ़ & खराच लखन या ठोक FTI 
MAN के द्वारा न BRA या पुरुष के मरजान के कारण विवाद 
ग्रस्त मामले का निण्य करना कठिन हो तो जो कुछ साक्षी कहे 


उसाकश्रनुसार फसला करादयाजाय। ज्र 
GUAI क बेवकूफ होनपर या देश काल तथा काय्य संबंधी 


विचार से gaat सहायता न मिलने पर तीनों प्रकार के दुंडा का 
प्रयोग कियाजाय यह ओशनस लोगों का मत हे । मानवसंप्रदाय के 
विद्वान्‌ कहते हैं कि-जाली या वेईमानी साक्षियो के कारण जितने 
धनका नुक्सान हुआ हो उससे दसगुना उनसे वसूल कियाज।य। 
चाहस्पत्य लोगों का विचार हे कि जो वेवकूफी के कारण आपस म॑ 
पकमत न हो उनको तकलाफ देकर मरवाया जाय | कोटिल्य 
उपरिलिखित विद्वानोंके पक्ष में नहीं हें। उसका ख्याल हे कि 
सात्तियो स यह आशा की जाती हे कि वह बिनाखुने काइ बातनही 
FET | जो इससे विपरीत करें उनपर २० पण ओर जो कुछ कुछ 
गड़बड़ करं उनपर १२ पण जुरमाना कियाजाय | | | 

अभियोक्ता देश या काल के अनुसार जो साक्षीसमापम हा. 
उनको स्वयं बुळालावे ओर जो कि दूरमे रहते हा ओर खुगमता 
से न mara हो उनको न्यायाधीश को आज्ञा के द्वारा 
चुलवा ATTA | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= _ पी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६४ कोटिल्य WAM | 


६४ प्रकरण | 
ओपनिधिक | 


SS eee 
(क) 
उपानाधे 
ऋण के ATA ही उपनिधि (tet) विषयक नियम F | श्रु 
के षड्यंत्र या जांगलिको के आक्रमण स राष्टू के नाश हान पर 


डाकुओं के द्वारा ग्राम, व्यापारी संघ तथा पशु समूह के नष्ट होने 
परे, अन्तरीय कोप से राष्ट्‌ के अच्छे न होने पर, गांव के आग से 
जलेन या पानी से वहने पर, स्थिर संपत्ति के विनाश पर, wy 
को ज्वाला या पानी का बाढ़ इतना अधिक हो कि. अस्थिर संपत्ति 
भी न बच सके ऐसी हालत पर, नाव के Baa पर या उसपर 


NS 


डाका पड़ जाने पर उपनिधि प्राप्त करने के लिये किसी पर भी 
अभियोग नहीं चलाया जासकता = ॥ 

जो उपनिधि को अपने काम में लावे उससे उसका वदलां 
[भोग चेतन] लिया जब तथा उसपर १२ पण जुरमाना किया 


जावे। यदि उपभोग करने से उपनिधि नए होगया हो तो उसपर , 


अभियोग चलाया जावे तथा उसपर २४ पण जुरमाना किया जावे। 
अन्य प्रकार से नष्ट हुप हुए उपनिधि के विषय मे भी इसी नियम 
को काम में लाया जावे | यदि कोई मनुष्य मरगया हो या तकलीफ 
में पड़गया हो उसके सम्बन्ध में यह नियम नहीं लगते । उसपर 
अभियोग भी नहीं चलाया जासकता। यदि कोई उपनिधि को 
गिरो wee [आधान] बेचे या उसका अपव्यय करे तो उसपर 
उपाधि का चारपांच गुना जुर्माना! किया जाय | दूसरे माल के 
साथ बदलने या या ही नष्ट करदेने पर उपनिधि का दाम उससे 
वसूल किया जाय ॥ 
(ख) 


आध | 
पनिधि के सदश ही आधि (fret रखी चीज़ ) के | 


उपभोग विक्रय तथा आधान (गिरां रखना) के नियम हैं | 
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उत्पादक आधि नष्ट नहीं होता । इसपर व्याज भी नहीं लिया 
` जासकता AZNAR आधि नष्ट होजाता हे ओर उसपर व्याज 
भी ASA रहता हे । आधि लोटाने के लिये आएहुए मनुष्य को 
जो श्राधि न लोटावे उसपर १२ पण जुरमाना किया जाय । यदि 
आधि रखने वाला कहीं वाहर हो तो गांव के Avatar (ग्रामवृद्ध) 
के पास ऋण का धन जमाकर गिरो रखी चीज़ कोई छुड़ा सकता 
हे। यदि कोई उस चीज़ को जहां के तहां ही पड़े रहने दे तो ऋण 
काधन लोटानि के वाद उसपर व्याज नहीं चढ़ाया MERT | 
धम्मस्थ (न्यायाधीश) स आज्ञा लेकर कार भी मनुष्य कामत 
चढ़ने पर गिरा रखी चीज़ को नुक्सान के भय से बेच सकता ह 
ओर यही बात तब करसकता है जवकि उसके उख चीज के नए 
या विनष्ट होने का खतरा मालूम पड़े। यदि धम्मस्थ नहा ता 
आधिपाल की आज्ञा से भी यही काम किय! जाखकता हे | जो स्थिर 
संपात्ति मेहनत करने से या विना मेहनत करने से ही फल देती 
हो उसका उपभोग इस ढंग पर किया जाय जिससे उसका मूद 
न घटे | उसकी उत्पादकशक्ति स्थिर रखने के लिये ब्याज तथा 
लाभ निकालने के वाद जो बाकी धत वचे TAT खच कर गद्या 
जाय | बिना आज्ञा के ही जो व्यक्ति गिरो रखी चीजा का उपभांग 
करे उससे (उत्पत्ति व्यय निकालने के बाद) शुद्ध AMA WET क 
जाय और साथ ही उसपर जुरमाना (वंध) भी किया जाय । इसम 
शष नियम उपनिधि के ही सरश हे | 


j (ग) 

i आदेश तथा अन्वाधि | 

आदेश (आज्ञा) तथा अन्वाधि (किसी दूसरे के हाथ गिरां 
j 


रखी चीज़ लोटाने को भेजना) के सम्बन्ध में भी Tard हा 
नियम ह्‌ । 

व्यापारी लोग यदि किसी को आधि देकर भेजे और वह चोरो 
से GRU इस स्थान तक न पहुंच सका हो उसपर अभियोग 
नहीं चलाया MAHA | यदि वह मागे म॑ ही मरगया हा ता SAH 
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AAW e 
१६६ ५ ANTA श्रथशास्त्र। 
दायादा पर श्राध (गिरा रखी चीज़ ) विषयक अआभयोग 
चलाया जाजकता। शेष बातों मे उपनिधि के सहश à ह 


नयम हू | 


[घ] 


ऋण या उधार में लिया धन | 


ऋण या उधार म॑ जिस हालत में चीज लाजाय वसी ही 


टाई जाय। समय तथा स्थान के प्रलंब होने के कारण 
पदार्थ में दाष या देवी विपत्ति के कारण कोई पदार्थे नष्ट होजाय 
ता आभेयोग नही. चलाया जालकता। शेष aa में उपनिधि के 
EG ही इसमे नियम हें । 
अ] 
वय्यावृत्त्य वक्रय 
VATA विक्रय या फुट्कर विक्रय मे यह नियम हे कि जिस 


समय जस स्थान पर जे. माल वेचा गथा हा उसका असली दाम | 


तथा असला लाभ दियाजाय | शष वाता मं Saas सबधा नियम 


काम में लावे जांय | यादि समय तथा स्थान के कारण नुक्सान हो |. 
गया ह तो खरीदने वाले माल प्राप्त करने पर TATA तथा खर्चा 


। याद्‌ URA सही दाम तय किया जा चुका हा ता उनका 


इसब।त के ।लथे वाधित न किया जाय । दाम क कम होते पर | 


कमा. पूरी करके भी (सट्टेका) भुगतान किया जासकता है tat 
लाग कम्पनी के नाकर हो या विश्वासपात्र हों या जिनको कभी 
भा राज्यस दणड न मिला हो वह लोग खराब होने खया देवी 


A 


वपात्त ख याद्‌ पदाथ नए होजाव या खोजाय तो उवका कुछ भा 
दाम न द। चिरकाल रखन के बाद या किसी स्थान विशेष भ 
भेजने के बाद जो माल बिकना हो उसक। खर्च निकालकर मूर 


तथा लाभ दिया जाय | .यदि विकर पदार्थ बहुत प्रकार का हो तो 
= 6 स र विय पदार्थ बहुत प्रकार का द. 
ग: इसका भाषोन्तर यह भी होसकता हे क्रि ” राज्य नियत कीमत पर जो मात 


बेचते हो वह बाजार में उसी मालकी कीमत चढ़ने पर भी-पुरानी कीमत पर ही 44! | 


या बढ़ी हुई कीमत पर बेचते इए नियत कीमत के अनुसार ही राजा को धन ANIA | यदि 
मालका दाम थेट गया हो तो घारे के अनुसार ही राजा को कम धन लोटावे | - 
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इसका कुछ श्रश नुक्लान म निकाल दिया जाय इसमे भी उपानाधि 
के सदश ही अन्य वाता मे नियम ह | 
[च] 
नक्षप | 

निक्षेप (पेटी मे वंद रख! घन ) तथा उपनिधि ( खुली हाळत 
में दिया गया धन ) के नियम एक सदृश E | 

जो cae किली क रखे धन को किसी दूसरे को खुपुद करे 
उसको दंड दिया जाय | यदि वह सुकर जाय तो उसका पूवकालान 
स्थिति तथा निक्षप्ता ( धरोहर रखने वाला ) का वात प्रामाणक 
मानी जाय | कारीगर लोग प्रायः बेइमान हात हैं। निक्षेप में उनके 
धन रखने को कोई कारण भी नहीं हे । अकारण रख निक्षेप का 
यदि कोई अपव्यय करे तो निक्षेत्ता मकान में छिपकर खुफिया का 
काम करने वाले साक्षियों के द्वारा अपनी सचाई को सिद्ध कॅर। 
नाव के वीच में या बीच जंगल मे बुड़ढा या बीमार व्यापारा गुप्त 
रूप से चिन्हित कर कुछ एक पदार्थ उसके पाख fat म॑ रखे 
और इसके वाद उसकी आज्ञ। लेकर उसका लड़का तथा भाइ 
निक्षेप को मांगे । यदि चह देदे तब तो उसका इमान्दार समभा 
जाय और यदि वह मुकर जाय तो उससे AT ल लिया जाय 
और उसको चोरी संबंधी दंड दिये जांय | इसी प्रकार सन्यास के 
रूप मै श्रद्धेय साक्षी गुप्त रूप से चिन्हित कर कुछ माल SAF 
पास रखे | कुछ समय के बाद पुनः आकर माग | यदि वह 
तब तो वइ ईमान्दार Ble यरि बह न दें ता उल निक्षप तथा 
चो का जुरमाना ग्रहण किया जाय | अथवा एक बेवकूफ गवार 
के मेस मे कोई मनुष्य गुरुचिन्हों से मुक्क पदाथ का लकर रात म॑ 
गली मे निकले और “पुलि ल छीन लेगा” यह बहाना बताकर उस 
के हाथ मे उस पदाथ को रख जाय । जल म॑ केदी बनकर वह 
अपने पदार्थ को उससे मांगे | यदि तो बह देदे तब ता RACAT 
माना जाय अच्यथा उक्षत AAT का धत लिया जाय अर उसका 


ern Sd 


चोरी का दंड दिया जाय | यदि कोई AAA अपने TAT के निप्तप 


A~ 


का किली के यहां देखे तो वह TAA मांग सकता, वा या 
नदे तो sak साथ पूर्ववत्‌ व्यवह।र किया जाय 
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द्रव्य संबंधी विवाद में “द्रव्य कहां से प्राप्त हुआ” यह al चु 
पाहिल पूछा जाय | इसके वाद उस द्रव्य के चिन्ह तथा व्यवहार > श्र 
के संबध मे ओर अभियोक्ता की आर्थिक दशा के विषय में जांच भू 
पड़ताल की जाय | हि के 
दो आदामिया में किसी प्रकार का भी ्रार्थिक व्यवहार ह| ड 
उसमे इन्ही नियमों को काम मे लाया जावे | पी 
` का N ` A © bad d 
„अपने या पराये के साथ जो भी शर्ते ATA या व्यवहार विषयक | रः 
बाते तय करनी हा वह साक्तियो के सन्मुख विना किसी प्रका | द 
ATA ` vn A N x | ve 
क छिपाव के तय होनी चाहिये ओर उसमे देश तथा कालका a 
विस्तृत रूप से वर्णन कर देना चाहिये । 
ण 3 
६८ प्रकरण i : 
दास-कल्प । ध 
a, T 
(क) ; स 
TN q 
( दासों के नियम ) ५ 
` SN A ~ — 
Toe का छोड़ कर, आय्य जाति के नावालिग शटर के $ 
रन बाल सबधा का १२ पण, वेश्य क्षत्रिय तथा ब्राह्मण को बेचे 2 
बाळे CHET को क्रमशः २४, ३६, ४८, पण दंड दिया जाय। च 
याद यहा काम करने वाला कोई दूरका रिउतेदार या दुश्मन होतो z 
उसको क्रेता तथा ओता को पूर्व मध्यम तथ, उत्तम साहस दंड के z 
S सांध मृत्यु दड तक दिया जा सकता है। म्लेच्छ लोग प्रजा ( 
द त हैं तथा गिरी रख सकते हें | आय्य लोग दास नहीं 
नाय त जे. रि रे . ~ » रर 
जा साकत हे. । पारिवारिक, राज्य दड तथा उत्पत्ति फे 5 


साधन विषयक चिपत्ति के Masa पर कि 
-व्याक्रि को गिरों रखा जा सकता हे । निष 
सहायता देने में समरथ बालक को शीघ्र ही छुड़। लिया जाय । एक | 
बार [वन अपने आपको गिरो रखा हे या जिलके संपरयिो म॑ $ 
दो बार शिरी रखा है। राज्यापराध करने पर या शाजजु के देश में ह । 
भागने पर बह आजीवन दास बताये जा सकते हैं। धन को 


सी भा आर्य जाति के 
क्रय का घन मिळते हा 
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चुएने वाल तथा किसी आर्य्य को दास बनाने वाल व्याक्तयो का 
ग्राधा दंड दिया जाय । राज्यापराधी, सत प्राय तथा बोमार को 
भूल ख [गरा मं रखन वाला अपना धन लाटा छ सकता ह। जा 
कोई गिरो में रखे व्यक्ति स मुदा या पाखाना Ua उठवाये, या 
उसको जूठ खिलावे, या कपड़ा पहिनने को न देकर नंगा रखे, या 
पीटे, या तकलीफ दे या स्त्री का सतीत्व हरण कर उसका ( गिरा 
रखने maze दिया गया) धन जब्त कर लिया जाय । दायी, 
दासी, TIS, तथा नौकरानी सदा के लिये स्वतंत्र करदी जाय 
और उच्च कुल के मनुष्य को उसके घर से भाग जाने दिया जाय J 
गिरो रखी दायी पर अपने घर में जवर्दस्ती करन वाले का 
साहस दंड ओर दूसरे के घर में यही काम करने पर मध्यम दड 
मिले । जो स्वयं या किसी दूसरे के हारा गिरो रखी कन्या का 
भस्मे बिगाड़े उसका (गिरा में दिया) धन जब्त कर लिया जाय! 
राज्य कन्या को हरजाना (शुल्क) देने पर उसको वाधेत करे ओर 
स्वये हट जाने का दुगुना धन दंड स्वरूप में ग्रहण करं । 
यदि कोई आय्य अपने आप को वेचे तो वह आय्य ही समका 
जाय । स्वामी की अनुमति से वह अपनी कमाई रख सकता ह 
आर अपने पित! की Aaa को प्राप्त कर सकता हे । रुपया लॉट 
कर वह पुनः दासता से मुक्त हो सकता द | उद्र दास (आजीवन 
दास) तथा आहितकदास ( गिरा मं रखा दास) के विषय मं भा 
यही नियम हैं । शिसे या विक्री के धन के AGA हा निषक्रय 
(दासता स ga होना) का धन हैं। यदि कोई राज्य दंड दनम अशक्त 
होने से दास बनाया गया हो तो वह काम करके अपने मेहनतान स 
उस धन को चुकता कर देवे AIT स्वतंत्रता प्रात करले । युद्ध म॑ 
URE जाने के कारण जो आर्यं दास बनाया गया हो वह अपन 
पकड़े जानि क! हरजाना या अपने निष्क्रय का आधा धन देकर 
मुक्त हो सकता = | 
जा कोई घरमं उत्पन्न या खरीदे हुए आठ वषे स कम SAC 
है. री अनाथ बच्चे से नीच कामले, उसको विदश म बचे या [गरा 
रखे तथा प्रसव काल का प्रवध किये बिना ही गर्भ युक्त दाचा का 
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ब्रेच या गिरा रखे उसको तथा AAS ओर साक्षियां को पूर्व साहस 
दड दिया जाय। जा अजुरूप निष्कय मेलन पर भी दास को 
दासता से AH न करे उसपर १२ पण जुरमाना किया ज य। ज्ञो 
दास का बकारण कद्‌ मं डाळे उसका भा यहा दड दिया जाय) 
GTA लोग हा दास का AWA के हकदार ( दायाद ) हैं। 
यदि कोई भी संबंधी नहा तो मालिक को मिले | मालेक द्वारा 
दासा के बच्चा Gat होनेपर दोना (दासी तथा बच्चा ) 
स्वत हो जाय | यादे किसी कारण से वह मालिक के घर में ही 
CaM चाहे ता पारवार का ख्याल करने वाली मा भाई बहिन 
आद्‌ दासता से मुक्क हो जांय | निष्क्रय का धन देकर दास तथा 


दासाका दासता से मुक्तकर उनका, उनकी मर्जी के चिना जो बेचे 
उसपर १२ पण जुरमाना कियाजाय | 


[a] 
नाकरापर मालक का आधेकार | 

ASA पड़ोस के लागा के सामने ही मालिक नोकर रखे । जॉ 
महनताना तय हो वही मिले | यदि मेहनताना पहिल सर तय न हो 
ता काम तथा समय के अनुसार दियाजाय । खातिहरों में हरवाहे 
TSA का काम करने वालों में ग्वाले और अपने आप माल खरी 
दन वाल बनिया मं दुकान पर बेठने बाले मेहनताना तय न होने 
पर आमदनी का दसवां भाग ग्रहण करं tl जहां मेहनताना तय 
होगया हो वहां यह नियम नहीं हे। वर्हा ती नियत मेहनताना ही 
etal चाहिये। जो मेहनताना अन्य स्थानो में प्रचालित हो वहाँ 
MEATY, कारीगर, शिल्पी, गवइये चिकित्सक, भां रसेइय आदिं 
S दियाजाय | यादे कुछ गड़बड़ हो तो जो चतुर लोग नियत 
य स ता “मा तो उसको सार 
a जाय । यादे वह नहा तो जेसकाम हो बेसाही 
जाय | वेतन न देनेपर मालिक को वेतन की रकमसे 

RAJT या ६ पण दंड दियाजाय । जो मेहनतियो की भृति का 


रुपयांरा करे उस 
फियाजाय। | पर अति का ५ शुना या १२ पण जुर्माना 


FAT Al 


QA y 


e जा ८.४ 


aod N = 
ced X 
ब्थ wA यत yA aa 


नदा H Ae 
SoS AN या आगम जलने या चोर शेर हाथासे F | शुः 
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तथा अपने आपका दन के साथ साथ सवस्व दन का वचन दे तो 
कराल लाग जा [नणय कर चहा उसको महनताना दियाजाय | 
प्रत्यक मकार क कष्ट स वचान का मेहनताता इसी ढंग पर नियत 
करना Ales | 

वेश्या(पुंश्चली) REFAN तय कर लेने के बाद पुरुष का सतुष्ट 
HC! यादं काइ बत नियम aeg Zz हा या नुकसान पहु- 
चान क उद्दग्य स मजूर कराई गई हो तो उसका नाजायज सम- 


भना चाहिये |. 
६६ प्रकरण | 
श्र हे थ्‌ ~ an 
म तथा पूंजी का विनियोग । 
[क] 
न र 
श्रासया का TAs | 
तनखाह या मेहनताना लेने के वाद अगर मेहनती काम न करे 
उस पर १२ पण्‌ जुरमाना किया जाय ओर यदि इसपर भी काम 
करन के लिये तय्यार न हो तो उसको कोठरी में केद कर दियाजाय। 
यादे बह किसी खराव काम के करने में बीमारी या अन्य प्रकारको 
विपत्ति में पड़ने के कारण असमर्थ हो तो उसको छुट्टी मिले ओर 
वह अपना काम Fat स.करवादे | यदि विलंब के कारण स्वामी 
का कुछ नुक्सान पहुंच गया हो तो उसको अधिक काम करके 
पूरा करदे। स्वामी किसी दूसरे व्याक्ते स काम ले सकता है बशत 
कि वह दूसरे sah को नियुक्त करन A या नियुक्त पुरुष का 
अन्यत्र काम करने में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो | यादे स्वामी मेहनती 
से काम न ले या मेहनती स्वयं ही काम न करे तो उसपर १२ पण 
जुरमाना किया जाय | दूसरे से मेहनताना लेने पर भी मेहनती 


_ जव तक पहिले काम को खतम न करले तबतक दूसरे काम पर 


नह Sa सकता हे | पुराने आचाय्य AAMT हें कि याद्‌ काम 
शुद्ध {करने के बाद कोई उस काम को पूरा न करवाये तो मेहन- 


N 


एवया के विचार से उसकी खतम ही GAMA चाहिये । काटेल्य 
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इस विचार से सहमत नहीं हे । उसका [चचार ह [क महनताना 
काम के लिये देया जाता ह न [के खाला बटन क लथ | यटि 
कोई थोड़ा सा भी काम करवाके आगे काम न करवाये तो उस 
काम को “किया हुआ” ही समभाना चाहये। याद्‌ दश तथा काल 
के कारण विलंब होगया हो या मेहनातया न काम TANTS: दिया 
हो तो उसके “किया हुआ” नही माना जा सकता। शत से अधिक 
काम करने पर अ्रधिक काम का उसका वदला दिया जाय । कप 
नियो के द्वारा जिनको मेहनताना मिलता हो उनके लिय भी यही 
नियम है । काम पूरा करेन के लिये उनको खात रात का समय 
और दिया जाय | यदि इसपर भी काम न पूरा हा ता किसी दूसेर 
से काम करवा लिया जाय | SAAT की आज्ञा के विना श्रमी लोग 
‘a कोई चीज़ उठावे था गायव करें। जो इस नियम का पालन न 
करें उतपर २४ पण जुरमाना किया जाय | यदि रमी संघन समूहः 
रूप स यह अपराध किया हो उसपर आधा जुरमाना किया जाय। 
[ख] 
कंपनी विषयक नियम | 

संघ से मेहनताना लेने वाल या साथ मिलकर कंपती खड़ा 
करेन वाले तय किये हुए वेतन को बराबर आपस में बांट a! 
खेतिहर तथा बनिये फसल या व्यौपारी दिन ( जिसपर सब लोग 
अपना हिसाब तय करते हे) के समीप आजि पर अपने (किये हण 
' काम के अनुसार हिस्सा बांट ले | जिसने स्वयं काम न कर किसी 
दूसरे मनुष्य को अपने स्थान पट काम करने के लिये दे दिया ही 
उसको पूरा Rear मिले । हाथ में लिये हुए कास के खतम हा 
पर इ हिस्सा वाटा जाय | जो काम शुरू कर दिया जाय श्र 
आधा खतम हो गया हो उलको पूरा ही समझता चाहिये | कीं 


2 


2 


के शुरू होने पर जो बीमार न होते हुए भी भाग जाय उसपर | 


पण जुरमाना किया जाय | यदि काम शुरू न हुआ हो ते: भा 
जान पर दड नही दिया जासकता | यदि किसी ने कुछ A चुरा 


लिया हो तो “अभय” देकर उसका हिस्ला दे दिया जाय । T 
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नः चुराव ता उसका वहा स नकाल द्या जाय या अन्यत्र भज 


दिया जाय | बहुत सयकर अपराध करन पर राज्यापराधी के सदश 
उसके साथ ब्यवहार कियो जाय l 


[ग] 
क तही A 
याजक लागां A धन का ATT | 

[जक लोग अपने अपने काम के लिये जो द्रव्य उपयोगी हो 
उसको छोड़ कर शेष संपूण महनताता समान रूप से आपस म 
बांट ले । अश्निष्टोमादि यज्ञा म॑ दीक्षा होने के बाद याजक लोग 
पांचवां हिस्सा ग्रहण करले | साम विक्रय के बाद AAT हिस्सा, 
मध्यमोपसद तथा प्रवग्योद्टाशन के वाद दूसरा हिस्सा आर 
मयके वाद पहिला हिस्खा कमरा: प्राप्त करते जांय । मध्यांदेन सवन 
होजाने पर समग्र भाग उनको मिल जाय | काम खतम होने पर 
दक्षिणा दी जाती हे | बृहस्पात सवन का छोड़कर सभा सबना म 
दक्षिणा दी जाती हे। अहगण आदि मजा दाक्षणा दा जाता हे 
Tan नियम भी इसी प्रकार हे । सन्नाम तथा ग्रादशाहारान म 
थोड़ा थोडा लेकर काम करे अथवा अपनी MTA अपने खाने पान 
का खच करें। यदि काम के खतम होने स पहिले यजमान AI 
तो ऋत्विज काम समाप्त करवाने के बाद दक्षिणा लव | काम खतम 
होने स पहिले ही जा यजमान या याजक का छोड़कर चला जाय. 


उसका साहस या जाय | 
जो कोई सौ गउञ के होते हुये भी अश्नि-आधान नहीं करता 


या हजार गउआ का मालिक होते हुए यज्ञ नहीं करता, या Bah! 
पीता है, या वेश्या के साथ विवाह कर बेठा हे, या ब्राह्मण TI 

र चुका हे।या गुरु की धस्मेपत्नी को खराब करचुका है । या 
बुरे काम में फंसा है, यां चार है, या कुत्सित काम करन बाले को 
यज्ञ करवाता हे-एऐसे sath को काम के बिगड़ने के भय स 


THe बीच में हा छोड़ देना कुछभी दोष नहीं है । 


६७ प्रकरण । 
विक्रय क्रय तथा जाकड़ का प्रबंध | 


तेरिक्त 
दोष, उपानपात तथा त्रविसद्य ( ATNA )स oe 
अन्य किसी वात क कारण यदि कोई व्याक्ति माल वचक स 
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को माल न दे तो उसपर १२ aq जुरमाना RANA | दोप 
का तात्पय्य मालकी खराबी से, उपनिपात का तात्पर्य राजा चोर 
one तथा पानी विषयक वाधासि ओर अविसह्य का तात्पर्य say, 
योगी तथा बीमारी पदा करने वाली वस्तु से हे | दुकानदार एक 
रात तक, किसान तीनरात तक, गो रक्षक पांचरात तक, वर्णशंकर 
तथा उत्तम वणे के लोग वहुसूल्य पदार्थं को सातरात तक विक्रेय 
मालको ज,कड़ पर दें। हानिकर-घातके ( आतिपातिक ) पदार्थ 
दूसरों को इस शर्तपर Was Rania कि वह किसी दूसरे के 
हाथ न वेचगा जो इसानियम का पालन न करे उसपर २४ पण या 
सामान का दसवां भाग जुरमाना कियाजाय | 

h दोष, डपनिपात तथा stead से अतिरिक्ल अन्य किसीवात 
के कारण यादे कोई खरीद कर माल न ग्रहण करे उसको १२ पण 
aS दियाजाय । खरीदार के सदश ही बेचने चाले के विषय में 


~ 


नियम समभना चाहिये | 
के तासा SS nt ~ 
र के तीनां वर्णा मे बिवाह का तात्पर्य पाणि ग्रहण से ओर 
a स पारस्पारक eda से लिया जाता है। पाणि ग्रहण के वाद 
a ६ कदे गुप्त भारी दोष मालूम पड़े तो विवाह ce हो सकता है। 
जप AN A aA र 
गुं i S ऊँलक छोगों में ही केवल यह नियम काम नहीं करता | जो 
ae के ।छेपाकर कन्या का किसी के साथ विवाह करदे 
a ६९ पण जुरमाना कियाजाय और उसको दहेज, स्त्री धन 
ट्‌ NS pa X = 
To शोना देने पर बाधित कियाजाय । यदि यही वात 
S में हो तो वरपक्ष पर gg यि 
ह ना जुर केयाजाय 
ओर उसने Bes, ggat जुरमाना Í 


$ स्त्री घन तथा दहेज में जो धन दिया हो 


ली Games : 

उ जानवरा को शक्ति युक्त, स्वस्थ Gara तथा 

पक्ष तक चोपाये BRETT guia कियाजाय | तीन 

à WHS रखे जा सक्षते हें । मनुष्यों के विषय में 

MES का हद एकसाल हे | इतने समय में oe 5 हे 
जानीजासकती हे | : च्छाई बुराई ‘| 

> ` 
SAMANTA तथा ऋय में इस ढुंग के नियम काम में 
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लाव जथ ख लन या द्‌ने वाले में से किसी को भी हानि 


न qa |l 

a । 

दय हुए धन का ग्रहण, अस्वामेक धन का विक्रय 
तथा पदाथा पर स्वत्व । 


[क] 
Te हुए धन का ग्रहण 

_ ऋण ग्रहण विषयक नियम ही दिए हुए धन के ग्रहण के 
ATT से लगने चाहिये | व्यवहार के अयोग्य-दान को gA 
स्थान म॑ रखाजाय | खपूण संपत्ति, स्त्री HAT, तथा अपने आपको 
सर को देकर अनुशयो (राज्याधिकारी) के समीप पुनः 
वेचार के लिये जाथ। बुरे काम में AA, हानि कर काम मे 
घन दान, अनुपकारी तथ। अपकारी व्याक्ति को उपभे।ग करने की 
पूण स्वतन्त्रता का दान देने तथा लेने वाले को विशेष नुक्सान न 
पहुंचे इसढंग का कुशल लोग निर्णय करें दंड, बदनामी, तथा 
रुपये पेसे के भय खे जबरन डरकर दान ग्रहण करने तथा कराने 
वाले को चोरी विषयक दंड दियाजाय । मिलकर दूसरे को मारने 
पीटन या राजा को डरावा दिखाने वाले को उत्तम दंड मिले । 
सृत पुरुष की संपत्ति का अधिकारी लड़का या रिशतेद्‌।र अपनी 
इच्छा के विरुद्ध प्रतिभ,्य़ दंड [ कजी सम्बन्धी जुरमान।] दहेज 
का बचा भाग, जुए की हार, शराब के नशे में किप गण प्रण तथा 


स्र के वश में होकर कहे गए धन के देने मे वाधित नदा किया 
जासकता al 
(ख) 


A 
अस्वामिक धन का विक्रय. 
Saat अपनी खोई हुई वस्तु को | प्राप्त कर धम्मस्थ को देदे। 
| इसका यह अर्थ भी ठीक जेचता है — 
है. हला खामी खोई ६६ वस्तु को प्राप्त कर ( उठाने वाले को ) FÅR के द्वारा पकवा 
* | यदि देश तथा काल इस बात का वाघकर हो तो खयं उसको पकड़कर AÀA के 
YR काटे \ sale ग्रपराधी से पूछे क्रि “तुमको कहां से यह माल मिला १ ”' 


sa 
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यदि देश. तथा काल वाधक ही तो स्वर ग्रहण करले । 'म्मस्थ 
स्वामी से पूछे कि तुमको कहां से यह माल मला ? यदि बह 
वस्तु के प्राप्त होने के किस्से को TAT विचार से प्रगट करे ओर 
बचने वाले का पता न देसके तो उसको छोड़ दिया जाय ओर 
उस संपत्ति या वस्तु को राज्य स्वयें ग्रहण कर । याद वचन वाला 
सामने किया जासके तो उससे वस्तु का दाम वसूल [कियाजाय _ 
SNC उसको चारी विषयक FS दियाजाय | AES क क्षय हान तक 
यदि वह छिपारहे और उसके वाद्‌ प्रगट हुआ हो तो उससे वस्तु 


की कीमत लेली जाय ओर उसका चारा का दड सा मल | 
खाये हुए माल पर अपना स्वत्व सङ करन क बाद हा उसका 


लिया जाय यदि कोई ऐसा सिद्ध न कर सकें तो TAI नष्ट पदाथ 
के मूल्य का पांच गुना जुरसाना किया जाय ओर पदाथ राजकीय 
` संपत्ति होजाय । यदि कोई राज्य को विना सूचित किये ही नष्ट 
पदार्थ पर श्रपना स्वत्व स्थापित करले तो उसको साहस दंड 
दिया जाय । खोय हुए तथा चोरी हुए माल को तीन पक्ष तक शुल्क 
थान (चुंगीघर) में रखाजाय | यदि इसपर भी उ लका कोई FIC 
हकदार न मिले तो राजा या स्वामी स्वयं ग्रहण करे | 


दो पेर वाल जानवर पर स्वत्व-प्राप्ति ( खोजाने क वाद ) 
का बदला ५ पण, एक खुरवाल जानवर पर ४ पण गा भख पर २ 


पण और Be पशुओं पर £“ पण लियाजाय | रत्न बहुमूल्य द्रव्या | 
तुच्छ द्रव्य तथा जांगलिक पदार्थ पर ५ शतक ग्रहण कियाजाय। | 
शत्रु के as या जंगल से Asg वस्तु को प्राप्त कर राजा उसः | | 
के मालिक का देदे । GUAT हुआ माल यदि न मिले तो अपने घर | 
से दे। यदि ऐसा माल हो कि वह (फेर न मिलखके तो उसके 
वदले स्वयं ग्राह लोगो से दूसरा पदार्थ मांगकर उसको 427! 
AIR दश स ARAY कर प्राप्त कोहुई वस्तु का राजा का Rial 
GRU उपभाग किया जासकता हे ada कि वह आया राह्मण 
तपस्विथ। तथा देवताश्रालि संबंध न रखती हो । 
(ग) 

पदाथा पर स्वत्त्व । 

केसी मनुष्य की किसी देश मे सपति 


ar 


392 
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त्याग करने पर भी उखीका उसपर हक हे | परंतु यदि कोई--बालक, 
वृद्धा, बीमार, राज्य दाडत, वदेश म रहने वाला, देश त्यागी तथा 
राज्य कान्त म भागा हुआ आदे न होकर भी अपनी संपीत्त का 
उपभोग दस साळ तक निरंतर दूसरोंको करने देता हे तो उसका उस 
संपत्ति पर कुछ भी हक नहीं रह सकता | मकान के मामले में बीस 
साल का नियम हे | यदि कोई बीस साल तक लगातार मकान में 
रहे ओर मालिक मकान कभी भी रोक टोक न करे तो अन्तमं उसी 
का उस मकान पर हक हो जाता हे। संबंधी, श्रोत्रिय तथा पाखंडी 
राजा से दूर किसी दूसरे के मकान में रहते हुए कभी भी उस 
मकान पर रहने के कारण हक नहीं प्राप्त कर सकते | उपनिधि 
(प्रत्यक्ष धरोहर), आधि (सिक्यूरिटी) , खजाना, गिरां रखा धन, 
स्त्री, सीमा, राजा तथा श्रोत्रिय के द्रव्या के संबध में भी यही नियम 
समभना चाहिये । वानप्रस्थी तथा पाखंडी एक दूसरे को किसी 
ढंग की भी तकलाफ न देते हुए खुले हुए मेदान में बसे । पुरान 
वसे हुए लोग अपना थोड़ा सा स्थान छोड़ कर नये आये हुए 
अतिथि को रहने का स्थान दे । जो यह न करे उसको निकाल 

बाहर किया जाय | यदि किसी ब्रह्मचारी, संन्यासी या वानप्रस्थी 

की सत्यु हो जाय तो उसकी संपत्ति उसके आचायय, शिष्य, धर्म्म 

भाई, तथां साथी को मिले । आपस में झगड़े करने के कारण इन 

पर जितने पण जुर्माना किया जाय उतने ही रातों TH यह लोग 

राजा के खातिर--क्षपण अभिषेक यज्ञ तथा महाकच्छ॒ वधेन आदि 

काम करें । जिन पाखंडी साधुओं के पास सोना या संपित्त न हो 

वह जुरमाने की रकम को उपवास तथा व्रतो के द्वारा पूरी कर 
बशते कि उन्हाने मारपीट गाली गलोच, चोरी डाका तथा व्याभि- 


चार आदि काम न किये हो । इन अपराधों में तो यथोक्क दंड ही “4 
उनको दिये जांय | , (| 


राजा सन्यासिथो तथा वेरागियो को दंड के जोरपर पाप HA 


किण ~ ~ aA 
से रोके क्यों कि aad धम्मे का नाशकर अन्तम राजा का 
नाश करता है | 
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७१ प्रकरण । 
साहस । 


RR oT 


जबरन प्रत्यक्ष रूप से धन छीनना डाका[साहस] ओर छिपकर 


चुराने या तंग करने पर चोरी | स्तेय ] समझी जाती हे । मानवसं 
प्रदाय के विद्धानां का मत है कि “रल; TZ मूल्य पदार्थ, साधारण 


१७८ 


पदि तथा जांगलिक द्रव्य” आहि इयु” आदिको के ऊपर डाकामारने पर मूल्य ' 


के समान देड दिया जाय । ओशनख संप्रदाय के लोग दुगुन जुर- 


टर 
मान को उचित समभत हैं । कोटिल्य का मत हे कि अपराध के 


अनुसार देड मिलना चाहिये । 

फूल, फल, शाक, मूल, कंद, THA, चमड़ा, बांस तंथा Ast 
के बतेन आदिक = GE दर्या की चोरी डाके में १२ पणसे २४ 
पण तक--लोाहा,छकड़ी रस्सी,पदा्थ,चुद्र पशु आदि स्थूल द्रब्या की 


चारा डाक मं WATS ८८ पण तकाताबा, पातल, कासा, शासा , 


हाथी दांत को चीज़ आदि स्थूलद्रव्पा को AK डाके मं3८ TTA 
६६ पण तक आर महा पशु. मनुष्य, खत, मकान, सपत, सुत्र 
तथा महान कपड़े आद स्थूल द्रव्या का चोरी डाक म॑ २०० पण 
से ५०० प्रण तक मध्यम साहस दंड दिया जाय | 

SY पपच आचार्या का धत हे कि जा लोग स्त्री पुरुष को केद म 
डाले या कदम WET को FR करने का साहल करे उनका 
उत्तम दड AMT | जो अपनी सलाह से दुसरे से साहस के 


काम करवाय उसपर डुणुना आर जा Bay आदे का यथष्ट राशि 


मे दून का प्रतिज्ञा कर किसीसे बुराकामल उसपर चारगुना जुर 


माना कियाजाय | बाहस्पत्य लागा का यह मत हे कि “जो जितना 
~re 
सुवण देने का वचन दे कर gumm करवाये Saqe उतने el 


खुबण का दंड दियाजाय | कोटिल्य का मत है के यदि कोई TA 
अपराध म॑ केसी के कोप, मद्‌ या अभिमान को कारण प्रगट 
कर ता उसपर उपरि लिखित प्रकार ही जुरमाना कियाजाय | 
सपूण जुरमाना मे सेकड़ा पीछे ८ पण रूप, क | at पण 4 
ऊपरके जुरमाने पर ५ पण सैकड़ा व्याजी ग्रहण ears | 
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प्रजा में दोषा के आधक होनेसे ओर राजाम भी गल्ता करजाने 
की संभावना होने स पापीसे धम्मे काम के लिये रूप तथा व्याजी 
लेना न्याय युक्क प्रगट कियागया हे | 


७२ प्रकरण | 


वाकू पारुष्य | 
१ ७ त 
चुगळा, गाळा, झडकना AMS चाक पारुष्य नामक AIUI 


के अंतगत हे । १ शरीर,२ प्रकृति, २ श्रुत! वृत्ति तथा ५जानपद के 
यह पांच प्रकार का हे | हू es 
१ शरार-काना लंगड़ा लूला आदि शल्यो से किसी अंग 
विकल का पुकारन पर ३ पण और अच्छे आदर्मी को गाली देने 
पण दंड दिया जाय । कोढ़, उन्माद तथा नपुंसकता आदि 
क विषय में दूसर से कहने पर तथा चुगली करने पर ओर काने 
तथा Ga लगड़े की “आहा ! आपकी आंख तथा दांत केसे सुन्दर 
ह” इसढंग पर हंसी उडान पर १२ पणः दिया जाय । समान 
'हेसियत के लोगो पर सच्ची झूठी स्तुति या निन्दा के करने पर 
१२ पण स लकर ATR घन तक जुरमाना किया जाय । यदि 
` यही अपराध किसी ऊंची हासेयत के व्यक्ति के साथ किया गया 
` हाता जुरमाना gyar ओर नीची हेसियत के साथ करने पर 
जुरमाना आधा होना चाहिये | परस्त्री के विषय में भी दंड दुगुना 
हा हाना चाहिये | यदि एस अपराध में. प्रमाद शराव, मोहादेक 
कारण हा ता दंड आधा दिया जाय । कुष्ट तथा उन्माद के विषय 
` म चिकित्सक तथा पड़ोसी प्रामाणिक समझे जांय । नपुंखक होने 
पर स्त्री को प्रमाण माना जाय । नपुंसक के पेशाब_में फेना उठन 
` छगता ह आर उसका पाखाना पानी मं डूब जाता है | 
२ प्रकृति-ब्राह्मण, क्षत्रिय. वेय, शूद्र तथा अंत्यज इनमें” से 
पिछला पाहिले के स्वभाव आदत आदि के विषय में यदि बुरा 
केह तो RAT: ३ a आ से आधेक दंड दिया जाय । यादे पाहेला 
NOt के विषय में कहे तो जुरमाना २ पणु से कम हो । कुब्राह्मण 
महा ब्राह्मण आदि कहने पर भी ऐसा ही दंड दिया जाय | 


~ 
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३ श्रुत-पढ़ाई विद्वत्ता आदि के विषय में बुरी वात कहने 
र) = 
3 ee अगर तथा कुशीलव (गवेइये) आदियों 
की आजीविका ( वृत्ति ) के विषय में बुरी बात कददने पर भी qå- 
गे दंड दि q | 
x त aan गांधार आदि TST की बुराई करने 
पर भी पूर्ववत्‌ ही दंड का विधान किया जाय | oo 

“तुमको मारूंगा या पीटूंगा” इसढंग पर जो कहे AT करे इ 
अपराध मे उलके जितना दंड दिया जाय उसको आधा डस उ 
दिया जाय जिस समय वह कहे तो सही qeg करे नहीं । यदि 
सामथ्यै रहित हुआ हुआ कोई किख पर Teal पागलपना 
तथा 'ग्राभेमान RAA तो उसपर १२ पण जुप्माना किया जाय | 
अपकार करने में समर्थ हो करके यदि कोई दुश्मन, किसी को 
डरावे ता उसपर यह जिम्मेवारी डाळी जाय कि वह आजीवन 
उसकी रक्षा करे । B- 

१ स्वदेश ग्रामादिक के विषय में २जाति संघ के सबंध में तथा 
मन्दिर तथा देवताओं के मामले में यदि कोई बुरी बात कर्द ता 
उसको क्रमशः प्रथम साहस, मध्यम साहस तथा उत्तम साहस 
का दंड दिया जाय | 


७३ प्रकरण । 
द्‌ड_पारुष्य | 
छुना, पीटना, मारना आदि दंड पारुष्य [ बे cata तथा स 
हानि ] नामक अपराध के अन्तमेत हे | नाभि से निचले a 
>> ` LOSS `~ `A 
हांथ, कीचड़, राख तथा मिट्टी डालने स ३ पणु,पेर मारने थू | 
फंकन तथा कीचड़ आदि अपवित्र बस्तु ऊपर Rad स्र ६ प A 
| खाना पेशाब तथा के के फेंकने स १२ पण जुर्माना | ai रे 
| ~ ४2 ~ A Q ` a 5 
नाभि के ऊपरले भाग पर इसी अपराध में दुगुना ओर समा र 
सियत बलि आदमी के शिरो भाग में एसा बात करने में चौ 
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कक ee पय यात e 
दंड दिया जाय । बड़ी हासेयत के छोगो के साथ ऐसी बात हूँ 
पर दंड ढुगुना, छोटी देखियत बालों के साथ आधा, और पराई 


स्त्री के साथ दुगुना होना चाहिये । प्रमाद मद्‌ तथा मोहादिये से 
यदि ऐसा अपराध हो तो दंड ALA दिया जाय | ल 

पेर, कपड़ा, हाथ, वाल आदि पकड़ने पर ६ पणा, पीटने मरो- 
इन तोड़ने खींचने तथा चढ़ वेठने पर साहस दंड. ओर गिरा कर 
भागने में आधा दंड दिया जाय | 3 

शुद्र जिस अग से ब्राह्मण को मारे उसका वहीं अंग काट Rar 
जावे | गाली देने पर बह मान हानिका धन दे और BATE आधा] 
gatat zı यही नियम चांडाल तथा aga लागा के साथ 
काम में लाया जाव | is, 

हाथ से पीटने में ३ पण से ६ पणतक, पेर से मारने में ठुगुना, 
सूजन पेदा करने बाली चोट में साहस दंड ओर घातक चोट a 
मध्यम दंड दिया जाय | क 

ह लोहा, पत्थर, कोड़ा आदि मारने में खून के न निकलन 
पर २४ पण ओर खून निकलने प्र दुगुना दंड दिया जाय and 


कि चोट भयकर न हो । 4 we 
विना खून निकल ही मार मार कर वेदम करना, हाथ मरोड़ना 


या तोड़ना, दांत तोड़ना, कान नाक काटना. घातक चोट पहुचाना 
आदि अपराध में साहस दंड दिया जाय बशते क भयानक खून 
< 


न निकलने लगा हा | PE wh . 
हडढी तथा गर्दन A तोड़ना, आख फोड़ना ओर मुह 

चाट पहुँचाना कि बोलना तथा खाना कठिन हो pe Pe 

राध में मध्यम साहस दंड दिया जाय। अपराधा दब आविक 

ST SS ~ > द्र 

खर्चा भी उसको दे । यदि देश काल अपराधी के hs ee 

हो सा कं : में उसके अपर 

हो तो कंटकशोधन न्यायालन 

किया जाय | 


बहुत से Sint ने मिलकर यदि किसी एक ba सता P | 

तो उनमे स प्रत्येक को दंड दिया जाय | पुरान चाय्या का Ade 

ei नी रिया तथा झगड़ा पर आभ ए पर अभियोग न चलाया जाय | 
पुरानी चोरिया तथा नाना 

औरिल्य की समत्ति ह कि अपराधी को कभी भी न छौड़ना ATS 
DEAN eo डळ 
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दुसाने आचायय व कहते हैं कि जो पाहिले मुकदमा चलावे वही जि 
ताया जाय क्यो जाय क्‍यों कि उखीने सबसे पहिले तकलीफ का अनुभव कर 

राज्य नियमो का सहारा लिया। कोटिल्य इसका ठीक नहीं सम 
कता | क्‍या कि अपराध का निणय पहिले या पीछे आन के स्थान 
पर साक्षियो की संमत्ति पर ही होना चाहिये | यांद साक्षी न हो 
तो घात तथा कलह के कारण तथा परिस्थिति के अनुसार Ady 
कया जाय | 


५ पारस्पारक कलह में द्रव्य के छीन लनेपर या साधारण तुच्छ 
पदाथ के नष्ट करनपर १० पण ओर बहुमुल्य पदार्थ के नुक्सान 
करन पर दुगना दड तथा वस्त्र, गहना, सोना, संपत्ति तथा पदार्थ 
के नुक्सान हानेपर साहस दंड दियाजाय | 


जा Fat क मकान की दावार का हटठाव उसपर ३ पण आर 
जा उसका als फाड उसपर ६ पण जुरमाना कियाजाय आर 
जुक्सान का प्रातकार करवाया जाय | 
धन जा कसा क मकान मे चाह पहुचान वाला पदाथ फके उसका 
५ प्रण MIT जा ऐसा पद 
— oie पदाथ फक Maa मात का डरहो उसको 

दड [दयाजाय। छाट पशुआका मारनपर १ पण या २ पण 

आर खून निकालने वाली चोट पहुंचानेपर saat दंड हा | महापशु 
क वषय म इसाढूग के अपराध करन पर दगना जुरमाना कया 
जाय | और उनका उत्पात्ति व्यय भा ग्रहण कियाजाय | 


नगर क पड़ा तथा फूल फलसे तथा छाया वाले दरख्तों की 
त्तया ताडून पर ६ पण, छोटी छाटी टहनियां कारने पर १२ पण, 
चारा शाखा काट डालनेपर २४ पण आर तना काटने पर प्रथम 
SESS दियाजाया पेड़के सवथा काट 
दड होना चाहिये। फूल, फल, 
नष्ट करने पर आधा दंड दिय 
बन के पेड़ों के विषय मं भी यह 
मंदिर, सामवृत्त, 


करने पर दुगुना दड दियाजाय | 


lea पर मध्यम साहस 
INIA पेड़,काड़ियां तथा बेला क 
जाय पुणयस्थान, शमशान तथा तपो 
। नियम समभने चाहिये | 

राजवन, तथा Gusta स्थान के ह ¦ के व 


> 
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AART ३। 


(०४-७५ प्रकरण । 
AT समाह्वय तथा प्रकीर्णक । 


(क) 
AA समाह्वय, 


द्यूताध्यक्षत नियतस्थान पर जुआ खेलने का प्रबंध करे । जो 
नियत स्थान से अन्यत्र जुआ खले उनपर १२ पण जुरमाना (किया 
जाय । यह नियम इसीलिये बनाया गया ताकि शुढ़ाजीवी (जो 
लोग ठगी आदि WA कमों से आजीविका करते हा) लोगो का 
पता मिल सके प्राचीन आचाय्यों का मत हैं कि द्यूत विषयक 
मुकदमे मे विज्ञता को साहसदंड ओर “बेवकूफ होते हुए भी 
दूसरे की जीत को यह सहन नहीं करसकता हे” इस अपराध में 
पराजित को मध्यम दंड दिया जाय। कोटिल्य इस विचार में 
सहमत न होकर कहते हैं कि इससे तो राजा के पास निर्णय के 
लिये ही कोन आने लगा? प्रायः कितव लोग (ठग चोर आदि ) 
ही ज'ली पांसो स जुआ खेलते हें । द्यूताध्यत्त शुद्ध कोड़ी तथा 
पांसो से जुआ खिलाने का प्रबंध करे। जो उनका अपनों कोड़ी 
तथा पांस से बदले Tage १२ पण जुरमाना किया जाय। हाथ 
की सफाई (कूटकर्म ) करने वालों को साहसदंड के साथ साथ 
बेईमानी तथा चोरी. बिषथक दंड दियाजाय ओर उनका जाता 


. हुआ धन जब्त कर लिया जाय। TAIT जा. हुए द्रव्य का 


पांचशतक, कोडी पासे का दाम, भूर तथा जल का [किराया आरि 
जुआ खलने की आज्ञा देने का राउ्यस्त ग्रहण करे । प्राप्त द्रव्य 
को बेचे या उधार पर दे । यदि वह हाथ भूम तथा पाल सबधा 


'दोष को हटावे तो saqe saat जुर्माना किया जाय। विद्या 


to रत नियम के अनुसार काम होना चाहिये | 
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(ख) 
TANF. 
जब कोई मनुष्य, उधार पर मांगे या किराये पर लिये थाती 


के रूप में दिये या धरोहर (निक्षेप) में रखे दरव्या को देशकाल के | 


अनुसार न लोटावे, सवा घंटा से अधिक आराम लेवे या दुसरे 
स्थान पर चला जावे तथा भूठमूठ ब्राह्मण बनकर छावनी संबंधी 
या नोका संबंधी किराया तथा राज्यस्व न दे ओर दूसरों को 
पड़ोसियों से लड़ावे उसपर १२ पण जुरमाना किया जाय जो प्रति 
शात अर्थ को न दे भोजाई को हाथो से पोटे, दूसरे की रखी री के 


पास डावे, दूसरे के हाथ बेचे माल को खरीदे, बन्द दरवाजे घर 


का फाड़ कर घुस चोबास सामन्ताके कुल विषयक नयमाका तोड. | 


SANL पण, जा कुल क लागा से चन्दा वसूल कर इस स्थान में न 
खच कर, CITT रहन वाले विधवा के साथ जबरन गमन करें, 
ASH हात हुए भ्राय्य स्त्री का संस्पश करे, आपत्ति में पडे 
समीप वर्ती के बचाने के लिये न दोड़े, निष्कारण दूसरे को 
दाड़ाव, वेश्य ATTA, शाक्यो तथा आजीवकों को देवाविषयक 
तथा पतावेषयक कार्य्यों में बुलावे तथा भोजन उसपर १०० 
पण जा राजाज्ञा बिना ही शपथ लेकर लोगों के अपराधों का 
नणय करे, अ्रयोग्य आदमी को राजकाय काम म नियुक्क करे, 
JA पशुओं तथा बेला का पुस्त्व अपहरण करे, दासी का गर्भ 
MAN स गरावे, उसके साहस दंड दिया जाय । पिता-पुत्र 
पात पल्ली, भाई-बहिन, मामा-भांजा, आचार्य्य-शिष्य इनमें से 
H कोई ae बिरादरा में संमिलित होते हुए) अपने ed को 
fais ce साथ म लाकर किसी एक दूसरे को गांव के 

छोड़ दे उसको साहस दंड और जो जंगल के बीच म॑ 


छाड दे उसको मध्यः 
म दड दिया जाय | डराव 
आर TART उसपर उत्त z RT 


अन्य समीप वर्तिया पर अध इ 
oe जब À पुरुष को केद में डाले 
नावालिग बच्चे को बांधे या a 


ड का विधान किया जाय । जो 
ले, कदी के बंधन को तोडे Ae 
WUT उसपर १०० प्रण JAT 
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क्रिया जाय । अपराधी के अपराध के अनुसार ही दंड का विधान 
करना चाहिये । 

तीथ यात्री, तपस्वी, बीमार, भूख प्यास से मांदे, दूर गांव के 
रहने वाले, राजकीय दंड से तकलीफ उठाने वाल तथा निर्धन 
लोगो पर अनुग्रह किया जाय । धम्मेस्थ नामक राज सेवक देव- 
ताश्रों, ब्राह्मणो, तपस्चियो, वालको, वृद्धा, FAT तथा अनाथे! के 


संपूण कामो को उनके कहने के विना भी करें । समय स्थान तथा 
कार्य्याधिक्य का बहाना इस वात में कभी भी न करे । विद्या,बुद्धि 


पौरुष, कुल तथा उत्तम कमे से ही पूरुष पूजनीय समझे जाते हैं । 

YEA लोग जनता में प्रिय तथा विश्वास पात्र होकर सब के 
साथ समान रूप से वर्ताव करे ओर छल आदि स रहित होकर 
राजकीय HA कः प्रबंध AC | 


४ ATA | 


कंटक शोधन । 


७६ प्रकरण । 
कार्रागरोंकी रक्षा । 


S33 ३ ७ » ०: 
तीन प्रदेष्टा [ कमिञ्चर ] तथा तीन ही श्रमात्य [ मन्त्री ] 
अपराधियों के अपराध का निर्णय करें तथा उनके पकड़ने का 
प्रबंधकरें । जो लोग atin कष्टको दूरकरशकें, कारीगण का 
शासन करसके, गिरा .रखे धन सुरक्षित रखसके, नये नये कामो 


को सोचसकं तथा जिनपर कंपनी का विश्वास हो ऐसे लोग दुस- 


रो के धनको गिरोरख | तकलीफ पड़नेपर कंपनी - गिरा रखे 
धन का प्रबंध करे | 3 

कारीगर समय स्थान तथा कार्य को तयकर काम कर। जा 
लोग न तय करने का बहाना करें तथा काममे देरी लगाव उनका 


`चथाई वेतन काटलियाजाय तथा उनको दुगुना जुस्माना 


कियाजाय बशर्तेकि उनपर कोई देवीविपात्ते न आपड़ी हा । यदि 
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उनसे कोई चीज़ नष्ट या खोजाये तो वह उसको पूरा करें और 
यदि बह काम बिगाड़दें तो उनको तनखाह कट जाय और उनपर 
डुगुना जुरमाना कियाजाय। 
( जुलाह ) 

जुलाह १० तथा ११ क अनुपात H RAIET सूत को बढाव | 
यदि ब्राद्धि कम हो तो उनपर कमी का STAT जुरमाना कियाज्ञाय 
या उनसे सूत का दाम वसूल कियाजाय था उनकी तनखाह कर 
जाय । सानेया तथा रेशमी कपड़ा में १ £ शुना, Were कपडे 
कंबल तथा दुशाला म दुणुना, माल के कम होने पर कमी संबंधी 
जुरमाना वसूल कियाजाय या वेतन का दुगना दंडादियाजाय। 
USA कमी AAI कमीका चारगुना ओर सूतके बदलनेपर कीम- 
त का दुगना दड दना चाहये। थानां क विषयमे भी यहीनियम हे। 

धोबी ] 

ऊना कपड़ा का भार तथा रायां घुलान पर ५ पल कम हो 
जाता ह। धावा लकडा क फट्ट पर या चिकन पत्थरों पर ही कपड 
फटक तथा BAHT । अन्यत्र धान पर याद कपड़ा फट जायता 
उन पर छु पण जुरमाना किया. जाय । यदि काइ war सुदर के 
Tae स राहत अन्य कसी प्रकार क कपड़े का पहिने तो उसपर 
३ पण जुरमाना किया जाय। जा धाबो दूसेर के कपड़े का वेचे, 
कराय पर द या गरा रख उसका १२ पण दंड दिया जाय। 
याद बहु कपड़ा चदलदे तो कपड़े के दामका दगता धन तथा कप 
हा उसस वसूल कियाजाय | दालापर सफेदहान बाल, स्त्री के 
याग्य कपड़ का एकरात तक, हलके रंगवाल कपड़े को पांचरात 
तक, नाल कपड का ६ राततक, paaa तथा मंजीठ के रंगसे 
रग तथा महनत से साफ होनेवाले चमेली के सूतके बन कपड़े को 


सात राततक धाकर देदे । याद वह इससे आधिक दरीकर तो 
उसका महनताना काट लियाजाय | 


o a N wea | प्रमाणिक लोग ] तथा कुशल लोग झगड़ा होनेपर 
तन का निश्चय कर । बहुत बढ़िया कपड़ो का वेतत १ पण, मध्य 
म कपड़ी का -पण निकृष्ट कपड़ों का? पण और मोटे कपड़ी का! 
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१ माससे २ म'स हे । रंगीन कपड़ों का इससे दुगना येतन हूँ । 
पहिली घुलईमे कपड़े का; भाग, दूसरी धुलाई में १ भाग और 
cata अगली बुलाई में कुछ कुछ भाग घिसजाता हैं । घोवियों के 
सदृश ही जुळाहो का मेहनताना È । 
( सुनार ) 

age हस्त (कारीगर लोग ) लोगा के हाथ से यदि सुनार 
सरकार को सूचना दिये बिना ही सेनि का बना गहना खरीदें तो 
उन पर १२ पण, बिगड़ा टूटाफ़ूटा गहन, खरीदें तो २४ पण, चोर 
के हाथ स खरीदे तो ४८ पण, जुरमाना किय। जाय | यदि वह ऊपर 
स श्रच्छा ओर अंदर खे खराब सोने का गहना कम दाम 
पर खरीदें तो उनको चोरी विषयक FSSA जायामालके बदलने पर 
भी इसी प्रकार का दंड होना चाहिये। साने में से एक माला चुराने 
पर २०० पण, ओर चांदी के घरण में से श्मासा चुराने पर १२ पण, 
दंड दिया ज,य । जादा दाम की चोरी में इसी प्रकार दंड की मात्रा 
बढ़ा देना चाहिये । सोने चुराने तथा नकली रंग देने का जो उपाय 
करे या जो सचमुच उस में दूसरी धातु मिलादे तथा रंगत नष्टकरदे 
उस पर ५०० पण, जुर्माना किया जाय | चांदी के एक धरण की 
बनवाई १ माषक ओर सोने की बनवाई > भाग है । जिस काम में 
जादा कारीगरी हो उस में मेहनताना saat होना चाहिये | इसी 
प्रकार अन्य बातों मे नियम हे । > 
_ तास्वा कांसा कच्चा हीरा तथा पीतल की बनवाई ५ सकड़ा 
Gl बनाते समय तांबा का दूसवां भाग नष्ट हा जाता हे | याद एक 
पल कर्मी पड़ती हो तो उसका FAA उसपर जुरमाना कियाजाय | 
इसी प्रकार अन्य घातुओ के बनवाने के नेयम हे । जस्ता तथा 
रांगा का Marat भाग नष्ट होता है । इसके एक पल का मेंददनताना 
एक काकिणी हे । इसी प्रकार अन्य नियम हं | 

यदि रूप दशक (सिक्कों का निरीक्षक) असली सिक्का को 
नकळीं कह कर भ्रमण से रोके या नकली तथा जाली सिक्का को 
असली कहकर प्रचलित करे ता उस पर १२ पण जुरमान( किया 
जाय | इसी प्रकार अन्य नियम समझने चाहिये । जो लोग जाली 
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१८८ 

सिक्के बनवावे, ग्रहण कर तथा लेन दन म oe १००० 
पण जुरमाना किया जाय । जा एख सिक्का को पहुंचावे 
उनको फांसी का दंड दिया जाय । थान तथा कूड़ा सफा करन 
वालों को यदि कोई TEAST पदाथ मिल तो उनको उसका 5 भाग 
मिल । शष 5 भाग तथा रत्न राजा AST कर । जा नकर रत्न को 
चुरावे उसको उत्तम दंड दिया जाय l 

जो छोग राजाको TAHT खान तथा गडे खजाने का पतादे उन 
को उसका Gat भाग मिले । यदि वह सरकारी नाकर है ता उस 
को बारहवां भाग दिया जाय । एक EAT स ऊपर खपात्त का 
गडा खजाना राजा की मलकीयत हे | या SAA घन इलस कम 
हो तो छुठा भाग पता देने वाले का राजा ६ । 

यदि कोई स्वदेश का विश्वल्त आदमी किसा गडे खजान का 
अपने TAS की मलकीयत लिद्ध करदे तो बह उसी की संपत्ति 
हो जाय | यदि वद ऐसा सिद्ध किये बिना ही अपने काम में लें 
आवि तो उस पर ५०० पण ओर छिपाकर ऐसा काम करन पर 
१००० पण्‌ जुरमाना किया जाय L 

(àa) 5 
सरकार को सूचना दिये frat ही वैद्य लोग यदि ti 
बीमार का इलाज करने लगें जिस की acy की संभावना 
हो ओर वह इलाज करते हुए मर भी जाय ते| उन को प्रथम AMES 
दंड दिया जाय | यदि मृत्यु का कारण इलाज करने म॑ भूल हा àl 
मध्यम दड दिया जाय । प्रमाद से यदि रोग बढ़ गया Al तो उनकी 
gE पारुष्य विषयक अपराध मे अपराधी समभा जाय | 
( गवय वजइय ) 

गवइये वरसात के दिनों में एक ही स्थान पर रहें वर्ह A, 
- को भी sera श्रधिक भोगबिलाल में लीन न करें तथा [केस , 
भी काम का नुकसान न करे। जो इस नियम का TAIT S 
>. जा | पर १२ पण जुरमाना किया जाय । देश, जाति, गोत, पेश 


तथा मेथुन के अनुसार यह लोग स्वतंत्रता पूवक AAA F 
कर । वजइये नाचने वाले तथा a aon के संबध 


a 2/6) क्य 


Ayn 


2 


Sey 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar J 


Eo e by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अधिकरण ४। ice 


भी यही नियम है । अपराध करने पर इन लोगों पर जितने पणां का 
जुर्माना हो उतने ही लोहे डंडे इन ITS इसी ढंगके काम को 
करने वाले कारीगरों की तनखाह तथा मेहनताने भी नियत किये 
ta | 
चोर होते हुए भी शाह बनने वाले वनिये कारीगर गवेइये 
भिखमंगे बहु रापिये आदि लोगों का राष्ट को पीडेत करने 
से रोका जाय | 


७७ प्रकरण 
व्यापारियों की रक्षा । 


— “CE —_ 

व्यापाराध्यक्ष | संस्थाध्यच्त] निश्चित स्वाम्य या स्वाम्यावशुद्ध 
[जिसका कोइभी मालक न हा ] पुरानी चीजा का दूकान में 
[ पण्य संस्था ] वेचने या गिरा रखन का प्रवध करे | डडादारों 
की बेईमानी से प्रजाको बचाने के लिये तराजू तथा FeAl निरीक्ष- 
ण करे | परिभाणी या द्रोणभर पदार्थ के तोलन म याद आधापल 
कम होजाय तो कुछुभी दोष नही हैं । याद इससे अधिक कमा al 
तो १९ पण जुरमाना कियाजाय | जितन पल aaa कमहा उसाक 
अनुसार दंड बढ़ादिया जाय | तराजू म एक कष भर को कमा 
दोष नहीं हे। दो कर्ष से अधिक कमी हाने पर ६ पण दड हो | 


+ 
कपे की कमी के अनुसार क्रमशः दड बढ़ाया जाय | मकर 
आधे कष क, कमा दाषनह। ह | इसस AAR कमा होनपर 


ओर MAT: ज्यों ज्यों कमी अधिक होत्या त्या दड बढ़ाया जाय ! 
अन्य प्रकार की तराजू तथा ASI के विषय में भा यह नियम सम 
भना aA | तथा वट्ट स॑ अधिक खरीद कर कम बेचने 
वलि पर gaai जुर्माना करना चाहिव | गिनकर aE 
वाले पदार्थों का आठवां भाग कम देने पर ६६ पण दंड दियाजाय 
एकस्थान के पेदाहण काठ, लोहा, मणि रस्सा, चाम भट्टी, सूत, 
रेशा तथा ऊनके पदार्थों को FAC स्थानक नामपर बेचने नु 
Yet का ८ गुना जुर्माना कियाजाय । सार पदाथा को असा 
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१६० कोटिल्य श्रधेशास्त्र | 


पदार्थ, एक स्थान के पदार्थ का दूसरे स्थानका, मिल!वरी मालको 
अच्छा, खराब का ठोक ओर बदले में लिये पदार्थ को अपना कह. 


कर कमदाम पर बचन वाळेका ४४ पण दंड दियाजाय | पण के 
सूदय पर दुगना ओर दो पण के मूल्य पर २०० पण दंड हो ज्या 
ज्यो माल कीमती हो त्या त्या दंड बढ़ाया जाय | जा लोग कारी- 
गरा तथा HATTA की मिश्रितपूजो कंपनो क काम,आमदनी, विक्रय 
तथा क्रय को नुक्सान पहुंचाव उनपर १०० पण जुरमाना किया- 
जाय । यदि व्यापारी आपस मे मिलकर पदाथा का बिकना रोके या 
उनको अधिक दामपर बंच ता उनपर १००० qa दंड का विधान 
कियाजञाय। घटक [ डडादार ] या मापक [ मापन वाला ] हाथ की 
चालाकी स तराजू TS कोमत तथा माळम पण मूल्य का आउवांभाग 
कम करं तो उनपर २०० पण दंड ओर इसी प्रकार पण की कमी के 
TAH अनुसार दंड ASAT | धान स्नेह खार नमक गध तथा 
श्रोषधिया के समान रंगरूप को चोज़ स बदल देनेपर १२ पण दंड 
दियाजाय | जा लोग दानक वेतन लकर कामकर उनक [दनका काम 
देखकर बानिया उनका AAAF | ऋता तथा वक्रता से भिन्न लाभ 
दलाली कहाता हे। दलाली लकर राजकाय आज्ञाके अनुसार धान्य 
तथा पण्य [ बजारोमाल ] का विक्रय वनिय लाग करें । जो लाग 
विना आश्ञाके ऋय विक्रय कर उनका अनाज को ढेरी का NEART 
[लया जाय | प्रजा का ख्याल रखकर aH तथा आवझ्यक्गीय 
` 


पदाथा का वक्रय [कया जाय | 
नयत दाम के ऊपर जा सरकारी ्राज्ञा स स्वदशा माल बच 


उसपर ५ सकड़ा इंकमटक्त [ आजोब ] ओर जो विदेशी माल 
बच उसपर १० सकड़ा इंकम उक्ल लगाया जाय | ३सके अनन्तर 

जा कामत का बढ़ाये उसपर १०० पण्‌ के माल के खरीद फरोख्त 

पर ५ पण आर इसी प्रकार अधिक दाम के माल पर २०० पणतक 

जुरमाना कयाजाय। कामत के बढ़ने के अनुसार ही दंड के बढ़ने 

| का नयम हे | एक दामपर यदि इकट्ठा माल न बिके तो दूसरा दाम 
ee मक | कियाजाय। यदि माल का नुक्सान होजाय तो राजा बनिया 
हि’ पर अपना अनुग्रह रख | पण्य के प्रचुर Tae पण्याध्यक्ष संपूण कि 
. परय का एक दामपर वचे । जब तक सरकारी माल न बिकजाय Si 


ESA 


a 


a ysy s ee | 


ya ८ g, A A 


ad 
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अधिकरण ४। १९१ 


aaah दूसरे लोग अपना माल न वेचने पाते | प्रजाकी प्रसन्नता 
के अनुसार राजा दानेक वेतन देकर वनियाँ के द्वारा अपना माल 
ARNA । देर के रखे तथा दूरदेश से आयेहुए मालके विषय में ।- 

व्यापाराथ्यक्ष--मरक्षेप | पूंजी ], पदार्थ की राशि, चुंगी, ब्याज, 
फुट्करकोमत, तथा अन्य प्रकारके खचों का अनुमान कर उनकी 


७८ प्रकरण | 
दैवी विपत्तियों का उपाय । 


१ श्राग २ पानी ३ बीमारी ७ इभिक्ष ५ चूहा ६ शर ७ सांप तथा 
राक्षस यह आठ प्रकार के देवी भयंकर Wat हैं।इनले जनपद की 
रक्षा की जाय । 

१ आग | गरमी के दिनों में ग्रामीण लाग घर से वाहर सोव | 
दश मूली [ घड़ा सीढ़ी रस्सी आदि १० चीज ] का संग्रह घरम 
रखे । नागारेको. का क्रव्य, अन्तः पुर का प्रबंध तथा राज परिग्रह 
नामक प्रकरण मे आग से बचने के उपाय प्रगट किये जा चुके हैं| 
प्रति पवे म॑ ले, होम, स्वस्तिवाचन के द्वारा प्रश्नि की पूजा की 
जाय। 

[२ ' पानी | नदी के किनारे के गांव बपौ की रातो मे किनारे 
से दूर रह कर GAT | लकड़ी तथा बांस की नावे. सादा अपने पास 
रखे | GAL, मषक, नाव, ANS, तथा AS के द्वारा डूबते हुए लोगा 
को बचाव जो लोग डूबते हुए मनुष्य को बचाने के लिये न AS 
उनपर १२ पण जुरमाना [केया जाय ad कि उनके पास नाव 
आदि तेरन का साधन न हो । पवा मे नदी की.पूजा की जाय | माया 
वद तथा योग चिद्या को जानेन चाले द्वाष्ठर के बिरुद्ध उपाय AC! 
चष्ट के रुकने पर इन्द्र, गगा पवेत तथा महा कच्छ का पूजा का जाय। 

है व्यांधे। चोदहव अधिकरण [ ओपनिषदिक ] में विधान 
कय गये तरीकं के द्वारा बीमारी के भय को कम किया जाय | यहा 
चात वद्य लोग दवाइयां स अओर सिद्ध तथा तपस्वी लाग शान्त मय 


` कीएत नियत करे। 
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१६२ कोटिल्य HAUTA । 


साधन तथा प्रायश्वित्ता क द्वारा BC फलन वाली वीमारी [are] | १ 
के संबंध में भी यही तरीके काम में लाय जांय । ताथा मे नहाना 
सहा कच्छु का बड़ाना, TIAL का शमशान मे FEA, YF F धड़ 
जलाना तथा देवताओं के TIAA मे रात भर जागता आदि काम 
किये जाय | पणुआ की Taree के फलने पर परिवार के देवताओं 
की पूजा तथा पशुओं के ऊपर ले धूप बत्ती उतारी जाय | 


४, TIAA shia के समय मे राजा अनाज तथा बीज कम्र 
कीमत पर बांट | लोगों को इधर उधर देशम UAL | नये नय कः 
ठिन कामा को शुरू कर ओर लागा की भोजनाछादन दे। मित्र राष्ट 
का सहारा ल | श्रमीण पर टकल बढ़ाव तथा उनका इकट्ठा किया 
हुआ धन निकाल ले | जिस देश मे फसल अच्छी हो उसमे अपनी 
प्रजा को लेकर चला जावे | नदी के किन'र धान शाक मूल तथा 
फल की खती करवावे | खग पशु NA शिकारी seg तथा मच्छि 
यो का शिकार शुरू करे । 


५, चूहा | Fal क उत्पात हान पर बिल्ला तथा न्युअला को 
छाड । जा लाग पकड़ कर चूहा को मार उनपर १२ पण जुरमाना 
क्रिया जाय। जा लाग जगला जानवरों के न होते हए भी बिना का 
रण हा कुत्ता का छोड़ रख उनपर भी पूच चल्‌ दड का विधान किंय़ा 
जाय | थाड के दूध मे धान को सान कर खतमे छोड | पन्द्रिजा 
लक तराका को काम मे. लाचे तथा चूहे के सबध म॑ राज्य कर 
लगाव | सिद्ध तथा तपस्वी लोग शान्ति मय उपायो को करे। पर्वा 
म॑ मूषक पूजा को जाय। ।टड़।द्ल, पत्ती, कोडे देके उत्पाता 
का उपाय भी इसी प्रकार किया जाय ।] 

hyi 

af 


६. हिसकजंतु | हिंसक WIA का खतरा होनेपर मेनफल के 


AGA डुबाकर मरेहुए पशुओं को या उनके पेटमे मेनफल तथा 
कादा का धान भरकरं उनको जंगल में फॅकदियाजाय । लुव्धक 
[ शिकारी तथा व्याध] तथा शिकारी लोग [ श्‍वगणी ] स्थान 
स्थानपर WAST को 2 जाल लेकर घूमते फिर । सिपाह लाग 
हाययार तथा कबच घारणकर शेरी को मारें। यदि कोई शेर 


आक्रमण होने पर किसीको बचाने का उद्योग न करे तो sae 


a = A 
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a 


१० qq जुरमाचा AH । शर को मारने वाळे को यही रकम 
इनाम में मिलनी चाहिये । पर्वा में पर्वत की पूजा कीजाय। मृग 
तथा पक्षियों का संघ तथा मगर मच्छ का भी इसी प्रकार उपाय 
करना चाहिये । 
७, सांप | जड़ी बूटी जानने वाले मन्त्र तथा दवाईसे सांपों 
[ प्रतीकार करं । सबलोग अःपस में मिलकर सांपों को AI! 
geld वेद जानने वाले सांपा के नाश का मन्त्रादि पढ़ें। पर्वा मे 
सांप की पूजा कीजाय । जलजतु के खतरों का उपाय भी इसी 
प्रकार है | 
८, राक्षस | auaa का भय हाने पर मायावी, योगी तथा 
अथर AZA राक्षसा के नाश का उपाय करें । पर्वा में चेत्यो पर 
छाता, हाथ का चित्र, झंडी तथा भेड़ का मांल चढ़ाकर पूजा की 
जाय । “ हम आप को यह देते हैं” (TAQA) यह कह कर रात 
तथा दिन में रक्षिसों को शांत करने का यत्त किया जाय । राजा 
का कत्तव्य हे कि जो लो तकलीफ में हॉ-उतपर श्रनुग्रद पिताके 
तुस्य करे । क कम 2 
राजा को चाहिये कि MT देश में देवी विपत्ति को ZX करने 
में समध मायावी, यागी, लिद्ध तया तपस्वी लोगों को विशेष 
आदर सत्कार कर वसावे | 


७९ प्रकरण | 

~~ Sf 
गूढ़ा जीवियों को रक्षा 

= =e NO 
जन पद्‌ की रक्षा केसे क जाय” इल विषय में समाहत प्रणि 
प्रकरण मे प्रकाश डाला जा चुरा ह। उसम स राज्यापराधी दुष्ट 
लोगों का संशोधन कैसे किया जाय इसपर अब प्रकाश डालाजाय i 
समाहता गांवे! AAA, तपस्वी, वेरागी, AMAT [ षड्यंत्र 
रचने वाल ] चारण, भांड गुप्त जावन व्यतीत करने 
तिषी मुहत देखने बाळे, चिकित्सक, उन्मत्त, गुंगे, बहरे, जड, AM 
व्यापार, कारीगर, गवेइये, कलबार, हलवाई आदि के भेख म खु 
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- १६४ कीटिएय RANIA । 


फिया लोगों को नियुक्के करे। वे ग्राम तथा उनके अध्यक्षो की इमान: 
दारी तथा बेईमानी की परीक्षां कर । जिस मनुष्य के चरित्र पर 
उनका संदेह हा उसक Ts उंसीढग का मनुष्य AMT! खुफिया 
जज या प्रदेष्टा [ कमिञ्चर ] से कह कि “ हामारा यह बन्छु अमुक 
राज्यापराध म फसा ह। वह धनको अमुक राशा दने के लिये 
तयार ह” । याद बह धनं ग्रहण कर ता उनको “TA” [उपदा- 
ग्राहक] कर देश निकाला दादिया जाय। प्रदष्टा क विषय में भी | 
इसी तरोक का काम म लाना चाहिय | 
खुफिया ग्रामकूट या ग्राम क अ्रध्यक्ष को केह कि “अंसुक क्र 
अमीर पुरुष के पास बहुत धन है । आज कल वह ऐसी तकलीफ | 
म ह। चला उसका लूट ल”। याद ae सच मुच एसा करे तो 
उसका “लूटरा” [उक्ताचक ] कहकर देश निकाला देदिया जाय। | 
इसी प्रकार एक दूसरा खुफिया नकली तोर पर मुकदमे में अपने 
आपको फंसाकर बहुत सा रुपया देन की वात कहकर RS साक्षी | 
इकट्ठा करना शुरू कर | यदि वह गवाहो देने के [लय तय्यार हो "आह, 
जाय ता उनको “VST गवाह” कह कर देश निकाला दे दियाजाय। 
झूठ शतनाम करन वाला का भो इसो प्रकार दंड दिया जाय | 
_ मन्त्र, याग, तथा श्रन्य कमे करन वाल, जिन तान्त्रका या 
श्रधारियो ( शमशानिक ) को 'जालोमंत्र' करने वाला समझे तो उन 
क पास जाकर खुफया कह कि “अघुक को स्त्री बहु' या लड़की 
का हम चाहत हं। वह भी हम को चाहने लगे | यह रुपया ली 
जय याद वह वसा ही करे तो उसका 'तान्त्रिक' (संवनन कारक) 
कहकर दश स बाहर निकाल दिया जाय । जो लोग दूसरे को 
STAT पहुचाने वाले तांत्रिक काम करें उनको भी यहीं दंड 
[मल | 
जो लोग जहर खरीदें, या दूसरों को जहरो को पता द्‌ उनकी 
आतत का > समभकर खुफिया कहे कि काम | 3, 
डालिय” | यदि प यह रूपया लीजिये अर Ss ; 
याद वह सचमुच ऐसा काम करे तो उसको “जहर 
दन वाला कहकर देश से बाहर निकाल दिया ata | मदन नाम 
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जड़ी बूटी ख दवाई तय्यार करने वाले लोगों के साथ भी इसीदंग 
का बत्ताव किया जाय। 

जिसका नाना प्रकार क लोहे के खार, कोयला, भस्त्रा (जिस 
से हवा दी जाय), सदसी, मूषिका, अधिकरणी, विटक मूषा 
Ale BUSI हुप देख, मूसी तथा राख ल जिलके हाथ पर तथा 
कपडे लत्त मले मालूम पड़ तथा जिसके पास कारीगरी के संपूर्ण 
उपकरण AAT हां उसको जाली सिक्का बनाने वाला मानकर 
सत्रं हर रोज JAR साथ मिलना जुलना शुरू करे ओर धीरे 
धीर उसका शिष्य बनकर राजा को सूचित करे। राजा 'जाली 
(AFR बनाने वाला? पकड़ा गया यह कहकए उसके! देश Rar 


ला देदे । 
साच मे HAAT करन वाल( तथा जाल साना बनाने वाला 


के साथ भी इसी ढंग का ब्यवहार करना चाहिये | 

पाय कमे से आजीविका करने वाले तया देश की शान्ति को 
भंग करने वाले अपराधी तेरह प्रकार के होते हें । उनको यातो 
देश निकाला देदिया जाय या उन से उचित निष्क्रय ग्रहण किया 


TT | 
८० प्रकरण | 
सिद्धके भेसमे बदमाशों का पकड़ना। 


SiS 

सत्रि लोगों से सहायता प्राप्तकर खुफिया लोग माणव विद्याओं 
(डाके चोरी के लिये sera उपयोगी विद्यात) से बदमाशा को 
प्रलोभन दें और प्रस्थापन [शीघ्र दोड़ना] अन्तधोन [अन्तर्धांनद्दोना] 
तथा द्वारापोह्‌ | द्वाज को अपने आप खुलवादेना | आद्‌ मन्त्र 
से डाकुओ ओर [ तान्त्रिक मन्त्रां ] से व्यभिचारियों को काबू म॑ 
करे उनको भयंकर काम. के .करनेके - लिये उभाड़े तथा एकबईड 
समूह के साथ किसी एक गांव का लक्ष्यकर UMA प्रस्थान कर 
ओर diag पडे किसी पक पेसे गांव में ठहर: जहा पुवस हा स्त 


> 


Gere भेल में खुफिया लोग रहते हो. । ऐसे गांव में पहुंचन के 


वाद उनको कह (के “हमारे मंत्र तथा विद्याका प्रभाव FET परहा 
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देखलो । दूसरे गांव तक जाना अभी कठिन है।” इसके बार 
4 


द्वारापोह मंत्र [ बहमंत्र जिसके जोरपर बंद दरवाजे खुलजांय ] रं 
से द्रवाज खुलबादे ओर उनको मकान में घुसनेके लिये ae, 
इसी प्रकार अतथोन मंत्र से जागते हुए पहरेदारों के बीचमें स र्‌ 
बदमाशा को निकाल दे ओर प्रस्वापन मंत्र स उनको सुलाकर उन. 
की खद्यिपरस बदमाशों को गुजरवावे तथा संवनन ATA दसर 
s की श्रोरत के भसमे खुफिया औरतों के पांस Baa । अपनी 
विद्याश्रा तथा मंत्रा का प्रभाव दिखाकर उनको खयं यही काम 
करन के लिय आग agra । पाहले सः ही नियत कियहुए मकान ज्ञे 
या पदाथ के विषयम उनका कुछक्राम सुपुदे करें ओर जब वह at 
मकान म घुसजावता उनका पकड़वादे या डसपदार्थ को खरीदें 
बच या गिरा रख तो उनको शराब पिलाकर पकड़वादे ओर पकड़- 
ने के बाद उनके पूबकाय्यों तथा सहायकों का पता लें | 
( खुफिया लाग ) पुरान चारके भेसमे चारों के साथ मिलकर | 
काम कर आर माका पड़ने पर उनको पकड़वाद | जव समाहर्ता a 


क सामन बह पकड़कर लाये जांयता वह पोर तथा ग्रामोणा को 
यह दखाव क राजा का चार पकडून को विद्याका बहुत अच्छा बिः 


> 


शान है। पुनः तुम पकड़ जाश्रोग यदि एसाकाम करेगे तुम अपने 


~ १.७ ~ ` ~ ~ KS a > He 
साथया का रोकदो कि वह आंगस एसाकाम न करें । खुफिया = 
लाग फे ri '; ry re i 
a T कर खुरफा कोड़ा रस्सा साद ETT विषयक उपकरणों ay 
Ra वाला प्रगटकरे उनको साचत कियाजाय कि “तुम ने थह गु 
ह । यह राजा का हो प्रभावहे जिससे हमको तुक्षारी चारी घर 
का पता लगगया |” श्री 
š EE FIR Es तथा शिकारी | श्वगणी ] जगली ar कग 
“आ जागालका स मिलजांय तथा उनको ऐसे ग्रामपर छापा ते 


मारन Lan NN ~ O REN k 
गरे AA कहे जहां पर ऐसे व्यापारियों का संघ रहता | सोव 


(जिसके पास जाली साना तथा जांगलिक द्रव्य बहुत ही अधिक os. तथ 

ॐ - ` ae aie" > ऱ्य e Ss ay S 

सनान क र्तो SARI गांवम पहिले से ही. छिपाई हुई हो, 
फेल के रसम पके भोजन के द्वारा मरवादे यां उनको रहन 
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qarga जवकिवड भार सहित दूरसे maY कारण थककर॒या 
योग खुरा पीकर नावमे साग हो | 

समादर्ता नगर निवालियों के घीचमे से इनको gaa तथा 
राजा की सर्वक्षता JAT धगत करे | 


८१ GT | 
शंका--रूप तथा कमे के अनुसार पकड़ना । 


IEF 
खुफिया पुलिस के प्रयोग के बाद उन लोगो को पकडा ज्ञाय 
ओ कि शंकास्पद हो. या खोई हुई चीज को खुराने या उठाने बाल 


R 


हो या Cat ही काम करने वाले हो । 
(क) 


शंकास्पद पुरुषों का पकडूना | 

. चेह सब के सघ पुरुष शंकास्पद. हैँ जिनकी पुरानी जायदाद 
क्रमशः क्षीण होरही हो या होगई हो, जो कि देश नाम ज्ञाति aes 
तथा काम का ठोक ठीक पता न दत हों, जो कि सब. कामं छिपे 
रुप स करते हों, मांस शाराव माला, इतर कपड़ा गहना श्रादि में 
विशेष शोक रखते हो, फजुल खच हो, कुट्टनी, जुआरी तथा 
कलवार से विशेष संबंध रखते हो, बारंबार बाहर जात हॉ, जिनके 
स्थान गमन तथा पण्य का किसी को भी पता न हो, जो कि जंगल 
तथा पहाड़ मं अकेल घूमत हो, रहेन के स्थानके पास या दूर 
युत सभाये करत हो, ताज घावा का गुप्त रूप स इलाज करते हो 
घर स बाहर न awa हो, या जंगलं में ही रहते हो, दूसरों की 
खर सपात्त तथा मकान के विषय में बारंबार पूछते हो, Heat 
काम शात, तथा साधनों को पास रखते हों रात में दीवारों के 
तेले अधरे अधर में घूमते हो, मिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को 
Were स्थान तथा समय में वचत हों, जो कि बदला लेने वाले 


? पेथा खराब काम करने वाले हो, भेस तथा शकलं बदलते रहते 


हा, नय रीति रिवाज को काम में लति हो, जितक! आचार तथा 
हन सहन aaa भिन्न हो, जो कि पहिले भी पकड़े जा चुके हो, 
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ज्ञा कि सरकारी काम करते हुप महामात्र के सामने आन्न ह , 
RART हा, भागन का काशिश करते हा या जेनका श्वास पर दि 
श्वास चलने लगता हो, FE सूख गया हो तथा आवाज बदल गई |. T 
हो, जो सदा हथियारबंद आदर्मियों के साथ निकलता हे, और 3 
जिसको देखकर दसरे लोग डरते हा । एल आदामेया को घातक d 
या चोर या धन गवन करने वाला या बदमाश समभ कर पकड प 
लेना चाहिये । वार 
(ख) (दि 
Wie c ` 
खाइ हुई चाज का ग्रहण करना | 
खाई हुई या चुराई हुई या नष्ट हुई चीज़ के विषय में [उसी zz 
चीज़ के | व्यापारियों, का सूचना दी जाय । यदि व्यापारी उस | तथ 
चीज़ को प्राप्त कर छिपा ल तो 'गदन' करने के अपराध में पक | वह 
WIT | याद्‌ उन्हान श्रनजान म यह किया हो तो उनको छोड दिया | चा 
जाय | कोई भी मनुष्य पुराने माल को संस्थाध्यक्ष को सूचना दिये | 
बिना न बेचे ओर न गिरां रखे | यदि कोई ब्यापारी खोये हुए माल 
का पाजाय तो वह लान वाल से पूछ [के ag चाज तुमने कहां 
"पाई । याद चह कदे के अधुक चीज़ हमको बाप दादा से या अमुक rar 
च्यात स मिली या मेने खरीदी, या बनवाई या मैं इसके विषय मे | _. 
बताना नह चाहता हूं [क्योकि इसको Qe रखने: के लिये दूसरे 3 
न कहा ह), इसकी प्राप्ति अनुक स्थान तथा अमुक समय हे, इसका D 
AUSIRA तथा बाजारी दाम यह हे तो उसको छोड़ दिया जाय। Ee 


याद्‌ काइ नष्ट हुई हुई चीज tha जाय तो वह उसकी संपाते दम 


हो जिसने उसका देरतक उपभोग किया हो या जो फि बहुत हे श्रा 
पवित्र आचरण का हो। 


कर 
चापाये भी प्राय: एक समान देखे गये हैं । पक ही कारागर जा 
तथा यत्र स बनाये हुए माल के विषय मे. तो कहना ही क्‍या है. यः 


ति कारण हे कि यदि वह [ नए माल प्राप्त क० ] यह कहे कि घर 
है व्याक ख यह चीज मांगी, खरीदी, गिरो रखी, थाती रै ? गर 
डकर में मील लीगई है और साथ ही उसकी प्राप्ति कि | हुप 


किन 
हालता म हुई इसका ठीक ठीक ada करे तो उसको बी | ज्ञ 
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दिया जये बंशर्ते कि बह यह सिद्ध करदे कि उसका इंसं मामले में 
कोई हाथ न था। 

पुराने माल की चोरी [ रुपाभिग्रह ] में ज्ञो पकड़ा जाय बह 
यदि यह कह कि अमुक ने मुझको इस कारण यह पदाथ दान में 
दिया, और मैने इस कारणं ग्रहण किया तो बंह देते तथा दिलाने 
बाले के साथ साथ निवंधक (मामला तय करने वाले] अतिग्राहक 
(दिलान वाला), SIS (ware देने बाला) तथा उपश्रोता (बाह) 
को पेश करे । यदि किसी को फेका हुआ, खोया हुआ तथा गिरा 
हआ पदार्थ मिल तो वह यदि उसके मिलने का समय स्थान 


तथा अन्य चिन्ह ठोक ठोक वता द्‌ ता वह छाड दिया जाय | याद्‌ 


वह झूठा साबित हा ता उसको उतना हा दड मल या उसका 
चारा का दंड दया जाय | 
[ग] 


पाप कम करत हुए WHS | 

जा मनष्य एस मळान म, aA एक चारा हांगया ह अनु- 
चित स्थान स घुस या वाहरानकेल, आजार [साथ या बाज ] स 
दरवाजा ताड. Ga सूरत मकान को खडका याजा 
उतरन या चढन क लिय छत फाड, गड़ धनका चुप स निकाल 
ल जान का उपाय करे. या एसो वात कर जिसका सबंध घरक 
लागा क साथ हा ता इसमे घर के अन्दर के किसी न किस! आ 
दमा का हाथ समझना चाहिय | इससे उल्टी हालत में बाहर 
आदमी का ओर बाचक मामले मे दोना ओर का संबंध AJAT 
करना चाहिय | Aged मामल म उन लागा से पूछ ताछ का 
जाय जा कि सदा घर में रहते हा तथा कष्ट में हो जिनके सहा- 
यक क्रर लोगहों तथा जिनके पास चोरी के उपकरण हों, जा [क 
घरका काम करते हो यदि वह स्त्री हो A FATA RA हा या 
गरीब घरकी हा, जिनको स्वप्न. बहुत आते हा; ज्ञा 5 AAS 
हुए हो, जिनके! नाद आती हो, जिनका गला सूख गया हा-आवा 
ज बदल गई हा रंग फक्क हो गया हा. ऊंचा चढन स AAT ट्ट रहा 
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हो, कपड़ा लत्ता फटा ही, हाथ पर खुरचगया हा, वाल नख आदि 
मट्टी स लथ पथ हो या टूट गया हो तथा शारीर तेल से चुपड़ाह, । : 
जो कि बहुत ही अधिक प्रलाप करत तथा अभा नहाये हों, जिन्हो मुह 
ने spit हाथ पेर धोया हा, जिनके मट्टी तथा कीचड़ पर पोरो के S 
निशान पड़े हो और धरम घुसने तथा वहां से बाहर निकलते 
समय जिन की माला फुटेरो कपड़ा आदि छूटगया हो । Tar की 
ओरत में फंस [ पारदारिक ] नागारेक का भी इन्ही चिन्हा से 
पता लगाया जाय । 

प्रदेष्टा गाप तथा स्थानिका के सहारे बाहरी चोरों को ओर 
नागरक दुग के अन्दर चोरी करने वाला को उपरिलिखित raat 
से हूडे। 


८२ प्रकरण । 
आशु मृतक परीक्षा । 


Boe 


तेल ~ ` an = a a 
तल में डुवाय हुप मुर्द (MY सतक) को पराक्षा कीजाय | 
. जिसका पाखाना पेशाब निकल गया हो, पेट में हवा भरी हो, हाथ 
पर ठंडे पड़ गये हो, आंख खुली हो तथा गले में निशान हो उस 
को उच्द्ठीसहत, ( गला घोट कर मारा गया), जिसका हाथ पेर 
सुकडा हो उसको TIT (बांध कर मारा गया) जिसका 
हाथ पर तथा पेट फूल गया हो आंख पथरा गई हो, तथा नाभ 
आगे निकल पड़ीहो उ. जिसका 

हा उसको अवरोपित, (फांसी देकर] T 
नेत्र तथा गुदा सखत पड़गया हो, जीभ करी हो ओर पेट 
झूल गया हो उसको उदकहत | इबकरमरा ] जिसका शरीर खून 
स लथपथ हा, स्थान स्थान पर फट गया हो उसको काष्टहत ५ ६ 
राश्महत ७ जाओ 5 या कोड़े से मारा गया), जिसका शरीर जगह * / > 
स RE गया हो उसको विक्षिप्त ( पागल ), जिसका पर हाथ ald 
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aq नाला पड़ गया हा, मास रायां चम ढीला पड गया हो तथा 
मुह स फन [नकल रहा हा उसको बिषहत, यदि उसके किसी 
स्थान पर खून निकल रहा हो तो उसको सर्पक्रीटहत ( सांप या 
जहराल काड स काटा ) जिसका शारीर तथा कपड़ा इधर उधर 
MEE AEA आधिक क पड़ा हो उसको मंदनयागहत ( 
फल स वनाय हुए रासायाणक स मारा ) और जिसका कोई भी 
'चन्द ना मलता SISA al राज्यदड के भव भ्र फांती लाए कर 
आत्महत्या कने बाला AAA जाय | 

जो विष से मरा हा उसके पट या हृदय से अनाज निकाल कर 
tagat के द्वारा उसकी पणता का जाय | यादे उसको आगम 
डाला जाय तो इ gt क रग का चुआ तथा चिड चिड की 


आवाज उत्पन्न होजाय | 
सुद के जळाने के बाद जब उसका हृदय जलने से बचगया at 


ता उसके TRU से पूछा जाय कि अप्रुक मरे हुए मनुष्य ने तुम्दारे 
साथ काई बुराई का व्यवहार तो नहीं किया । दुखित, श्रन्य पुरुष 
में आसक्क तथा दायाधि कार से शूत्य स्त्री स प्रीति रखने बले 
मचुष्य से जांच पड़ताल की जाय | उद्दन्धहत के विषय में भी 
al ढग का नियम काम में छाना चाहिये | जिसेन आतमदय्या की 
हा उसके विषय में यह जाना जाय कि उसको किसने नुकसान 
पहुंचाया या कष्ट दिया | आत्महत्या का मुख्य कारण क्रोध हे जे 
फ़ प्राय: स्री, दाय भाग, काम की ETA, विरोधी से द्वेप, कंपनी 


विषयक झगड़ा आदि से उत्पन्न होजाता हे | 
स्वय बुलाकर चोरों ने रुपया के लिये या दुश्मना ने भूल स 
अपना दुश्मन समझ कर बदला निकालने के लिये जितको मारा 
हा उसके विषय में पड़ोसियों से पूछा जाय एके “उसको किसने 
इलाया था ? वह किसके साथ था? किसके साथ गया ? कोन 
उसको यहां पर लाया” जो अपराधी मालूम पड़े उसको दंड दिया 
जाय | जो लोग उसकी wey के समय में समीप में थ उनसे क्रमश 
एके कर पूछा जाय [कि “उसको कोन यहां पर लाया था। 
नि हाथेयार Sara हुए गुस्से में भरा हुआ था ।” बह जिस 
TU का नाम ले उस उस पर घुकदमा ASA जाय | 
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मृत पुरुष के यात्रा सवधां सामान, कपडेलत्ते, गहने, तथा 
धन को देखकर उसके साथ रहने चाल तथा कामकाज करने 
बाले लोगांस पूछाजायाक FAT उससे HA मेलडुआ,चह वहांक्या 
रहताथा!वह कोनसा काम तथा कारोबार करताथा ? यादाकिसी खी 
या JETA कामक्रोध या पापक वशमहोकर रस्सी हाथयारै या जहर 
से किसी को मारा हो तो चंडाल उसका रस्सा ख बांधकर घसा 
रता हुआ राजमाग स ल जाव | उसके ga का कोइ सी शमशान 
मे न जलाव ओर न उसका पिंड दान दे । जा सबचा इस नियमको 
उल्लंघन कर उसकी शमशान [वषयक कया कर उनको भी वही 

मिल था उनको जात स Tet निकाल [दया जाय | पातत 
को हवन कराने पढ़ने या उसके साथ अन्य प्रकार के वबाहेक 
संबंध करने वाले एक साल तक ऐसा ही काम कर ता उनको भी 


पतित समझा जाय | 
८३ प्रकरण । 
वाक्य कमोनुयोग | 


चोरी विषयक अभियोग में बाहरी तथा अन्दुरुनी सार्या 
से अपराध के देश, जाति, गोत्र, नाम, काम, धन तथा निवा 
स्थान के विषय में पूंछा जाय । जो उत्तर मिले उसके ATF 
की बात से मिलाया जाय | अभियुक्त स पता लिया जाय फि पक 
जाने स पहिल रात मे कहां थे तथा दिन मं कया काम करते थै 
यदि उसको उत्तर अन्य प्रमाणो खर सत्य जच ता उसके ACK 
मानकर छोड़ दिया जाय अन्यथा उसको दंड दिया जाय । मई 
तक काफी सबूत न मिळ जाय तब तक चोरी के संदेह में किए 
से कुछ भी पूछा नहीं जा सकता | यही कारण हे कि तीन 
E i याद संदेह मे कोई भी पकड़ा नहीं जा सकता । जो भले आर 
को चोर कह कर पकड़वाचे या चोर को अपने घर में छिपाव ड 
को चोर के समान दंड दिया जाय । यदि कोई किसी को चे 4 
अपराध में पकड़वाव और अभियुक्त पकड़वाने बाले को 5 
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तथा दारारत सिद्ध कर दे तो उसकी शुड (निरपराध) माना जाय। 
ज्ञो निपररा'ध का कद कर उसका प्रथम साहस दड [दया जाय | 
हसी के अपराध को सिद्ध करन के लिया आजारा सलाह 
कार, सहायक तथा दलाला का पेश करना आवश्यक ह । इनकी 
qa की चारी के अन का वाटना तथा चारा करन का समय आद 
से मिलाया ज्ञाय | यादे यह वात नमल तथा MAR फूट फट 
कर रोबे तो उसको श्रचोर समभ कर छाड दिया जाय | प्राय 
यह देखने में आया हे कि भल आदमी भी अकसर चारा क सहश 

कपडा हाथयार तथा सामान धारण करत हुए चारा क WE क 
साथ हा पकड जात ह । दृष्टान्त स्वरूप माडव्य खारा क माल क 
पास पकड़ा गया खोर dean डर स चार न हात हुए भा Sat 
अपने आपका चार मान लिया | इस लय पक्क सवूत कापश 
करना अत्यन्त प्रावश्यक है | 


Aaa, वाळक, वृद्ध, रोगी, मत्त, उन्मत्त, भूख, प्यास थंक, 
aar भोजन से परेशान, दुःखी तथा डुबल लागा का कोडे 
आदि के भयंकर दंड न दे । कुट्टिनो Gara), पाना तथा भोजन 
देने बालों तथा किस्स सुनाने वालों के भेस में खुफिया एख लोगा 


मे 
का उसी प्रकार देखरेख रख जसा निक्षप के चुराने के सवध j 
लखा जा चुका है । जिनका अपरा सिद्ध हो जाय उनक 


चित्र दंड दिया जाय | गर्भिणी, सूटका म पड़ी तथा एक pil a 
कम दिन प्रसूता स्त्री का [चतर दंड से ga किया जाय । सा Ta 
स्त्रया का आधा दिया जाय | आणा का तरह saa a = = 
की जाय । चेदो तथा शास्त्रो मे पंडेत AAG तथा त 
पीछे खुफिया लोग लगाये जाय | जो लोग इन 
नियमो का भंग करें या दूसरा स एता करवां T a 
कर किसी अपराधीको मरवादे TAA! प्रथम लाहस 


7 प्रकार 

व्यावहारिक दंड (रोजाना काम में हाई Eby a ह चे 
7 काड, 3 al S 

की छुड़ियां, २ सात प्रकार के > प्रकार के है | 

के दंड तथा ३ पायी की नली आदिक भरे ल 
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भयंकर पापकर्म करनेवाले को अठारह प्रकार के दंड दियेजांग। 
दृष्टान्त स्वरूप ६ AA, जघापर, (RAT कमर पर, नक्तमाल की २७ 
वेते, हाथपर ३२, वृश्चिकवन्ध [ विच्छूके आकार में वांधना ] २, 
हाथों मे सुण गाड़कर चलाना, यवायू [ जो कि बनोचीज ] पिला. 
कर उंगुली दिनभर तपाना, सर्दी की रातमे सूंजपर नंगा सुलाना 
तथा उसके उपकरण, सामान, हथियार, कपड़े _लत्ते आदि गदहे 
पर लादकर मंगाना | इनमे स एक दिनमे एकही दंड दियाजाय | 
जो लोग पहिले a कहकर चीज़ को GUT या छीने, चुराईहुई 
चीज़ को टुकड़े टुकड़े करके काम लावे, खजाना लूटने की कोशिश 
करे उनको राजाकी MA के अनुसार एक अनेक या संपूर्ण दंड 
asia | ब्राह्मण को किसीभी प्रकार के अपराध में कष्ट न 
दियाजाय । वह किसीके भी साथ व्यवहार न करसके इसालिये 
उसके माथे पर चारीम कुत्तकी, GIRA में कबन्ध [ सिररहित 
मुर्दा = धड़ ] की, गुरुकी स्त्रीके साथ बुराई करने में भग ( स्त्री-यो- 
नि को तथा शराब पानेमें कलबार के कडे की छाप डालदी जाय। 
_ छाप डालने तथा जनता में उसके अपराध की उद्घोषणा करने 
> बाद रः जा पाप कर्म करने वाले ब्राह्मण को देशसे वाहर निकाल 

या उसको खानां मे रहने के लिये भेजदे । 


Be ४ प्रकरण । 
राजकाय विभागों का संरक्षण | 


प्रद i टत y 
= दष्टा समहता द्वारा नियुक्त होकर सबसे पहिले श्रध्यक्षा तथा 
= eta करने वाले कर्मचारियों के कामो की देख रखें 
पदार्थ न लाग खाना तथा बहुमूल्य पदार्थ के कारखानों ALAC! 
i T रा जवाहरात gud उनको neq दंड दियाजाय। 

RRR तथा लकड़ी के कारखाना से जो साधारण पदार्थ 
आ | जावनापयोगी आवश्यक पदार्थों को चुराब उनको प्रथम साहस 
दड RANIA | ० 

ses 

मांडया तथा दुकानों स सरकारी माल के चुराने में- gaa 
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सेट पण तक १२ पण, > पणतक २४पण, . पण तक ३६ पण,१ पण 
तक ४८ पण, २ पणतक प्रथम साहस, ४ पण तक मध्यम साहस, 
८ पणतक उत्तम साहस संबंधी दंड ओर इससे अधिक धनकी 
चास म AGS RAMA । जो कोठा, दृकान, खल्पान तथा 
शस्त्रागार ख अनाज, जरूरत का सामान तथा और प्रकार का 
माल चुराव उसको उपरिलिखित दंडका आधा दंड दियाजाय । 
काश, भाडागार तथा श्रक्तशाला ख जो चाथाई दामकी भी चीजे 
चुराव उसका दुगुना दंड मिल । जः भागजाने के लिये चोरों को 
इशारा दं उसको कसा चित्रदंड दियाजाय इसपर राज परिग्रह 
प्रकरण म प्रकाश डाला जाचुका हे। 


सरकारी नोकरा से भिन्न मनुष्य यादे खत खल्पान मकान 
तथा दूकान स १ मास से ५ पणतक की चीज़ चुरावे उस पर 
२ पण जुरमाना किया जाय या उसके शारीर मे गोबर लेपा जाय 
कमर में ठिकड़ों की करधनो पहिनाई जाय और सब स्थानो में 
डुगड़गी पोट कर उसको घुमाया जाय। १ पण मूल्य की चोरी में १२ 
पण जुरमाना किया ज्ञाय या चोर का सिर मूंड कर देशस बाहर 
नकाल दिया जाय | दो पण से तीन पण तक की चोरी में * पण 
दड दिया जाय या गोवर या राख से शरीर को लेपकर तथा 
ठिकड़ों को करधनी पहिना कर शहर में डुग्डुगी के साथ घुमाया 
जाय । एक पण की चोरी में १२ पण या सिर मूंडकर देश निकाले 
का दड दिया जाय । २ पण में २३ पण या इंट के Bast से सिर 
azar तथा दश निकाला संबंधी दंड मिले | ४ पण मे ३६ पण, 
५ पण में ६८ पण, १० पण में प्रथम साहस, २० पण में २०० पण्‌, 
३० पणुम Yoo qq तथा Yo पणम १००० पण्‌ दंड ओर Yo पण 
म मृत्युदंड का विधान किया जाय | रात, दिन या संध्या समय में 
जा जबरन धन SIA तो उसको उपरिलिखित चोरी की आधी 
चारी से ही दुशुना दंड ओर यादे वह हथियारबंद हो तो उसको 
चाणुना दंड दिया जाय | कुटुंब, अध्यक्ष, मुखिया तथा स्वामि 
लोगों को शासन संबंधी नकली मोहर बनने के अपराध में के 
अपराध अनुसार प्रथम साहस से शुरू करके मृत्यु दंड तक दिया 
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[सकता है | यदि न्यायाघार rare मे विवाद करत इर उक 
को डांटे डपटे धक्का या बोलने न दे ता AIS ie (को 
साहस दंड दिया जाय और याद गाली दे तो उसका gya 
मिले | यदि वह पूछने के योग्य बात का न We न T लायक 
बात को पूंछ, पूछ कर बाच मं El छोड़दे, सिखाये याद दिलाय या 
पहिले कदी बात का उद्धरण द्‌ ता SERN मध्यस jie: H | 
यदि वह उचित परि स्थात फे विषय न पूछे, : a | 
स्थिति के विषय में पूंछे, वे मोके काम टाल, छल कर देणे कर 
दोनों पक्षों को थकांव, जिस बात पर gA का फेसला होना हो 
उसको बीचमे ही छोड़ जाय, गवाहा का सहायता या uy की 
हुई बात को पुनः पेश कर ता उसको उत्तम साहस FS [दया 
जाय । यदि यही अपराध वह फिरसे GATT ता उसको पदच्युत 
किया जाय | यदि लेखक कही गई बात को न ।लख, जो बात नहीं 

कही गई TAR अपने मनसे लिखे, दुहराद T चुरी बात का 

लिख, लोकोक्ति लिखे, अर्थात्‌ लिखकर व्याख्या कर ता उसको 
अपराध HAGA प्रथम साहस दड दिया जाय | 

जो न्यायाधीश निरपराध को रुपयों में दंड दे, उसका उसका 
दुशुना दंड दिया जाय । यदि अपराध का बह कम या आधिक 

दे तो उसका आठ शुना जुर्माना उख पर किया जय | याद 
शारीरिक दंड दे तो वदी दंड उसको मिले या उसका ggal 
निष्क्रय उससे लिया जाय | जा प्रस! THA का झूठा AUC भूशा 
रकम को अलली प्रगर करे उसको ASTA दंड मिले | 


च् 
s 
G 


जो मनुष्य धम्म स्थीय के प्रबंध या केद खाने ख कणा का 
छुड़ावे या केद में उसको खाते, बेठन तथा उठत स रोके य j 
दूसेर से यही काम करवाये A उसका ३ पण ले लेकर AM रे 
दंड दिया जाय । जो चारक (ieia का केद खाना! स a 
युक्क को GSS या भगाव उसके मध्यत साहस दंड दिवा र 
आ SAA PUR रकम AGA की जाय | जा HAA ag j 
या भगाचे उसकी BUA जब्त वरली जाव तथा उसकी 
दंड दिया जाय । कदी का शरारत के बिता al यद्‌ जलर वार्दे 
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काळ कोठरी दे तो उस पर २४ पण, यदि शारीरिक दंड (कर्मदंड) 
> तो दुगुना, यदि FAT स्थान पर ले जावे या खाना पाना न दे 
ते ६६ पण, यदि तकलीफ दे या घूस ले तो मध्यम साहस दूंड 
ओर यदि जान से मार डाल ता १०० पण-उसपर जुरमाना किया 
जाय | इसी प्रकार यदि बह-गिरो रखी या केद की गई दासी के 
साथी बुराई करे, ते! प्रथम साहस दंड, चोर या सरत पुरुष (डाम- 
रिका (संक्रामक राग मं जिसका पति मरा हो) को स्त्री के साथ 
खराबी करने पर मध्यम साहस दंड ओर केद मं पड़ी भल घरका 

श्रौरत के साथ जबदरुती करने पर उत्तम FS उसका दिया जाय | 


= 


यदि इस ढंग फा अपराध करने वाला कोई केंदा हो तो इसका 
मृत्यु दंड मिले । असमय में घूमने के अपराध में केद काई भले 
घर की औरत के साथ बुराई करने पर भी सत्यु दड दी द्या 
पय | दासी के संबंध में प्रथम साहस दंड हो । जो चारक (asi 
स्थीय का कैद्खाना ) को तोड़े बिना ही केंद को भगाव उसका 
मध्यम साहस दंड । जो तोड़ कर भगावे उसको TI दड मिले | 
जो कैदखाने स कैदी को भगावे उसकी संपूण सर्पात्त जब्त क 
जाय तथा उसको कतल किया जाय | 
राजा अपराध करने वाले सरकारी नॉकरा का 
ठीक मार्ग पर लावे ओर वह भी इसी प्रकार न 
ग्रामीणी को दंड के द्वारा पाप कमे से रोके | 


ou प्रकरण 
एक अंग काटने का निस्क्रय | 


नच SAS य 


इसी प्रकार 
[गरिका तथा 


फंदा डालने तथा गांठ कतरने के अपराध में सरकारा नोकरा 
[ अर्थचर ] फो पहिली वार तजनी काटने का दड या ५3 प इर 
गूठा 5 

माना कियाजाय । दूखरी वार यही पराथ करनं पर अ एठा 


2 पण 
ना या १०० पण, तीसरी वार TETN हांथ कोटना या ४०० पण 
दंड दियाजाय आर सबका स्वत्रता al 


[यथा कामी वश्व ]।२५ पण से 


` 


ओर चोथीवार सत्यु का 
कि जो चाहे उसको मारडाले 
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कम दाम की कुक्कुर JAM बिली तथा सुअर की चोरी मे या 
उनके मारने में ५४ पण या नाक के श्रप्रभाग के काटने का द्‌ 
दियाजाय | चडालों तथा जंगलियों को आधा दंड मिले । जाल, 
फंदे तथा धोखे के गठठे बनाकर जो सरकारी जानवरों चिड़िया 
शिकारी WGA तथा मच्छियों को पकड़े उसपर उनके सूल्य 
जितना जुरमाना कियाजाय | Baga तथा द्रव्यवत [ लकडी का 
जंगल) स मृग तथा माल चुराने पर १०० पण॒ और चिड़िया घर 
[बिंब बिहार] से हिरण तथा चिड़ियां चुराने या मारने पर डुगुना 
दंड दिया जाय | कारीगर शिटपी Tae तथा तपस्वी लोगों को 
चुद द्रब्य के चुराने पर १०० पण तथा स्थूल या कृषि उपयोगी द्रव्य 
के चुराने पर २०० पण दंड मिले | बिना आज्ञा के किले में छुसने 
बाले का तथा संध लगा कर माल चुराकर भागने वाले का कंधा 
काट दिया जाय या उस पर २०० पण जुरमाना किया जाय | जो 
चक्र से चलने वाली नाव या gA पशु को चुरावे उसका पक पेर 
काट [दया जाय या ३०० पण उस पर जुरमाना किया जाय । 
नकली कोड़ी, पास, जुआ खेलने के अन्य सामान तथा हाथ के 
सबंध मे बइमानी करने पर एक हाथ तथा एक पेर का काटने का 
या ४०० पण का दंड मिले । औरत को भगाने तथा व्याभिचार 


करन मे स्त्री को कान नाक काटने का या ५०० TY का दंड और . 


पुरुष को इसका डुगुना दंड दिया जाय | जो बड़े जानवर, दास या 
दाशा का चुरावे या सत्‌ पुरुष के कपड़े लत्ते तथा बच्चन बेचे 
उसके दोनो पेर काटे जांय या ६०० qq दंड के रूपमे उसले लिया 
म । z उत्तम वर्ण के लोगो या गुरुओं के हाथ पेर तोड़े या 
: J WS गाड़ापर चढ़े उसका एक हाथ तथा एक पेर 
काट RAAT या ७०० पण उसपर जुरमाना किया जाय। 
अपन आपको ब्राह्मण कहने वाले शूद्रको मंदिर के धनको 
नेवाले NN ° 

ee h वरद पडयत्र स्चनवाल तथा दोनों ata 

Š Sa ह y ध्य स श्रधा RANA या ८०० पण जुरमानाद | 

जा चोर या व्याभिचारी को छोड़दें, राजाज्ञा को बढ़ाकर लिखें, 


गहने त य फय > युक्त A x ~ 
था रुपये पसे से युक्त दासी या लड़की को भगावं, जाला 
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चीज़ बनाव, सड़ामाँस वेच, उनका वायां हाथ पर काटा जाय या 
उनपर foo पण सुरमाना कियाजाय । जो मनुष्य का मांस बेचे 
उसका AT दड [मल | जो देवपशु [देवता के लिये छोड़े जानकर] 
AAJA, खत, मकान, ERA सुवण रत्न या श्रनाज को चुरावे 
उसको उत्तम दड या JRA: दियाजाय | 
प्रदष्ठा उत्तम मध्यम तथा प्रथम साहल दंड देते समय इसवात 
का अपना AA के सामने रखे कि अपराधीकी क्या हेसियत 
हे? उसने किस ढंगका अपराध किया हे,किसप रास्थति तथा कारण 
वरा म हाकर उसका एला करना पड़ा ? वह कारण कितने गुरु 
या लशु हे: अपराध केस समय तथा किस स्थान मे किया गया? 
अपराधा राजकाय कमचारी हे या साधारण व्यक्ति हे और राजा 
का उसके साथ क्या सम्बन्ध है ? 


८६ प्रकरण 
शुद्ध तथा चित्र दंड । 
= SNe 
जा लड़ाई MIS म किसी पुरुष को जान से मारदे उसका कष्ट 
साइत Sq दंड मिले । जो ऐसी चोट पहुंचावे जिस से बह सात 
दिन, पक्ष या मास के वाद मरे ता उसको क्रमशः TA दंड, ITA- 
दड तथा समुत्थान व्यय (पालन पोषण का व्यय) क साथ २ 
Yoo पण का देड मिल | शस्त्र या शराब स चाट पहुचान म उत्तम 
दड या हाथ काटने का दंड आर मारडालन मे मृत्यु दंड दिया 
जाय | प्रहार, दवाई या कष्ट दकर जा गभे गिराव उसका क्रमश 
उत्तम मध्यम तथा प्रथम साहस दंड मिल | उन सब लोगो को 
फासी पर लटका दिया जाय जो कि स्तरो तथा पुरुष को जान से 
मारडाल, वारम्वार Usa के पास जाय, लोगों को मुफ्त मे ही 
तकलीफ दे, झूठो झूठा खबरें उड़ाव, रास्ते चलते लोगों को लूटे 
पर तथा मारे, दसर के मकान को तोडे, राजा के हाथी घोड़े को 
परे तथा रथो को तोड़े, या चारी करें । जो इन के मुदो का उठाले 
जोष या sat उसका उत्तम दंड मिले | जो चोरों तथा खूतियो 
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को खाना, कपड़ालच्ता, हथियार, आग, सलाह देने या उनसे लेन 
देन करे उसको उत्तम देड दिया जाय । यदि अज्ञानता से ऐसा हो 


गया हो तो अपराधी को डांट कर तथा नीचा दिखा कर छोड़ 
दिया जाय | चोरों खूनियाँ की स्त्रियां तथा लड़का को भी पकड़ ! 
लिया जाय यदि वह उनके कामां म॑ भाग लत हा अन्यथा छोड़ 
दिया जाय | शिर तथा हाथ AAMT लगा कर उत्त लोगो को मारा 
जाय जो कि राज्य के इच्छुक हो, WATT मे बदमाशी के खातिर 
चुसे हो, दुश्मन को उभाड़ते हो या किले राष्ट्‌ तथा सना में गदर 
सम्बन्धी विचार Hara हा | यदि किसी ब्राह्मण ने यही काम किये 
al तो उसको पानी में डुबाकर मरवा दिया जाय। जो लोग मां 
बाप लड़का भाई आचाये या तपस्वी को मारे, तो शिर तथा चमड़े 
में आग लगाकर उनको साड़ा जाय, यदि गाली दे तो उनकी जीभ 
काट ली जाय ओर यदि किसी अग को तोडे तो उनका वही अग 
aig दिया जाय । जो निष्कारण खून करे या पशुओं का झुंड का 
झुंड चुराल उसका शुद्ध मृत्यु दड दिया जाय । पशुओं के झुड स 
तात्पय्ये दख से कम संख्या वाल पशुओं से हे | जो किसी wars 
भरे तालाब या नहर के ALA का ताड उसको उसा पानी में gal 
दिया जाय | साधारण बांध के ताड़ेत तथा हूटे फूट बांध के तोडन 
में क्रमशः उत्तम तथा मध्यम सदश xz दिया जाय । जहर देकर 
मारने चाल पुरुष को तथा पुरुष को जहर देकर मारन वाली स्त्री 
का पानी में डुबा दिया जाय | यादि कोई स्त्री चाहे वह TAT या 
AMAN हो या और चाहे उसके बच्चा हुए एक महीना AAT भा 
न गुजरा हो--अपने मालिक गुरु या बच्चे को जान से मार डाल 
किसी को जहर देदे, कही आग लगादे या किती के शरीर के जोड़ 
तोड़ दे तो उसको गडआ बेला स सधवा कर मरवाया जाय | ज 
चरागाह खत Bela, मकान, gaa तथा हस्थिबन में आरग 


लगादे उसको आग मे जीते जी जला दिया जाय | 5 
श्रनिष्ट करने की इच्छा से जो राजा को गाली दे, मत्र [ae २ 


= Sead | ] को खोले या ब्राह्मण का चोका बिगांड़े उसकी जीभ 
बाहर निकाल ली जाय । सैनिक से fe कोई पुरुष यदि हथिया, 
तथा कवच चुरावे उसको बाणो से मरवा दिया जाय ओर य 


AY, AY, AE य 


"य अं 
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अधिकरण ४ | २११ 


AD 


कोई सैनिक यही काम करे तो उसको उत्तम साहस दड दिया 
जाय | 
जो [किसी की गुप्तान्द्रियको नुकसान पहुंचावे उसकी बही इन्द्रिय 
काटदा जाया जा जाम या नाक काटे उसकी उगुलियां काटदी जांय। 
पुराने महात्मा लोगों ने शास्त्रा में इस ढंग के Raat 
[तकलीफ देकर मारना या दंड देना] का विधान किया है । 
साधारण अपराधों मे शुद्ध दंड ही धम्मेयुक ži 


८७ प्रकरण | 
कन्या प्रकर्म । 


ae 


— 


कम उमर वाली सजात की कन्या के साथ जो जबरदस्ती करे 
उसके हाथपेर काट दियेजांय या उसपर too पण जुरमाना किया 
जाय | यादे वह मरजाय तो अपराधी को मृत्युदंड मिले । यदि 
कन्या युवती हो तो उसकी बीच की अंगुली काट दीजाय या 
उसपर २०० पण जुरमाना कियाजाय ओर उससे लड़की के पिता 
को हरजाना [ अपहीन ] Rear जाय । अनुच्छुक स्त्रीकेसाथ 
कोईंभी पुरुष गमन न करे | यदि कोई इच्छुकपर-स्त्री के साथ 
गमन करे तो उसपर ५४ पण ओर स्त्रीपर इसका आधा जुरमाना 
कियाजाय । यदि कोई ऐसी लड़की के साथ जिसको सगाई होचु- 
की हो गमन करे तो उसका हाथ काटदिया जाय या उससे ४०० 
पण दंड तथा शुल्क का धन ग्रहण कियाजाय | 

सात मासिकधम्म होजाने के बाद यदि कोई लड़की के साथ 
गमन करे तो उसके पिता को अईन | हरजाना ] न दे । क्योंकि 
ऋतु के फलसे च्युतकरने के कारण पिता का लड़कीपर स्वामित्व 
नहीं रहता | यदि कोई लड़की तीनसालसे लगातार मासिक ATA 
होरही होतो उसके सजातीयव्याक्कि के साथ गमन करने में कोईभी 
दाषनहीं हे । इस के बाद दूसरे जायका व्याक्रिकी उसके साथ गमन 
केर सकता हे यदि उसकेपास कोई गहना न हो! यदि वह पिता 


का धन बिना आज्ञाके ग्रहण करे तो उसको चोरी का दंड मिले । 
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२१२ कोटिल्य अथशास्त्र। 


दूसरे के लिये कहकर जो स्वयं किसी स्त्री का उपभोग करे उसपर ६ : 
२०० पण जुरमाना कियाजाय । इच्छाविना किर्स भी स्त्री के साथ f 
कोईंभी पुरुष गमन न करे। 


` A 


यदि कोई पुरुष किसी एक लड़का का दखाकर उसाज।तको 
०८०0 
दूसरी लड़की को उसके स्थानपर ववाह म दता TAIT १०० पण 


जुरमाना कियाजाय ओर यदि लड़की नीचजातको हो तो जुरमाना 


SUA करादियाजाय | 

विवाहित स्त्री के साथ जबईंस्ती करनेपर २७ पण जुरमाना 
कियाजाय | शुल्क तथा अन्यखर्च भी अपराधी दे । 

जो कोई लड़की विवाह मे देनेकी प्रतिज्ञा करके प्रतिक्षा पूरी न 
करे उसको दुगुना दंड मिल । यदि वह दूसरी जातकी लड़की दे 
या भूठी प्रशंसा करे उसपर २०० GY जुरमाना कियाजाय ओर 
साथही वह शुल्क का घन लोटावे ओर संपूर्ण SAAT पूराकरे। 


अनिच्छुक स्त्रीके साथ REJET गमन न करे | 
यादे कोई स्त्री कामवश किसी सजातीय पुरुष के साथ गमन 


करे तो उसपर १२ पण ओर मध्यस्थ स्त्रीपर दुगुना जुरमाना किया | 
जाय । इसीप्रकार अनिच्छुक स्त्रीक साथ जबरदस्ती करने बाले | - 
पुरुष पर foo Gy दंडका विधान कियाजाय, उसको स्त्रीके प्रसन्न 
' करने के लिये बाधित कियाजाय तथा उससे शुल्क का धन 
चसूछ कियाजाय | 
` 


जो स्त्री स्वयं ही किसी पुरुष का गमन करे उसको राजदाली 
बनाया जाय.। जो कोई गांव के बाहर किसी स्त्री के साथ गमन करे 
या किसी स्त्री के बारे मे इस विषय पर झूठी खबरें उडावे उसका 
डुगुना दड देया जाय । जो जबदेस्ती लड़की को भगा ana उत 
पर २०० पण ओर यदि चह सजातीय है तो उस T 
उत्तम दड का विधान किया जाय । लड़कियों को भगाने बाले याद 
बहुत स पुरुष हे तो उनम से प्रत्येक को gaia दंड दिया जाय | 

Sa | की लड़की के साथ जो जबदेस्ती करे उस पर ४४ पण 
gar केया जाय ओर उसको वाशित किया जाय कि वह sa a 


की मां की आमदनी का १६ गुना उसको धन दे । जो कोई दास स्‌ 


x — 
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अधिकरण ४। ` २१३ 
या दासी कां लड़का का खराब करे वह २४ पण जुरमाना, शुल्क 
तथा गहने दे । जो स्त्री धन न देखकने के कारण दासी बनाई गई 
हो उसके साथ जवर्दस्ती करने पर १२ पण जुरमाना, Jen तथा 
। गहना देने के लिये अपराधी को बाधित किया जाय । वीचमें पड़ने 
। वाल दलालों पर भी अपराधियों के समान ही जुरमाना कियाजाया 


` 


| यदि कोई ऐली खी किसी के साथ फंस जाय जिसका कि 

पति बाहर हो तो उसके पति के बन्छु तथा मित्र उसको पकड़े 
। श्रोर उसको पति के आने के समय तक प्रतीक्षा करने के लिये 
बाधित करें । यदि पति दोनो को क्षमा करदे तो उनको छोड़ दिया 
जाय | यदि वह क्षमा न करे तो स्त्री का कान नाक काट दिया जाय 
आर जार पुरुष को मृत्यु दंड दिया जाय | जो कोई जार को चोर 
कहे उस पर Yoo पण्‌ जुरमाना किया जाय । या सोना या धन 
लकर उसको BIST उस पर गृहीत धन का ८ शुना जुरमाना 


किया जाय | 
बाल खींचना, शरीर पर वदमाशी ऋ चिन्हा का हाना, सजा- 


E | तीय लोगों या स्त्रियां का अपवाद करना आदि AAT स ख्या के 
पाप कमे का ज्ञान होता हे | 
A 


Ryo 


7 


जो मनुष्य शत्रु के जाल, जंगल, वाढ़ मे फंसी, अकाल क 
कारण भूरी या मरी हुई समझ कर HR हुई स्त्री का बचाव az 
परस्पर अनुमति होने पर उसका उपभोग कर सकता हैं | याद्‌ 
वह भिन्न जाति की हो, अनिच्छुक हो या वाल बच्च वाला हा तो 
कुछ धन लेकर उसको उसके ACH भजद | 

चोर, नदी वेग, दुर्भिक्ष, तथा राज्य ज्यात स जगल a 
कती, ack लोगों स त्यक्त मत समझा कर फका Al का पुरुष 
के दोनों मंजूर करले | जिसका राजा 


भट- 


उपभोग कर सकता हे बशत I 

के डर स संबीधियों ने छोड़ दिया हा, 

अनिच्छुक हो या बाल बच्च वाली हो उसका डाचत 

उसके घर AAT | SSS 
य ft SSN लाक 


+ झप शाम शाती ने इसवाक्य का अथे सर्वथा उल्टा करदिया है ना 
वाक्य से विरोधी पड़ता है। उनको Set च न रूपेण क स्थान प 
रूपे? पाठ ggr क! उपरि लिखित अथ करना चाहिये था । 


जो कि नीच जात को दाया 
पुरस्कार लेकर 
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२१४ कौरिल्य TAMA । 


८८ प्रकरण । 
आतिचार--दंड । 


i nn 

जो फिसी ब्राह्मण को अपेय या अभच्य वस्तु 'खिलावे उसको 
उत्तम दूंड दिया आय । यदि यही वात किसी ने क्षत्रिय के साथ 
की हो तो उसको मध्यम और बैश्य के साथ ऐसी बात करने वाले 
को प्रथम साहस as दिया जाय lage संबंध में ४३ पण जुर- 
माना किया जाय | जो स्वयं ही अपेय या अभक्ष्य खावे उसको 
देश निकाला दिया जाय । 

{ जो दूसरेके घरमे दिनमे घुसेउसको प्रथम साहस दुंड,जो रातमे 
घुस उसको मध्यम ओर जो हथियार के साथ दिन या रात में 
सुसं उसका उत्तम साहस दंड दिया जाय । यदि मत्त और उन्मत्त 
भिक्षुक या व्यापारी ओर पड़ोड़ी विपत्ति में पड़कर TATA घरमे 


LN ~ estes ae Be 
US ता उनको कुछ भी दंड न दिया जाय । ant कि उनको रोका 
न गया हो। 


| \ 
जो आधी रात के बाद अपने Wala के ऊपर चढ़े उसको 7 
PU 2 
पथम MES दंड दिया जाय | दूसरे के मकान के संबंध में दंड |. 
काम are pir gur बाग की दीवारों को तोड़ने वालों 
: व्यापारी अपनी संपात्त तथा 
को सूचित कर ग्रामके क्रिसी भाग में 
बाहर भजा धन चुराया जाय तो 
यदि चोरी ग्राम के बीच में 
अध्यक्ष) दे । यादे अड़ोस प 
हो तो चोर रज्जुक ( च 

३ 


4d S 4, 


घन के बिषय में ग्रामाध्यत्त 
वह Hal यदि उनका रात में 
ग्राम स्वामी उसको भरे । 
Ce NA 

डुई ह। ता विवीताध्यक्ष (चरागाह का 

डोस में गोचर भूमि 
RF म चरागाह या गोचर भूमि a 
= चार पकडून वाला ) जिम्मेवार हैं । यदि 
चोर रज्जुक भी न हो सी = ee 
मा रक्ष द 
ऽ यत याता घन दें. २ 
पाच गाब या दुल गांवोंकी गुह ह!निका पूर्तिकर! 


el | मकान, ट्ररी फ़टी चे N क er 
x झरा कूरा वेल गाड़ी, Fa की कड़ी, ऊपर 
लटकता हाथियार, aS ED 


ई किसी का. ड स्थान, गडा, कुआं आदि के द्वारा यदि 
सा को मारे तो उलको दंड पारुष्य मे विधान किया दंड 


ey, oY aby 


of] 4 


AH, ८१ H, 
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अधिकरण ४। २१५ 


दिया जाय | ga काटना मरकट्ट या खूनी जानवरों के बन्धन 
काटना, गाडी या हाथीपर लकडी लोहा पत्थर दंडा वाण आदि 
फैकना तथा थप्पड़ मारना, आदि में भी उपरिलखितानेयम काम म॑ 
लाया जाय । हटा यह कहन पर भा याद गाड़या लड़ जाय ता 
seq दिया जाय | जो कोइ गुस्सेल हाथी से चाट खाय वह 
द्रोण स कुछ ही कम शराव का घडा, माला, सुगन्धित दंत 
मंजन तथा कपड़ा दे । क्योंकि अश्वम यज्ञ के स्नान के सदश at 
गस्सेल हाथ से चोट खाना पवित्र हे । इलालेये इल दान को 
“पाद प्रक्षालन” (पेर धोना) नाम ख पुकारा जाता हे । याद काई 
फीलवान की बेपरवाही से हाथी के नीचे कुचल कर मर जाय ता 
फीलवान को उत्तम दंड दिया जाय | जो स्वामी साग वाळ या 
दोतवाले जानवर से किसी को मरता देखकर भी न छुड़ाव उसका 
साहस दंड ओर जिसने गुस्से में यही बात को हा उसका STAT 

दिया जाय । जो कोई देव पशु, सांड गऊ या बछुड्डी स काम 
ले उसपर Yoo पण जुरमाना किया जाय AR जा कोई उनको 
बाहर निकाल दे उनको उत्तम दंड दिया जाय | 

ऊन, दूध. भार तथा गमन काम के लिये उपयागी BF IFAT 
को पकड़ने वाले को तथा देव कार्य्ये या पितृ कार्ये से अतिरिक्त 
अन्य समय में भगाने वाले को उनके मूल्य के वरावर दड दया 
जाय । जब कोई पेखा पशु जिसकी नथ तथा जुआ टूटगया हा 
जा कि पूरीतरह से सीधा न किया गयाहा,भागरहा हो या किसी 
के ऊपर दोड़ता हुआ आपड़ा हो या ASA घबड़ाकर गार्डीलिभागा 
हो उससे यदिकोई मनुष्य मरजाय तो स्वामी को दंड दियाजाय । 
परन्तु यदि किसीने कहकर किसी मनुष्य का या पशु को इस 
प्रकार मरवाया हो तो उसको क्रमश: दंड, दियाजाय तथा पु का 
Ea | देनेक लिये वाश्रत कियाजाय । 

रास्ते में चळत बालक के कुचलन पर गाडी म॑ सवार स्वामी 
को, यदि स्वामी न हो तो जो कोई L बालिग ] गाड़ीम सवार दा 
उसको दंड दियाजाय | HAMS में बच्चा हो आर SAT सिबाय 


कोईभी युवापुरुष न हो उसको राजा जब्त करले। 
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जो मनुष्य नकली तरीकों तथा घातक ताब्लिक प्रयोगों से 
zat को वासे करे उसको वही द्याजाय | जा कोई [ are c 
क योगा से ] अनिच्छुक स्त्री को वशमे करने का यत्नकरे, जो स्त्री ब् 
तलाश ALAA किसी छड़कीको फसाना चाहे, या जो स्त्री पति 
को अपने AMA करना चाहे उसको उपारोलाखित दड दियाजाय। 
परन्तु यदि इख से किसी दूसरे का नुक्सान पहुंचगया हो तो 
अपराधी को मध्यम साहस दंड दियाजाय | 
जो मासी, बुआ, मामा की स्त्री, गुरुआनी, बहू, बेटी तथा 
बहिन के साथ व्याभिचार करे उसका लिंग काट डाळाजाय र 
उसको मृत्यु दंड दिया जाय । यदि कामिनी खरी ने यह काम फिया 
हो तो उसका ओर पास नोकर तथा aye लोगों के साथ बद- 
माशी करने वाला स्त्री को [यही दंड मिले | । यदि कोई क्षत्रिय 
अखराक्षेत ब्राह्मणी का धर्म भंग करे तो उसको उत्तम दंड दिया 
जाय आर वेशय का इसी अपराध में सर्चस हरण किया जाय। 
शुद्र को भूल की आग में डीतिजी जला दिया जाय । राज भाय्यो 
के साथ गमन करने पर कुभीपात [चतन में बंद कर जलाना या 
मारना ? नामक दंड द्या जाय। जो कोई चाण्डाली का गमन करे 
उसके माथे पर छाप डाली जाय, उरूको देश से बाहर निकाल 
[द्या जाय आर उसको भी चांडाल बना दिया जाब | यदि कोई 
UZ Al चाडाल यही अपराध करे तो उसका यु दड दिया जाय 
आर स्था का कान नाक काट लिया जाथ । जो काई यैरागिन का 
4 


गमन कर उस पर २४ पण जुरमाना किया जाय । यदि बैरागित 
स्वय यहा चाहती हो तो उसको भी यही दंड दिया जाय at रंडी 
का जबरन उपभोग करे उस पर १ २ पण जुर्माना किया जाय l 
याद वहुत से एक स्त्री कां गमन करें तो उनको पृथक पृथक २४ 
पण दड दया जाय। पुरुष के साथ वदसाशी करन वाले तथा 


स्रा क अनुचित स्थान मे मेथुन करने चाल को प्रथम साहस देह 
दिया जाय 3 आ | 


QW) gl A M Laga gt 


GQ Qy 


WAU के साथ मेथुन करने चालो पर १२ प्रण का 
जमाना किया जाय । जो कोई देवता तथा सूमियों के खाथ गमत 
करे उसको दुझुना दंड मिले । 
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; जब कभी राजा निरपराधी पुरुष पर जुरमाना करे तो उसका i] 
„` तीस गुणा धन वरुण देवता के उपलक्ष्य मे पानी में डाळ दे और i 
बाकी ब्राह्मणों में ate दिया जाय | o A 

इस से राजा का दंड सम्बन्धी पाप दूर हो जाता है । अयोकि : 
राजा वरुण मिथ्या आचरण वॉल लोगो का शासक = । 


५ अधिकरण | 


योग वृत्त । 


TD 


=१ प्रकरण aif 


Co) Co Sl ene a 


. ~ 
दंड विधान । hs 
RN aa 
दुग तथा राष्ट में अपराधियों को केसे पकड़ा जाय (कंटक 
शोधन) इस पर प्रकाश डाला जाचुका। राजा तथा राज्य के v, 
सम्बन्ध में अब प्रकाश डाला जायगा | 7 
i राजा से तनखाह भत्ता आदि पाकर भी जो राजा से विद्वेष in 


करत हा आर शात्रु के सहश हां उनके Tis एस गुप्तचर (गूढ $ . 
पुरुष) का प्रयाग किया जाय जो कि कृत्य पक्त (शत्रु के वश मे là, 
आने वाले-शत्रु के पक्षपाती) को पकड़ सक या ्रापस मं फाडू र 
देने वाले तथा सिद्ध के भस में घूमने वले खुफेया का लगाया 
जाय जोकि उन्हीं तरीकों को काम मे लावे जोकि “शु के ग्राम 


~ 


के वजय” के सम्बन्ध म बताये गय हं | 
राजा धम्म को रक्षा करन क लय ऐसे राज दबार्‍या या सघ 


के मुखिया को चुप्पे स ही मरवा दे या दंड दे जोक बागी हो ik 
oat जिनको gga खुल्लम अपराधी न सिद्ध किया जासक | सत्री al 
„. (गु्तचर का एक भेद) महामात्र के दुष्ट तथा राज्य द्रोही भाई का f | 
( राजा से मुलाकात करवाने के लिये ले जाय। राजा भी उसका 


उसके भाई की संपत्ति दे देने की आशा दें। यादे वद्द इस पर 
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अपने भाई को शास्त्र या विष स मार डालन का काशश कर तो 
उसको aaah” के अपराध A वहा पर कतल FAN | 
यही व्यवहारपारशव (ब्राह्मण स शूद्रा स उत्पन्न) या पारेचारि 
का पुत्र (दासी का लड़का) के साथ किया जाय । यादे महामात्र 
ही राज्य द्रोही हो तो सत्रि से प्रोत्साहित किया जाकर उसका भाई 
दाय प्राप्त करेन के लिये राजा से प्राथना करे। राज्य द्रोही महामात्र 
के घर पर या किसी ओर स्थान पर सेये हुए उसके तीक्षण मार 
डाले तथा शोर मचोद कि “दाय मांगने के कारण इसको मरवाया 
गया हे” | इसके वाद राजा उसका पक्ष लेकर महामात्र तथा उसके 
` पक्ष पोषको को पकड़ ले | या राज्य द्रोही महामात्र के पाल रहने . 
बाले सत्री भाई के दाय को मांगते ही मारडालेन की धमकी दे 
ओर इसके बाद रात में TT वत्‌ काम किया जाय। यदि दो महा 
मात्र वाशी हो तो इनमें से जिस किसी का लड़का या वाप बहू 
को खराव करता हो या भाई अपनी भोजाई को विगाइता हो उन 
को कापटिक (गुप्तचर विशेष) के द्वारा आपख में लड़ाकर पूर्ववत्‌ 
ALATA तथा पकड़ा जाय । वागी महामात्र के लड़के का दोस्त बन 
कर सत्री उसको कहे [केतू राजा का लड़का हे। WZ के भय से 
OMB यहां पर रख छोड़ा हे । यदि उसके! इस पर विश्वास आः 
जाय तो रा जा अकेले में उसका आदर सत्कार करे और कहे कि- 
तरे युवराज्य बनने का समय MITET हे। महामात्र के डर उ ही 
म तुझ का युवराज नहा वना रहा हू | इत्यादि । इसके बाद सत्री 
उसका ACMA के मारडालने के लिये प्रोत्थादित केर। यादि बह 
महामात्र का मारने के लिये तय्यार होतो € धपेतृधातक” कहकर 
उसका वहापर हा कतलकर दियाजायभिश्वुकी (गुप्त चरका THA) 
बागा महामात्र का स्त्रो को संवत कारक (पति maT वश 
महा जाए) आषाधया जहर के साथ मिलाकर दे ओर महामात्र का 
'लान के लये कहे | याद इस स काम न निकल ता राजा ब गा 
महामात्र को-ज गलू या o | को वश में करने के लिय al—ad देश 
मे, राष्ट्रयाल या अन्तपाल को नियत करते के लिये जहां तक पहुंचने 
क लय जगल पार करता पड़ता हो या--बागी शहर को शान्त करत 
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य 

को गृहीत AA तथा माल के साथ सुरक्षित देशमे छे आने के 
< Aa ` < डे 

निय थोड़े से दुबल सेनिका तथा तादण लोगो के साथ भेजे | रात 


me । राजा राजधानी मे ggh पिरवादेकि असुक महामात्र l 
“लड़ाई में मारागया ।” यात्रा [ चढ़ाई ] या बिहार काल में राजा $ 
देखने के लिये वागी महामात्रों को बुलावे । हथियारों को छिपेरूप ' 
से पास रखकर, तीच्ण लोग उसके साथ मं होजांय | मध्यम कच्य By 
में पहुंचते ही जव उनकी तलाशी लीजाय तो वह कहें कि बागी ti 
महामात्रो ने ही हमको हथिथार लेकर साथ आने के लिये कहा है | i 
इसके.घाद शहर में यह RART कि “महामात्रा ने राजा को मर- n RUA 
वाना चाहा? उनको मरवा दियाजाय । तीचण लोगों के स्थानपर , 
दूसरों को फाँसीपर चढ़ा दियाजाय । या विहार भूमीमें saat 
बुलाकर राजा उनका आदर सत्कार करे | रानीके भेसमे बदमाश २ ४ 
श्रोरत रात में उनके कमरे में पहुंच तथा उनको पकड़वादे । शेष ®. 
बात पूवेबत्‌ की जाय । सूद | पाचक ] या भक्षकार वागी महामा- | 

अ को “आपसे बढ़कर कोन है” यह कहकर भोजन देने के लिये b 
कहे जब वह भाजनदे तो बाहर आकर उसमे पानी तथा जहर 

मिलादे ओर राजा के पास लेजाय । राजा “रसद? [जहर देनेवाला] 

कहकर दोनो को :ही कतल करवादे | यदि वागी महामात्र अंध । 
विश्‍वासीहो तो Cis के भेसमें गुप्तचर उसको कहेकि गोह कछुआ | 
केकडा आदियों में किसी को भी पानीले बाहर निकालते ही तेर x 
संपूण मनारथ सिद्ध हो जांयगे | जब वह ऐसा करने के [लिये 

तत्पर हो ता उसको लोहेके मूसल से या जहर से मारडाले आ. 

खबर उड़ादे कि “पेन्द्रजालिक काम करते ET वह ACTA | 

चिकित्सक के भेसमे गुप्तचर बागी महामात्र की बीमारी को ATES 

गर दवाई तथा भोजन में जहर THC 


॥ तथा असाध्य प्रकट करे श्र 7 aR 
7 उसको खतम करदे । सूद तथा अरालिक [हलवाई] पको चीजा म 
से बागा राज्य 


SEC मिलाकर उसका काम तमामकरें । गुप्तरूप 
Raa राजा इसी प्रकार अपना पीछा छुडाव | 


~ 


| | फेमेचा 


| 
A 
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दो बागियों से अपने आपको वचान का सबसे अच्छा तरीका 
यह है कि--राजा एक बागी को शान्त करने के लिये, हलकी सेना 
देकर दूसरे बागी को भेज ओर तीक्षण लोगों को साथ में gee | 
उसको रज्ञादे कि-अघुक दुगे या राष्ट्र से सना या रुपया प्राप्त 
करो | या--असुक दरवारी से साला मांगो या--उसको लड़की को 
जबरन पकड़ लाओ | या--किला पक्कामकान व्यपारीयमाग उपाने 
वश खान जगल या हाथो: जंगल संबंधी असुक काम करवाश्रा | 
या-राष्ट्‌ पाल या अन्त पाल के काम नियत करो-जो तुझारी 
बात म ग्रड़े या विघ्न डाल उसको कुछ भो सहायता न होया 
अमुक AHR केदकर AAT | इत्यादि । इसी प्रकार दूसर 
बागियो का खूचित करे कि भुक aga हो उदंड हे | तुम उसको 
उददंडता को दूरकरो । जब यह लोग लड़ या एक दूसर का काम 
बगाड़ तो तीक्ष्ण शस्त्र फककर छिप तोरपर मारडाल। इस अपरा- 
धम उन बगिया को पकड़कर दंड दिया जाय | 

तीदण लोग वागी शहरों गांवां तथा कुला के--सामा, क्षेत्रफल 
[ उपज |, गृह सीमा [ घर को हद्द ] विषयक या--द्रब्य, उपकरण 
[जार तथा साधन], अनाज, वेल आदियों की हानि विषयक 
या--तमाशा तथ। उत्सव विषयक भगड़ में या अपने द्वारा बढ़ाई 
हुई लड़ाई में शस्त्र फेक कर कहे कि-जो लोग भगड़े या लड़ेंगे 
उनको.इसी सकार मारा जायगा । इसके बाद “मारन के अपराध 
म” बह लोग पकड़ लिये जांय | जिन वागोयो के पुराने झड़ हो 
उनके खतो में आग लगाकर तथा उनके बन्घुओं संबाध्रियों तथा 
TAA का मारकर तीदृण लोग शोर AME कि “हम को अमुक 
व्यक्ते न ऐसा करने के लिये कहा था” | इस अपराध में और लोग 
पकड़ लिये आंय | सत्रि [ MAAT का पक भेद ] दुगे तथा राष्ट्र 
SAUTE का आपस में सहभोज करवाये ओर रसद लोग उनको 
STIE जहर AF । पीछे & इसी अपराध में राजा अन्य बागियों 
a ६ । मुकी राष्ट्र के] किसी वागी मुखिया को कहें कि 
BN मुक बागी छाखया का स्त्री बहू लड़की तुम को चाहती 
हे याद उसको इस पर विश्वास आजाय तो उसकी. अंगूठी 
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्रादि लकर राजा का दद्‌ । राजा भी “अमुक मुखिया जवानी 
जाश में आकर अमुक मुखिया की स्त्री वहू य 
हे” एसी वात कहे। जव दोना रात में आल जे सर pis 
पूववत्‌ मरवा दया जाय । युवराज या सेनापति Seq द्वारा, दवाय 
गये बागोया क साथ पाहले तो कुछ रियायत करे और पाछे उनसे 
रुष्ट होकर AAT वेठ जाय | इसके बाद ऐसे ही बागियों की थोड़ी 
सी खना को उनका दड दने के लिये भेजे ओर तीचण लोगों को 
उनके साथ म करद्‌ | LAH बाद संपूण वाते पूर्ववत्‌ की siz | 
उनके लड़का म जो बदल के भाव से रहित शान्त चित्त हो उसी 
का पिता को खपात्ते मिज्ञे | इन्ही तरीका खे देश राजा के पुत्रा 
तथा पोत्रा क भक्क बने रहत हे आर भिन्न शिश्न बागी तथा स्वार्थी 
पुरुषों के कारण कष्ट मे नहीं पड़त =! 

याद्‌ राजा भूत तथा भविष्य A किसी भी प्रकार की भी गड़बड़ 
न दख आर पूण रूप से सदह राहत हो तो अपराधियों के श्रपराध 
का च्मा करत इए अपने तथा पराये देश के लोगों पर तूष्णी दंड 


(arr चुप्पे मरवाना या दंड देना] का प्रयोग करे । 
६० प्रकरण । 
कोश-संग्रह | 


OS 


[क] 
0 ७७ ७ 
HTH से राज्य कर का ग्रहण । 
कोश हीन तथा अर्थ संकट में पड़ा राजा कोश का संग्रह करे । 
उस Wagga जोकि बहुत बड़ाहो या जिसमें बिका पानीलगताहो 
तथा छोटे होते हुए भी जिसमें धान्य aga ही आधिक होत। हो-- 
न्य का तृतीय या चतुर्थ भाग राज्य कर में मांग | यदि बह 
मध्यम तथा Hed होते हुए अखार हो या किला पक्का मकान, 
व्यापारीय मार्ग, उपनिवेश, खान, जंगल तथा हाथी जंगल के लिये 
अत उपयोगी हो तथा छोटा होते हुए राष्ट्र के अन्त में हो तो 


4 
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उससे उपरिलिखित राज्य कर न मांगे- वीज तथा भत्ते- के लिये 
चान्य अलग निकाल कर अनाज का चाथाई भाण ATT AT देकर 
खरीद ले | जगलो तथा श्रोत्रेयो.ढ.रा उत्पन्न अवाज का राज्य कर 
मन ग्रहण करे | यादे वह्‌; बचत के लेय आया हा ता उसको 
meg दाम पर बेच दे-। यदि इन उपायों से भी कोश को विशेष 
लाभ न हो तो समाहता के सिपाही ग्रीष्म मे खती करन के लिये 
किसानो का बाधित करे | जो प्रमाद कर TAT दुगुना जुरमाना 
लिया जाय और बीज डालने के समय में सियाही खेत में बीज 
डालदे | HAM तय्यार हाने पर तरकारी या पक्का अनाज. ग्ररण 
करे बशत कि खतमे शाक या अकशिष अन्न न बचा हा । देवा 
तथा पितरो को पूजा के लिये ओर गउआ मिलेगा तथा मजदूरों 
का खिलान के लिये खत में बिखरा हुआ अनाज इकट्ठा करवाया 
MAI 
जो राज्य कर स वचने के लिये धान्य Hela उल पर धान्य 
में आठ गुना जुप्माना किया जाय । जो FAC का धान्य JUA 
डल पर ५० गुना जुरमाना ओर जो अपने वगे से बाहरी sats 
का धान्य चुरावे उसको कतल किया जाय | 
थान्य का चोथाइ भाग, जांगलिक द्रव्या तथा रुई लाख सानेया 
कपास, रेशा, रेशम, उना, ओषधि, गंध, फूल, फळ, तरकारी, 
ब्यापारीय द्रव्य, लकड़ी, AA, मांस, तथा सूख मांस आदिकों का 
छठाभाग ओर दांत तथा चमड़े का आधासाग राज्यकर म ग्रहण 
कियाजाय । ज। राजा की आज्ञा के विना ही Ta उसको प्रथम 
साहस दंड दियाजाय । कर्षको से राज्यकर ग्रहण करने के 
यही नियम हैं | 
(ख) 
व्यापारियों से राज्यकर का ग्रहण | 
सोना, चांदी, हीरा, माणे, मोती, मूंगा, घोड़ा, हाथी आदि 
5 जा ` द्रव्यो स ५० वां भाग-सूत, कपड़ा, तांबा, पीतल, कासा! 
इतर, गध, भषज्य तथा शराब आदियों से ४०वांभाग-धान्य,द्रवप 
दाश, लोहा तथा बेलगाड़ी के व्यापारियों स३०वांभाग-शीकज्ञा तथा 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२ 


ME by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अधिकरण 4 | 


कारीगरी के कामके व्यापारियों से २०वां भाग->3> 
तथा तरखानों Bl oat भाग और लक जा ae as 
पान्त, तरकारीञ्चादियों खे ४ बां भाग--मुल्य का सेत 
ग्रहण कियाजाय । कुशीलब तथा रूपाजीवा [ रंडोविशेष ] Ca 
का आधा द्‌ । खुरारा को अपनी ही संपात्ते समझे ओर उनसे स्वयं 
काम करबाये | उनके छोटे से अपराध को भी माफ न करे । क्या 
कि यह लोग विश्वास WA तथा इंमान्दार बने हुए कूट-व्यापार 
करत हैं । व्यापारियों खे राज्यकर ग्रहण करने के यही नियम zI 
MER tol | 
चो यांने WTR से राज्यकर का ग्रहण | 
ST तथा खुआर का आधा भाग-छाटे जानवरों का छठा भाग 
गो भस खच्चर गदहा तथा ऊंटा का दसवां भाग ग्रहण करे । बंध 
किपाषक i राजा द्वारा भेजी हुई रूप तथा जवानी से भरी 
राडया स कोश को बढ़ाने की कोशिश करें | 
_ राज्यकर एकवार ही लेना चाहिये । दो वार उसको कभी भी 
प्रथांग न करना चाहिये | यदि za नियम का पालन करना कठिन 
हो तो समाहतो किसी कार्य्य के वहाने पोर तथा जानपद लोगों 


= a २१ 
छोटे कारीगरों 


$ वकि पोषक का अथै डाबटर शामशास्त्री ने रंडी रखने वाला ग्रथ किया हे 
जब कि eT भरणीय (६१) प्रकरण में उन्होंने इसका अर्थ दूसरा किया है । बंधाकि 
पोषक का अर्थ रंडी रखने वाला हे। वंधकि पोषक तथा वर्धकि पोषक यह दो भिन्न 
शब्द मालूम पडते हैं । 

% योनि पोषक का रथ पशु पालक हे । 

t 'बंधकि पोषक, वेधक पोषक तथां वर्थकियोनिपोषक यह तीन शाब्द प्रकरण 
te तथा ६१ में आये हैं | डाक्टर शामशास्तरी तीनों स्थानों पर इनके तीन भिन्न २ 
अथ किये हैं | यदि वधकि का अथ aed माना जाय तो प्रकरण& ० में आये TMI 
पोषक का अर्थ रंडी रखने वाला केसे हो सकता हे? यदि रंडी रखने वाला ही अर्थ 
भाना जाय तो प्रकरण ६१ में इसका अर्थ बई केसे किया गया । यदि बंधि तथा 
वेकि में कुछ भी भद न माना जाय तो तीनों हो स्थानों पर रडी रखने वाला अर्थ होना 
चाहिये | वधेकि क। अर्थ बढई ठीक मालूम पडता है और बंधकि पोषक का रंडी रखने 
वाला अर्थ ठीक जंचता हैं | $ 
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से धन मांगे | राजा के साथ मिले हुए ( योग पुरुष ) लोग aay 
पहिले अधिक से आधिक घन दें । इसी वहात राज्ञा प्रजा से धन 
इकट्ठा करे | जो कम दें उनको कापटिक लोग ( खुफिया पुलिस 
के लोग ) बुरा भला कहे | धनाड्यो ख अधिक से अधिक सहा- 
यता देने के लिये कहा जाय । जो लोग राजा का भला करते के 


लिये अपनी इच्छा से घन दें SARS MAA स्थान छुत्र पगड़ी 


गहना आदि बदले में देकर आदर सत्कार किया ज्ञाय। जादूगर 
तथा wean के भेस में फिरने वाल WAAC पाखंडियां 
कंपनियों तथा अश्रोत्रियभोम्य ( जितकी आमरदर्नी किली श्रोत्रिय 
ब्राह्मण के पास न जाती हो ) मादेरां को आमदनी को और सत 
पुरुष तथा ऐल पुरुष को, संपत्ति को जिलका ARA HAUT 
हो बचाने के वहान स अपने हाथ मे करके भाग जांय । 

देवाध्यक्ष दशे तथा राष्ट्र TAMIA की आमदनी को एक 
स्थान में रखे ओर राजा को देदिया करे या-किली एक रातमं माद्र 
खड़ा करे या-सिद्धा के रहते का मकान TAAL या-घाट तय्यार 
कर दे ओर कहे कि कोई न कोई विपत्ति सिरपर आपडूने बाला 
है अतः उसके दूर करेन के लिये उत्सव तथा पूजा पाठ होना 
चाहिये (इस वहाने से घन इकट्ठा करे ) या-चेत्य तथा उपवन के 
किसी पेड़ में असामयिक फूल तथा, फल के आने को प्रगट कर 
देवताओं के आने को सूचित करें या--किसी पेड़ में मनुष्य को 
छिपाकर शोर मचवाये ओर -इल प्रकार राक्षस तथा मूतग्रेत का 
भय प्रगट कर सिद्ध के भस भे फिरने बाला शुत्तचर प्रजा से धत 
इकट्ठा कर, या-प्रज्ञा का धन खींचने के छिपे ( कुंये में छिपी 
G लगाकर ) अनेक (ad वाळे नागको fara, ai 
लग बडुत हे. श्रद्धालु हा उनको सांपक्री gi, मंदिर के कोने 
या बल्मीक में छेद कर उसके अन्दर दवाई स बेहोश किय हुण 
काल ATA SATS या जो अश्रद्धालु हो. उनके पेय ओर परोक्ष पदा 
AA रस मिलाकर यह कहे क्रि a | अभिशाप पड़ गयाहं। या 
किसीजात बहिष्कृत व्यक्तिको सांपले कटवाकर अशगुनदूर करने 
वास्त प्रजा स धन लिया जाय खाचे देहक (व्यापारी) के सेस म 
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gaat किसी बड़े व्यापारी के पास रह कर व्यापार करने AN | 
फळ के [चकन व्याज क आन तथा छाभ मेळन के कारण जिस 
दिन उसके पाख बहुत सा धन इकट्ठा होगया हो उसी दिन रात 
में चारा करके भाग जाय या--रूपद्शक तथा खुबर्णकार के भस 
में भी इसी प्रकार चोरी को जाय या--वदेहक (व्यापारी) के 
भस में गुप्तचर बड़े भारी व्यापारी के तोर पर प्रख्याति प्रात 
केर ओर एक दिन विदेशी व्यापार के बहाने बहुत सा सोना 
चांदी जबाहर(त गिरों रक्जे तथा उधार पर ले ले या--किसी 
कंपनी का बहुत खा माळ दिखाकर (बदले मे) बहुत ही अधिक 
मात्रा में (सोना चांदी) ऋण के तोर पर ग्रहण करे ओर अपने 
मालका दाम भी ले ले । यह करने के बाद रात में अपनी 
चोरी mate ar—aredt (भले nga के घरकी) के भेस 
में फिरने वाली खुफिया ओरत बदमाशों को उन्मत्त करे ओर 
अपने ही मकान मे करिसी बहाने ले उतको पकड़वाकए उनकी 
संपत्ति कुड़क करवादि-या बदमाशों तथा Halal के झगड़े मे 
waz (जहर देने वाले) चुप्ये स एफ पत्त के छोगों को जहर दे दे 
ओर इस प्रकार उनकी संपत्ति HEH HCAS या-जब कभी जात 
से पांतेत हुआ कोई व्याक्गे AMAIA के रूप में रहने वाल किसी 
दूसरे राज्यावेद्रोही व्याक्ते से ऋण गिरा रक्त! सुवण व्यापार में लगा 
धन या. पाप भाग उसके घर पर जाकर मांगे | उसका दास आर 
उसकी स्त्री लड़की तथा बह को दासी “अथवा स्त्री” कहकर गाला 
दे रात को उसी के. दरवाजे पर धरना मार के सोजाय। या कसा 
दूसरे स्थान में रह जाय तो. मोका पाकर तीचण उसका जान a 
मार डाले ओर प्रज्ञा में शोर मचादे कि क्योंकि वह धन चाहता 
था अतः उसकी मरवाया गया हे । इस अपराध मे राज्य ag lel 
तथा उसके TAMAR की संपात्ति कुडक करली जाय या--सद्ध 
के भेस से गुप्तचर बागी आदमी कों जादगरी के कामो का [दखा 
कर प्रलोभन दे कि “में अक्षय हिरण्य प्राप्त करना WATE मे 
gaan स्त्री को फसाना, TI को AAT करना, उमर बढ़ाना तथा 
लड़का पेदा करवाना आदि विद्याओं को जानता हु. इत्यादि । याद 
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वह विश्वास में आजाय तो रात में मंदिर पर शराव ate ay 


द्रव्य आदि चढावे, जहां मुदी का कोई अग या बच्चा गडा हो बह हर 
पर पूर्व स ही एक aT रंग का गड़ा सोना खादकर Ray म 
बहुत कम बाले इसके बाद HATH अधिक साना प्राप्त करने के भृ 
लिये अधिक चढावा चढ़ना चाहिये । जाओ! यह सोना लो और a 
इस से जादा दाम का चढ़ावा खरोद कर रात A आओ। जव 
वह बाजार में चढ़ावा खरीदने जाय ता उसका पकड़ लिया जाय। के 
या--माता के भस में खुफिया ओरत कहे कि असुक राज्यद्रोही ने द 
मेरे लड़के को वलि चढ़ाने के लिये मार डाला है । जब कभी वह 
रात मे जंगल के अन्दर शिक्राश्या यज्ञ करने के लिप जायते म 
TRY लोग उसको मार डाले तथा जात वहिष्कृत की तरह उस पा 
के साथ व्यवहार करें या-उसके नोकरों के भल में खुफिया दे 
तनख्वाह में मिले सिक्का में जाली सिक्का मिलाकर या उस के 
घर में काम करन वाल कारोगर के भल में GHW जाली सिक्के दः 
बनाने के ATT उपकरण रखकर उसको पकड़वाद या-चि'कित्सक = 
के भेस में खुफिया बीमारी न होते हुए भी उसके बीमार कहे या छ. 
eat [खुफिया का एक भर] उस के घर में राज्याभिषेक के | पा 
सामान रखद आर कापाटेक [खुफिया का दूलरा भेर! के मुंह से 

मन को आज्ञा Geller ओर कारण प्रगट कर | अधामिक वागियों पो 
क साथ इसी ढग पर बताव किया जाय परन्तु सब लोगो के साथ 
यह बात न की जाय | हि 


राज्य कर पक हुए फल की ace Gag पर ग्रहण किया जाय 
TARA का तरह असंतोष बढ़ाने वाल राज्यकरको प्राप्त करन के 
का कोशेश न की जाय। 


क S 
९१ प्रकरण । 
A 
भृत्य भरणीय | = 
— ok 
हः तथा जनपद की शक्कि के अनुसार अत्य रखे जाय । उत / दू 
“राते म राजकोय-आय का चोथाई खर्चा किया जाय | भूति इतनी श 


हाना चाहिये कि भूत्य कार्य्य करने में समर्थ हो सके तथा उनी 
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अधिकरणु ५। २२७ 


शरीर को हान न पहुचे | धम्म तथा अथ की अवहलना किसी 
भी काम में न करे । 

ऋत्विग्‌, MA, मन्त्र, पुरोहित, सनार्पात, युवराज, राज 
माता तथा राजमाहिषी को ४८०० पण्‌ वार्षिक wa मिले । इतनी 
भूति पाकर वह कभी भी प्रलोमन मं न पड़ेंगे तथा असंतुष्ट भी 
न होगे | 

दौवारिक, ग्रान्तवेशिक, प्रशास्ता, समाहर्ता, तथा सन्निधाता 
को २४०० पण मिले | इतनी AAS पाकर यह सदा ही कमेण्य 
रहेगे | : 
कुमार, कुमार-माता, नायक, पोर, व्यावहारिक, कार्मोन्तिक, 
मन्त्रिपरिषद्‌ तथा राष्ट्रान्तपाल, को १२०० पण मिले | इतनी भृति 


पाकर यह सदा ही स्वामिभक्क बने रहेंगे तथा सना द्वारा सहायता ` 


देने के लिये तत्पर TET | 

श्रणी-मुख्य, हस्ति मुख्य, अश्व-मुख्य, रथ मुख्य, तथा प्रदेष्टा को 
८००० पण्‌ वार्षिक भ्रति मिले । इससे यह अपने वर्ग के लोगों को 
अपने से कभी भी पृथक्‌ न होने दंगे | 

UA, अश्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष, हस्त्पद्ध्यक्ष द्रव्यपाळ, हस्ति 
पाल तथा वनपाल को ४००० पण AZI _ __ s 

रथिक, अनीक-चिकित्सक, अश्वदमक, वर्धकि तथा योनि" 

पोषक का {ooo पण मले | 

कार्तान्तिक, नेमित्तिक, मोहात्तेक, पोराणिक, सूत, मागध, पुस" 
हित के संपूण पुरुष तथा अध्यक्ष को १००० पण्‌ मिल । 


is 


शिल्पी, पदाति, संख्यायक, तथा लवक आदि AT क नाकरा 


के। ५०० पण वाषक मिले | K 
gagat को ३५० पण, तूथकरा [बाजा aia वाल ] को 


दुशुना ओर कारीगरो तथा शिल्पियो को १२० पण मिल | 
चतुष्पद-परिचारक, द्विपद-परिचारक, पारिकामक [ 
उपस्थायिक [ साथ रहने वाला ], पालक [ गोपाल, गोप ] + तथा 
t पाल का arash गोपाल या गोप हे । संपूण स्घृतियों में पाल का यही अधे 
दिया हैं | डाक्टर शाम्रशा्री ने शरीर रक्षक (Body Guard) अर्थ किया है | 
शब्दाथ को सामने रखते हुए उनका अर्थ त्रुटि पूरा नहीं कहा जा सकता । 


श्रमी |, 
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२२८ कोटिल्य अ्थशास्त्र । 


विस्टि बंधक (श्रमी प्राप्त करन वाला) को ६० पण मिले | 
आर्ययुक्त (राजकुमार को खिलाने वाला) आरोहक (घोडे पर 
चढ़ाने वाला), माणवक (जादूगर), शेळस्थनक (खान खुराने धाला] 
संपूण सवक, आचायय, AAT AUTH का उुरस्कार (पूजा वेतन) 
०० & १००० तक योग्यताजुखार [दिया जाय 
योजन तक जान वाले दूत को १० पण ओर सो योजन तक्र 
जाने वाले दूत को २० पण [मेले | 
राजसूयादि यज्ञ में जो काम करं तो उनको साधारण चतन 
शुना चेतन मिले | राजा के खाराथि का १००० पणं मेले | 
कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक तथा तापस के भेस मे 
काम करेन वाल गुप्तचर या खुफिया को १०० पण मिले । | = 
mazas, सत्रि. तोक्ष्ण, रसद तथा TAWA का ५०० पण 
मिले ! चारसंचारी [चार को इधर उधर भेजनेवाले ] को ३०० पण | 


यामेहनत के अनुसार आप्रक वतन मल | | 
सा चग से हजार वग तक के अध्यक्ष भत्ता तनखाह नयुक्त 


तथा बदली | विक्षेप) का प्रबंध कर । र'जपरिग्रह [ शाहीमहल ayo 
दुग तथा राष्ट्र की रक्षा मे नियुक्त, सवको को बदली न कीजाय। 
मुख्य [ अफ्सर ] लाग स्थिर हा तथा संख्या में बहुत हो । 

जो लोग राजकीय काम करतेहुए मरजांय उनके बालका तथा 
स्त्रिया को भत्ता मिले | बालक वृद्ध तथा बीमार लोगों पर अलुग्रह 
कियाजाय | सत्युसस्कार रोग तथा सूतिका संबधी कामा में इन 
का धन तथा मान से उपकार कियाजाय । 

राजा के पास यदि नकद धन बहुत न हो [ अल्पकोश ] तो 


` 


इनका जांगालिक द्रव्य [ कुप्य ] खत ओर कुछ नगदी देवे! याद z 
वह उजड़े हुए स्थान को a चाहे तो नगदी ही देव | AAs : 
सरश व्यवहार प्रचालित करने के लिये ग्राम किसी को भी न ay र 
कर । जो लोग इनमें स विद्वान्‌ तथा HATA हो उनको भत्ता तथा x 
वेतन कुछ अधिक Rasa । साठपण वेतन पानेवालों को तन k: 


3 क के अनुसार अढ्इयो में भत्ता मिले | 
पदातिया घोड़ों रथा तथा हाथियों को संधिदिन Bet 
सुय्यांदय के बाद कवायद कराई जाय। राजा उनमे सदा मोज 
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a 


२२ 


रहे ओर कभी कभी परेट देखे । शस्त्र तथा आवरण [कवच ] 
श्रादि राजा को सुहर डालन के बाद ही आयुधागार मे प्रविष्ट किये 
जांय | सरकारा लाइसन्स [ मुद्रा ] के बिना कोईसी हथियार लकर 

धर उधर न फरे। जा हथियार नष्ट हो जाय या खोजाय उसका 
GGA घन उससे वसूल HUTT | टरेहुण हथियारों की गणना 
की जाय। अन्तपाल व्यापारियाक्रे हथियारों को अपने पास रखले 
aga क्रि उनके पास हथियार लेकर चलने का ळाइलैन्ल न हो । 
चढ़ाई के लिय तयार होत ही सेना को हथियार दे दे । व्यापारियों 
के भे मे यात्राकाल [ चढ़ाई करन का समय ] में फोजा को डुगुने 


दाम पर रसद द। इसप्रकार राजकायपदाथा का विक्रय हाजायगा 


आर तनखाह मे दियाहुआ धन पुनः कोश में लोट आवेगा aT 
राजा FAST पर आय तथा उययका प्रबंध करते हें उनको कोश 
तथा सना विषयक चिपात्त नहीं सहनी पड़ती। भत्ता वेतन का 
रध इसीप्रकार कियाजाय | 
aia ( gaar ), वेश्या, कारीगर, कुशीलव तथा gge सिपा- 
ही आलस्य को दूर फेंककर फोजों की राजभाक्रे तथा दिलकी 
सफाई का MATT | 


९२ प्रकरण | 
न ha = c व्य । 
राज्यसवका का कतर 
--_-5)£8- 

SS ° ~ ~ Se g c = as 

जो सांसारिक व्यवहार में चतुर हो वह सामथ्यै [aen द्रव्य] 
तथा प्रभुत्व शक्कि [प्रकृति] युक्क राजा का इष्ट मित्रा के द्वारा सह्दारा 
छ । बशतोकि बह यह समझें कि में सहारा चाहता हृ रोर यह 
राजा याम्य आदमियो की तलाश मे हे तथा इस में सब के सव 
स्वाभाविक गुण [आमिगामिक गुण] मोजद हैं । द्रब्य तथा 
प्रभुत्व शाक्ते स हीन राजा का आश्रय लिया जासकता ह। जा 
राजा दुष्ट स्वभाव का तथा आत्म सपत से राहत हा उसका आश्रय 
कभी भी न लेना चाहिये। क्योंकि ऐसे राजा नीति शास्त्र का 
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बातों की कुछ भी Tale नहीं करते आर बारबार तकलीफ में पड़ते 
हें यदि इनको बहुत संपत्ति मिल भी जाय तो यह उल्का संभाल 
नही सकत | जो आत्म AIA हा उसका माका [मळत पर रास्त 
के अनुसार सलाह दे । यदि राजा सलाह मान ले ता उसका स्थान 
स्थिर होजाता हे। बुद्धि विषयक बाता के सम्त्रन्ध म॑ जब राजा 
पूछे ता दवोरियो की कुछ भी पवाह न करतत हुए वर्तमान तथा 
भावी के लिये जो धम्म तथा अथ थुक्क मालूम पड़ उख को कुशल 
व्यक्ति की तरह स्पष्ट स्पष्ट कह । जव जब राजा उस से पूछे घम्म 
तथा अभ के विषय में वह उत्तर दे तथा कहे कि-जो राजा 
शक्तिशाला मित्रां स युक्त हा ओर देखेन म चाहे साधारण ही 
मालूम पडत हो या जिन को वलवान्‌ राजा को रूहायता मिल 
सकती हो उनके प्रति युद्ध न Falta करो। हमारे पक्ष वृत्ति 
[आजीविका] तथा गुह्य [गुप्त बात] वात को श्राप रक्षा कर। में 
गाप को काम ऋध से दंड का प्रयोग करते समय UF GT | 
राजा उसको जिस पद पर नियुक्क केर उसी पर काम BC! राज्ञा 
के पास बठे ओर यदि दूर बेठना हा तो. FAT के आसन पर जा 
वठ असभ्य लगा क सामन WIS कर न कहे! कूठ न बाढ, 
कहकहा मार क न हसे तथा जोर स न खखार। Fac के साथ 
बात करत हुए बीच में बोल उठना, कान में बात कहना, आपस 
मं वात करना, सादी पाशाक पाहेनकर या सजधजकर जाना, रत. 
या तनखाह बढ़ाने के मामले को सामन कहना, TH Ata या 
ओठ दबाकर यः Mla चड़ा हर वावे करना, शःक्तेशाला व्यक्ति 
स दुश्मनी करना, स्त्रिया स मिलना जुलना, सामन्तदूत दुश्मनों 
के साथा कदा तथा हानि कारक ले.गो से मिलना एक साथ रहता 
तथा गुद्द बनाना छोड़ = | 


इष्ट सेज्रा के साथ जाकर राजा को हित की बात बिना देर 
किये ही कहे । मोका तथा समय पाकर उलको दूसरा के साथ 
ae | रखती हुई धम्मे तथा ग्रथ विषयक बातों की सूचना दे | 

पूळुन पर प्रिय तथा हित बात कह । जो बात प्रिय तो El 
परत MAR हो वह न कहे। यदि राजा सुनने तथा मानने % 


a8 


7 
Ose Oat | Cols 7०0 ard 


a 
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लिये तेय्यार हो तो अप्रिय होते हुए भी हितकर बात कह दे। 

a रहना च्छा हे परन्तु बुरी बात राजा को खुनाना अच्छा 
हे । दख नियम का ख्याळ न करते हुए चालाक से चालाक 


| साजा का आखा स नीचे उतर जात हे और बुरे स 
बुर आदमी भा इख नियम का पालन कर राजा की आंखों मे चढ़ 
जात ह! al eed दं के राजा का हसी मे तो हंसे परन्लु कह 
कहा मारकर हसने से खदा ही दूर रहे। राजा भी घोर हंसी न 
करे तथां दूसरों के विषय में घोर चात भी न खुन | जिसने उसका 
अपराध भूल स किया हा उसको क्षमा कर दे । पृथ्वी के सहश 
राजा का [स्थर तथा अचल हाना चाहिये । राज्य सबको को 
ANRA क चह आत्मरक्षा म खदा ही तत्पर रहे । उनका राज्ञा 
के काम का करना एक प्रकार स आग क साथ खिलवाड़ कपना 
ह्‌ । आग तो सूत शरार को या जीवित शारीर के एक भाग को 
जलाता ह। राजा ता स्त्री FA शहित सार के सार कुठुब को कटवा 


मरवा सकता है । 
९३ प्रकरण | 
समय का ख्याल रखना । 


अमात्य के पद्‌ पर नियुक्त होकर खची आदि निकाळ कर 
शुद्ध आमदनी (net income) को देखे । कोन सा काय्य अन्दुः 
wil, बाहरी, गुप्त, प्रकाशित, आवश्यक या उपेक्षा के योग्य हे इस 
वात पर विचार कर और प्रत्यक काम की विशेषता प्रगट करे । 
यदि राजा शिकार जुआ या ओरत के फेर में पड़गया हो तो उस 
के पीछे पीछे चलता जाय | खुशामद तथा प्रशंसा कर कर के उस 
के पास पहुंचे ओर किसी तरह से उसको व्यूसनां के फंदो से 
वचाने की कोशिदा करे | शुं के षड्यंत्र धोखे तथा जाल के 
कामा मे फंसने से उसको aaa | उसके हाव भाव को ध्यान से 
देखता रहे । काम, द्वेष, हषे, Zea, भय, परस्पर प्रतिद्वन्द्वी विचार, 
आदिको का हाव भाव से ज्ञान होजाता हे | यदि राजा खुश हो तो 
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aa gat की बुद्धिमत्ता सुतकर खुश होजाता हे । जो वात कही 
जाय उसको ग्रहण करना है । आत ह आसन दता है । आल € 
खोलकर देखता है | शंका के सथान में भी क्रिसी प्रकार की शं q 
नहीं करता | खुशी खुशी बात करता हे । नई वात खुन की 

प्रतीक्षा करता ह | भला सलाह मात्र SA ह | हल कर आज्ञा देता 

है हाथ से पुचकार देता है GST लोगों की हंली नहीं उड़ाता है। 

पीछे से प्रशंसा करता है । भोजन करते AIT याद Acar हे | 

साथ सेर करेन को जाता हे । कष्ट में सलाद लेता है । उ 

साथियो की इज्जत करता है | शुप्त वात बताता है । विशेष रूपले मर 
इज्जत करता हे । घन देता है । अत्थ को दूर करता हे । cay 


ay 


=e 

विपरीत नाराजगी में हाता है । cara स्वरूप-देखते हो गुस्सा | ° 

करेन लगता है | बात नहीं Gaal तथा बात कडेन स़ रोक देता Si 
| Jaia उठाकर नही देखता तथा आसन नहीं देता। दू खरी आवाज में a 
हे। एक आंख स देखता ह या भउग्रों को चढ़ा लता हे | AENA n 
में स्वेद, श्वास, मुस्कराहट प्रगटकरता È | अन्दर अन्दर वुड बुड़ा x 

ने लगता है । एकद्मल उठकर चलदेता हे शारीर या जमीन का a 

खुरचन लगता हं। SHU का तग करता हैं | विद्या AT तथा देश a 

को निन्दा करता FL समान दोषवाले साथी की TCE, [अन्न दोष 

वाले व्याक्ते का उपहास, बुराई की प्रशक्षा, अच्छे काम की ओर न प्र 

ध्यान देना, बुरे कामको साद ara, आयेहुण पर ध्यान न देना, त 

बेपरवाही, झूठ बोळना, दर्शकों की बात न सुनना आदि बातों को योरे 

करता हैं ग्रामात्य को चाहिये कि वह पशुओं के हावभाव को भा परदेश 

“ध्यान स दखतरहे। कात्यायन “यह तो वडे HA से सीचरहा & कि 
काशकभरद्वाज ‘AMT वाई ओर उड़गया” चारायण “तिनका लंबा 

है घोटमुख “सांढ़ी या धोती ठंडीपड़गयी ” क्रिजदक “ell के 

उपर पानीडाल रहा है” पिशुन “रथ तथा घोड़ा अच्छा है अप E 

पिशुनपुत्र “पर्दे में कुत्ते हैं? इत्यादि चाक्यों के द्वारा राजा कॉ \ होउ 

डाचत कामपर प्रेरित 3 जाओ ! के लिये सलाह देते al याद राज | देना 

अथ तथा मान से इज्जत न करे तो उसका परित्याग करदियाजाय | भाय 


USA स्वभाव तथा अपने दोष को देखकर बह अपने दोष की 
कर आर केसी भिन्न राजा का सहारा ल । 
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वहां पर रहता हुआ अपने पुराने स्वामी के दोषों को मित्रो 
द्वारा दरकरन का यत्नकर | इसके वाद स्वामी के जीते हुए ही 
या मरजान पर स्वदश H पुनः लाट ary | 


९४ तथा ९५ पकरण | 
राज्य का प्रबंध तथा एकेश्‍वर्य्य | 


अमात्य राजा पर आई हुई विपत्तियो को दूर करे। राजा की 
मृत्यु हाजाच का सभावना हाते है! मित्र तथा हितेषी लोगों की 
सलाह स वह दशक लोग को महीना दो महीना वाद राजा के 
दशन करत्राय। आज कल राजा देश पीड़ा को दूर करने वाले, 
आयु वढ़ान वाल, पुत्र देने वाले कामों को करता है? यह बहाना 
बनाकर आवश्यक समया में प्रजा को राजा का भेस बनाये हुए 
किसा इसर व्याक्त का दशन करवादे । मित्र, शत्रु तथा दूतो के 
साथ भा इसा चाल को चला जाय | अमात्य ही उनके साथ AAN- 
चित वात चात करे । अमात्य के द्वारा ही वह राजा को सूचना 
पचा सके | दोवारिको तथा MAIRA (अन्तपुर का रक्षक) 
क द्वारा राजा का DIMA की सूचना दे | हानिकारक लोगों के 
प्ति प्रसन्नता या नाराजगी अप्रत्यक्षरूप से प्रगट की जाय | कड 
लागा का मत हे कि अपकार करने वालों के प्रति प्रसन्नता ही 
दिखाई जाय | कोश तथा सेना का Naa बहुत ही अधिक विश्वास 
योग्य व्याक्षेयों के हाथ में दिया जाय ओर उनको दुर्ग या सीमा 
WII सुरक्षित रूप से wa जाय । उन ही के समान राज- 
मारा तथा मुखिया के साथ भी बहाना बनाया जाय। दुर्ग तथा 
भेगल का मुखिया और बहुत से पक्ष वाले लोगों का नेता जो 
आईं सदार हो उसके आक्रमण मित्रकुल या बाहरी बाधाओं को 
ईर करन के लिये भेज दिया जाय | जिल किसी सामन्त से खतरा 
ह उसको उत्सव, विवाह, हाथी पकड़ना, घोड़ा जमीन तथा माल 


7 'ना आदिक कामों में फंसादे उसकी संधि अपने किसी विश्वास- 


गाय मत्र के साथ HTT या उसका जगली राजाआ। या दुश्मनों स 
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से लड़ादे | उसी के समान शाक्किशाली तथा बंधुए के रूप में रस s 
कुलीनो का जमींदारी देकर SS द्‌ । छुझाना साधारण राजपुरा क्‌ 
तथा मुखिया को साथ लकर राजकुमार क युवराज्याा भषेक सस्कार र्‌ 
का प्रबंध HC न्यायाधाशः तथा दाडका क सहारे राजाके र्‌ 
दुश्मनों को पकड़ कर राज्य में शान्ति स्थापित करे। यदि सामन्ता a 
दिको में स कोई भी मुखिया राजा के विरुद्ध उठ खड़ा होतो ले 
“आईय हम आपको ही राजा बना देते हैं” यह कहकर उसको a 
चुलाव तथा प «इ कर मरवांदे। या उसके राष्ट्रोय 'ग्रापत्तियो के a 
दूर करन पर Mah कर । MAM युवराज पर राज्य का भार म 
डालकर राजा की बीमारी का हाल उस पर प्रगट करे । यह ता हुई a 
घेरळू नीति। विदेशी नीति तो यह होनी चाहिये राजा विषयक ल 
विपत्ति के पड़ते ही दिखावे मे दुश्मन चने हुए किसी घने दोस्त आ 
की सन्धि शत्रु के साथ करवादी जाय। शत्रु के दग में उसके क्‌ 
| सामन्ता को किसी तरीके स धसादे | राजकुप्नार का अभिषक 5 
सस्कार करे तथा उसके बाद उसके साथ झगड़े | यदि aT राष्ट्र पर z 
आक्रमण करदे तो SAR यथोचित उपाय कर | कोटिल्य का ATE “2 
कि अमात्य उपरिलिखित प्रकार राजाकी प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करे र 
परन्तु भारद्वाज इस युक्त के पत्त म नही हे उनका सत हे के राजा के : 
बीमार पड़त ही या मरने का भय होते ही कुलानों राजकुमारों तथा T 
माखया का आपस म॑ लडादे आर फरा उनका क्रमशः AAA q 
गद्र करवाकर मरवा दे। या कुलीनों कुमारो तथा gaa को ज 
चुप्प स मरवा कर राज्य को स्वयम्‌ संभाल चेठे। राज्य ही पक 
एसा चाज हाके जिसकी खातिर पिता पुत्र का र पुत्र पिता कां a 
दुश्मन हा जाता ह राजा की संपूण प्रभुत्व शाक्कि को कामम = 
Ss म. अमात्य का तो कहना हो क्या है मुंह में आये गिरास 2 
न SISA है £ जो आई इइ लक्ष्मी का छोड़ दे तो लद्॒मा उस धः 
स नाराज होजाती हे यह एक लोक प्रवाद है। र 

= उ | , उ बह oa y मनुष्य को एक बार ही मोळा ता A 
ices a ग तो मोका उसके हाथ में नहीं उतर कः 
बि छाज का चात नहीं पसंद हे । उर 


SO 
Wels लोग में गदर करवाकर किसी को मरवान। पापरी 
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अधिऋरण ५। २३५ 
हे ओर यह कोई नियम भी ता नही हे [के लोग maza ही गदर 
कर देंगे । इससे तो अच्छा यह है कि अमात्य के गुण से युक्त 
राज्यकुमार को राज गद्दी पर बठादे । यदि कोई भी राजकुमार 


`, 


एज्यकाय्ये - के (लय समथ न हा ता किसी भोगविलासप्रिय 
राजकुमार, राजकन्या, या गभिणी रानी को. आगे करके महामात्र 
लोगा क YZ का कह के यह ता मारला हे । अपने घराने की 
ओर तथा पिता की ओर देखिय । यह तो एकमात्र बहाना हे, 
असली में तो आप ही लोग मालिक हे । आप ही वताचे कि इस 
मामले में क्या किया जाय ? । इस प्रश्न पर साथ के लोग उसी 
समय कहे कि “राजा तथा आप लोगों के सिवाय चारों चणो के 
लोगो की रक्षा करने मे कोन समर्थ हो सकता हे ।” इस प्रकार 
अमात्य राजकुमार, राजकन्या तथा गर्भिणी रानी के हाथ में राज्य 
की बागडोर खुपुदे करे । वन्घुओ, Barat, मित्रो तथा शात्रुओं 
को भी यही दिखाब । अमात्यो तथा avatar [ फौजी लोगों ] 
का भत्ता बढ़ा दिया जाय । “राजकुमार बड़े होने पर आप लोगों 
का भत्ता ओर भी अधिक बढ़ा देगा? इस प्रकार उनको सांत्वना 
दीजाय | दुर्गे तथा राष्ट्र के मुखियों को भी इसी प्रकार की बात 
कही जाय | मित्र तथा अमित्र पक्ष के लोगों को भी इसी ढंग स 
समभाया जाय। राजकुमार की शिक्षा मे विशेष रूप स यत्न [केया 
जाय | यदि वह लड़की हा तो सजातीय व्याक्के स बच्चा पेद! करवा 
कर उसको राज्य पर बेठाया जाय । माता के चित्तम क्षोभ न हा 
इसके लिये समान शुणवाल, खूबसूरत, लड़के को उसक WT 
निधि के रूपमे उसके पास रखरे । मालिकधम्म के दिनों मे राजः 
कन्या को विशेष रूप से Tal की जाय | AATA अपने लिये किसी 
प्रकार का भी भोगविळास का सामान न करे ओर न वह सज- 
धज के साथ ही रहे | राजा के लिये गाड़ी घोड़ा गहना खरी महल 
आद सामग्रियों का प्रबंध करे | 

जब राज कमार जवान होजाय ते AAA उसका TAA दख 
कर उलकी सवा करते रहें और यदि FAR अप्रसन्न देखे ता 
उसको छोड्दे ओर रानी को खुफिया पुलि 
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कुमार की रक्षा के तरीकों खे सूचित कर जंगल में चला जायगा 
किसी एक बड़े यज्ञ को प्रारंभ करवाये । या सुखियो के वश पठ”. 
श्राये हुए राजकुमार को इतिहास तथा पुराण के दान्तां के दवारा 
उसके प्रिय लोगों के साथ जाकर अर्थशास्त्र की शिक्षा दे। या 
सिद्ध के भेस में योगी का रूप धारण कर राजकुमार को अपो 
काबू में करे तथा बदमाश लोगो को पकडूव. कर AS दिलवाये। 


६ अधिकरण । 


मंडलयोनि। 


E प्रकरण 
प्रकृति के गुण । 


SSS SSS 2 

१ स्वामी, २ अमात्य’ ३ जनपद, ४ दुर्ग, ५ कोश, ६ दंड तथा ७ 
मित्र यह प्रकृति [ प्रभुत्व शक्ति ] नाम से पुकारे जाते È | 

१, स्वामि के गुण । महाकुलीन [ऊंचे खांदान का], EGEN 
( बहुत ही अधिक बुद्धिवाला ), प्रभावशाली, दूरदर्शी, धार्मिक, 
सत्यवादी, एक बात कहने वाला, कृतज्ञ, उच्च उद्देश्यवाला (eH 
AAT), बड़ा उत्साही, शीघ्र काम करने वाला (aait सूत्र) 
सामंतो को वश में रखने वाला, eg निश्चय, योग्य योग्य मालयं ' 
से भरा दबोर करनेवाला तथा शिक्षा का इच्छुक आदि स्वाभाविक 
गुण €। शुश्रूषा ( जानने को इच्छा ) श्रवण, seq धारण ( याद 
करना ) विज्ञान (qia समझ लेना ), तर्क वितर्क, परिणा 
म पर iian आदि बोद्ध के गुण हैं। शौर्य ( शरवीरत्व ) अमष 
( दृढ़ निश्चय होना ), im ` चतुरता आदि उत्साह के गुण म 
जाते हैं । प्रज्ञा ( बुद्धि ), प्रगल्म, स्मृति, मति ( समभ ), ग , 
संपुण विद्याओं में च.तुये, प्रभाव संयमी, छृतशिल्प, तकलीफ" | , 
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अधिकरण ६। उत 


माग निकालना, अदृष्ट का प्रतीकार करना, बदलेमे दंड तथा अनुग्रह 
करने म समर्थ, दाधदर्शी, देश काल से लाभ उठाना, पुरुषार्थ, 
काय्यप्रधान. साधि विग्रह तथा त्याग में समर्थ, संयमी, दूसरे के 
दोषा स लाभ उठाना, रुतत बात का गुप्त रखतेहुप भी Fat Æ 
हंसी उड़ाना तथा अपनी तेजस्विताको न खोना, Ate न चढ़ाना, 
WRA VIA स्तम्भ चपलता उपताप [ पश्चात्ताप] चुगली 

आदि से हीन, समर्थ, मुस्करा के बोलना, स्पष्ट बोलना, बड़े लोगों 
के द्वारा रीतिरिवाज को जानना आदि आत्मशक्कि के गुण 
समझे जाते हैं | 

२, अमात्य के गुणा पर पाहिले वीच में तथा आगे प्रकाश 
डाला जा चुका हे | 

३, जनपद विस्तृत स्थानवान्‌, स्वावलंबी, विपत्ति में दूसरों 
को सहायता देने मे समर्थ, सुराक्षित, उत्पादक [ आजीन ], was 
षी, राक्यखामन्त ( जिसका सामंत या जमीदार इाक्किराली हो), 
कीचड़ पत्थर HAC ऊंची नीची जमीन कांटे शेर मृग तथा जंगल 
स रहित, खूबसूरत, खेती खान लकड़ी तथा हाथी के जगलोसे युक्त, 
गोप्रधान, पुरुषप्रधान, जिसकी गोचरभूमि सुरक्षित हो, पशुयुक्त, 


नहर तालाव या कुये के पानास खींचाजाने वाला, जलाय तथा 


स्थलीय मार्ग से युक्त, सार, चित्र तथा नानांवध पण्या स युक्त, 
दड तथा करदनम समर्थ, जिसम मेहनती किसान हा तथा स्वामा 
सूख न हा, नाच जातक लाग जादा at तथा मनुष्य श्र्मिष्ट तथा 


_ राजभक्क हा-यह सब जनपद के गुण a! 


४. दुग्‌ । दुर्ग के गुणो पर GAA प्रकाश डाला जा चुका Zl 
५, कोश | कोश या खजाना Fal उत्तम है जिसमे Fast का 


या अपना धम्म से कमाया साना हो तथा बड़ बड़े नानाप्रकार के 
हारे हा और जो कि बड़ा बड़ा AU को खुगमता से सहसके। 


ae दंड | उत्तम सैनिक वदी हैं जो [क UT पितामह के समय 
से चले आये हां, स्थिर रूप स नोकर हे, स्वामि को आशा के 
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२३८ कौटिल्य अर्थशास्त्र। 


अनुसार चलत द्दा, MAK लड़के तथा स्त्र सतुष्ट हा, वाहर रहते 
हुए भी एक GET रहते हो, जहां कहें वहां जान के लिये तैय्यार 
हो, दुःख सहने के लिये तेय्यार हो, बहुत से युद्ध लड़ चुके हैं 
लड़ाई के सबके सब हथियार चला सकते हा, राजा की सर्मृद्ध 
तथा हास में भाग लेने वाले हो, उसकी गलतियों में गलती न करने 
बाल हो तथा जिनम क्षत्रियां की संख्या अधिक हो । 

७, मित्र | दोस्त भी वही अच्छे हैं जो कि पितर पितामह के 
समय से दोस्त हों, स्थिर स्वभाव के हों, वश में रहते हो, तथा 
आसानी से ही लड़ाई के लिये भारी तेय्यारी कर सकते हों । 
दुश्मन वही अच्छे हें जिनके अपने राज्य मे अराजकता हो, दुर्वार 
भी बहुत बड़ा न हो, लोग असंतुए हा, अन्याय करते हां, व्यसनं 
म फसे हा, निरुत्साहो तथा भाग्य पर भरोसा रखते हो, बे समझे 
Aw काम करत हा, ओर जो कि निस्सहाय नपुंसक तथा हानिकर 
हा । एस दुश्मन क्षण म ही आसानी के साथ नष्ट कियिजा 
सकत हे। (a 

शत्रु को छोड़कर YT JH उपरिलिखित सातो प्रकृतियां राजा 
के श्रग के तुल्य हैं। जो राजा इन्द्रियो को वश में रखने के कारण 
USAT तथा आत्मवान्‌ ( समथ ) होता हे चह दरिद्र से दारिद्र 
तथा AAT (असमर्थ या असमृद्ध) प्रकृति को AAT तथा ATA 
बना'दता हे | इससे बिपरीत अनात्मवान्‌ तथा असयमी राजा | 
समृद्ध तथा अनुरक्क प्रकत को भी नष्ट कर देता हे | चारो दिशाओं Ea 
का स्वामा होकर भी दुष्टप्रकति तथा अनात्मवान्‌ राजा VIA के र 
पंज मे फंस जाता हे या प्रङ्ीतियां स्वयं ही उसका नाश कर देती हैं । 


DAA 


छारा स छाटा भूमे का भा आत्मवान्‌ तथा नीतिनिपुण राजा परर 


> A 


iq रूपा सपात्त से युक्त हो सपूर्ण Gar का स्वामा होजाता धे । 
आर कभा भा हास को नहीं प्राप्त करता | | 


5 A = 
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5३ प्रकरण | 
शान्ति तथा उद्योग । 
SS —_— 
प्रजा की aaia शान्ति तथा उद्योग पर निर्भर हे। शरु किये 
हुए कामो से फल प्राप्त करने के यत्न का नाम ही उद्योग व्यायाम) 
èl उत्पन्न फल के उपभोग में ae न होने का नाम ही 
शान्ति [शम] हे। राजा की छः प्रकार की नीति से शान्ति तथा 
उद्याग बढ़ता हे । चेय स्थान तथा dle यह तीन ही क्रम हैं। 
इज के सनुष्य सम्बन्धी १ नय २तथा अपनय और दैव संबन्धी 
३अथ ४ तथा अनय यह चार कारण हैं। देवी तथा मानुष 
काम सांसारिक व्यवहार के हेतु हैं। देवी से तात्पय्य ALT फल 
और मानुष से तात्पर्त्रे दृष्ट फल से हे । यदि बह श्रदष्ट फल 
है तो उस को अथ कहत हैं । इसी प्रकार सम्रद्धि को बढाने वाले 
मानुष काम को नय नाम दिया जाता हे। इस से विपरीत को 
अनय तथा अपनय समझना चाहिये | मानुष काम सोचे जासकते 
हैं परन्तु देवी कामो में ह बात नहीं है। - 
विजिगीपु [जीतने की इच्छा वाला। जीतने में समथ] राजा 
वही ह जो कि शुणी शाक्केसस्पन्न तथा प्रशुत्वशाक्क स युक्त हो। उसके 
चारो ओर कुछ २ दूरी पर जो राजा हा उनको AIH [दुश्मन] 
समझना चाहिये । इसी प्रकार पड़ोस में रहेन बाले राजा मित्र 


(९४ 


प्रकृति [ दोस्त ] भी होते हें । शत्रु के गुणा स युक्त याद काई 


०९ ७९ 
सामंत है तो उसका ag ही मानना चाहिये | यादे यह व्यलनाम 
लान हो ता उस पर चढाई कर देनी चाहिये । यादि -ह gad 


तथा सहायता से रहित हो तो उ लको AZ करदेना AMAA | इसल 
विपरीत दशा में उसका तकलीफ देना चाहिये तथा उस ख ad 
निचोड्ना चाहिये । यह तो हुएं aga के भद | अब मित्रां के 
विषय में प्रकाश डाला जायगा । 

विजिगीषु के सामने मित्र, आरि मित्र (दुश्मन का दस्त ); 
मत्र-मित्र (चिज्ञिगीषु के मित्र का मित्र) तथा ARATA 


>. 
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(दुश्मन के मित्र का मित्र) प्रायः होते हें विजिगीषु के पीछे 
MUNE (पीठ पर का दुश्मन) आक्रन्द (पीठ पर का दोस्त) 
पाष्णग्राहासार (पाष्णिप्राह का मित्र) तथा आक्रन्दासार (आकंद 
का दोस्त) होते हैं। बिजिगाषु की सामा के साथ सरे, समान कुल 
~ > A >) ज > 
वाले, तथा स्वभाव से ही दुइमन राज। को सहज और जो दुसरो 
को उसके विरुद्ध भड़काता हो तथा विरुद्ध हो उसको कृत्रिम 
कहते हैं। इसी प्रकार उसकी सीमा से जुड़े, रिश्तेदार तथा 
स्वभाव से ही मित्र राजा को सहज तथा जो धन जीवन के हेतु 
से मित्र बनगया हो उसको कृत्रिम समझना चाहिये । शान्ति 
तथा युद्ध के समय में निग्रह (रोकना) तथा अनुग्रह मे समर्थ, 
A AA A we os ~ 
आर तथा ITNT के मध्य में स्थित राजा को मध्यम ओर 


जो शक्तिशाली, रि र थ 
WMA, निग्रह तथा अनुग्रह स समर्थ, तथा दुर के राष्ट्र” 


का राजा हो उसको उदासीन कहते हें । विजिगीपु, मित्र, ase 
मित्र यह तीनों प्रक्ृतियां (शक्किया) अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, 
तथा प्रकृति (प्रजा) के साथ मिलकर १८ प्रकृतियों का एक 
संघ बनाती है जिसको मंडल नाम से पुकारते हें । अरि, मध्यम 
तथा उदासीनो के मंडलो का क्रम भी इसी प्रकार है । संक्षेप से 
मंडळ चार, राजा की प्रक्ृतियां बारह और द्रव्य प्रक्ातियां (प्रभुत्व 


~ 


A 
ल UE ac इनका कुलयोग TAT होता हे । इनके शक्ति तथा 
पाई दो भेद हैं। शक्ति स तात्पर्य ga का और सिद्धि से 


तात्पय्ये सुख का हे | शक्कि-मंत्रशक्वि, प्रभुशक्ति तथा उत्साह ` 


शक्ति वे X z ry ad १ 
को क नद से तीन प्रकार की हे । शान वळ का नाम मंत्र शक्ति, 
aa तथा सेना के बल का नाम प्रथु शक्ति, और चढ़ाई तथा युद्ध 
का शाक्के का नाम उत्साह शक्ति है । इसी प्रकार सिद्धि- 


o | २. ४) मथ सिद्धि तथा उत्साहसिद्धि के भेद से तीन मकार 
दें । मन्त्र शक्कि स सिद्ध होने वाले; - मंत्रसिद्धि, TJU ल 
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सिद्धंहोनें वाली प्रच सिद्धि तथा उत्साह शक्ति से सिद्ध होने वाली 
उत्साह [साडू ह । इन शक्तियों से युक्त राजा शक्तिशाली होता हे । 
जिसक पाल यह MAA न हा वह कमजोर होता हे । जिसके 
पास कुछ शायां हा और कुछ न हो उसको समानशक्ि 
[सम] समका जाता हे । इसलिंप राजा को चाहिये कि बद शक्ति 
तथा सिद्धि प्राप्त करन का पूणरूप से उद्योग करे | यदि किसी 
कारण ख उसका IZANA (ZAIRA) साधारण हे तो वह 
अपने गुणा स या अपने दुश्मना के gi तवा ब्रिरोश्रियों से 
दास्ता करल | यादे वह यह समझे कि--मेरा दुश्मन शक्कियुक्क होते 
ET भी समयान्तर म कठोर बात, पारुष्य दंड, अर्थदूषण (रुपया 
आद्‌ प्रजा स जबरन लेना) आदिको से अपनी aR खो बेठेगा, 
gga होता हुआ भी शिकार जुआ शराव तथा स्त्री के फेर में 
. पड्कर प्रमाद करने लेगगा, प्रभुत्वशक्ति से हीन या प्रमत्त होने के 
वाद्‌ उसका AAA सुगम हो जायगा, उसके fra के दुर्ग यदि 
उसके पास न रहे तो संपूण सना के होते हुप भी बह जीता जा 
सकगा, ATH बलवान राजा दूसरे शत्रु के साथ लड़रहा हे' यदि 
उसका सहायता दी जाय तो जीतने के बाद वह मेरी भी सहायता 


करेगा, आगे चलकर मुझ को मध्यम राजा होने का मोका 
मिलगा—तो वह शत्रु की शक्ति तथा सिद्धि को बढ़ने दे । 

अपने मित्र के राष्ट्र के चारों ओर मित्र राष्ट्रों की सख्या .बढ़ावे 
आर उनका अपने आपको AT या केन्द्र बतावे । नेता या मित्र 
SUT मे पड़ा शत्रु नष्ट कर देना चाहिये या उसको .शक्तिराहित 
केर देना चाहिये नहीं तो समयान्तर में वह शक्किशाली हो 
सकता हे | ay 


——a V2 VV — 
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क्रि 
गु रय | i $ 
Te 

षाडू गुण्य तथ 
—— > — कर 
९८ तथा && प्रकरण | , 
sea =~ tas प्‌ | 
षाड्गुण्य का; तथा च्य, स्थान तथा ATs | Sf 
MA ° A ज्य Semen ` सा 
प्रकृति मंडल [राष्ट्रसंघ] पर ही ष!ःडगुण्य TAT हे । पुराने a 
आचाय्य १ संधि २ विग्रह २ आघन ४ याग संश्रय तथा ६ वेधी E 

भाव को ही षाड्गुण्य [६. प्रकार की राजनीति ] मासत हैं \ 
चातव्याधि सन्धि तथा विग्रह झो ही सुख्य़ समझते हैं ओर शेष A 


बाता का इन्हा के Mana करत हुँ । काटट्य AIMA ` 


से षाड्गुण्य ही मानता है। इनमें-शर्तों के साथ शान्ति साथ, ह 
हानिकारक उपाथों को प्रत्यक्ष रूप से करना विग्रह्‌, उपेक्षा करना की 
आसन, चढ़ाई करना यान, दूसरे का सहारा लेना संश्रय तथा प 
एक से लड़ना AC दूसरे के साथ संधि करना SATA कहाता सि 
हे। यदि शत्रु स कमजोर हो तो साधि करे, लड़ाई के लिय तेय्यार 
हो तो विग्रह करे, एक दूसरे को हानि qgar मे असमथ हां वो कर 
उदासीन रहे आसन धारण केट], यदि समर्थ अधिक हो तो चढ़ाई का 
[यान] करे, यदि कमजोर हो तो सहारा [ संश्रय ] ळे और यदि शः 
सहायता से साध्य हो तो द्वेध्रीभाव [ ढुतरफी चाल ] को धारण से 
करे | इसी को छः प्रकार की नीति कहते हैं । प्राः 
lg नीतियां मे. से बुद्धिमान्‌ राजा उदी का सहार र 
लेता हं जिसले वह--दुर्ग, सतुकमे बणिकूपय [व्यापारीय मि 
मार्ग] शल्य निवेशन [ उपनिवेश वसाना ], खान, जंगल, RIT त लर 
(हाथी का जंगल) तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त करने की तथा नये काम हैं बह 
_ के क ॥ करने की आशा रखता हो या शत्रु के इन्ही कामो तथा च दु 


को नष्ट करना चाहता हो । इस प्रकार अपनी बढ़ती को सारम 
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cant अवलंउन की गई नीति को वृद्धि कहा जाता है। जो सममे | 

 क्रिमेरी वृद्धि शीघ्र होने वाली या होरही है ओर शत्रु का मामला 
इससे विपरीत हे वह UZ की वृद्धि की उपेक्षा करे । यदि अपनी 
तथा शत्रु की वृद्धि समकालोन तथा एक सदश सप्तके तो संधि f 
करल | : 

I. जिस नीति के अवलंवन करने से राज्ञा को स्वयं नुक्सान 
पहुंच ओर शु के साथ यह वात न हो, उस नीति को राजा छोड़ 
yl इसी को चय कहते है | जा यह समझ के समय के गुजरने के 

` साथ उसका नुक्लान घटता जायगा ओर AF का बढ़ता जायगा 
ह वय की उपेक्षा करे यादे अपनो' तथा AF का हान सम iH) 
कालीन तथा TH सदश समभ ता साथ करल | { 

Ill. यदि किसी नीति के अवलबन करन मे राजा वाद i 
या क्षय न देखे तो उसी पर स्थिर रहे TA का स्थान कहते हैं । Y 
जा यह समझे कि समय के गुजरन के साथ साथ मरा वाद हाता 
जायगी और शु की हानि, वह स्थान या स्थिर रहन क( नात 
की उपेक्षा करे । यदि वह अपना तथा शत्रु का स्थिति [ स्थान | | 
एक सहश समझे तो स'न्धि करल । कोटट्घ कहता ह कि इस के > 

सिवाय-आर दूसरा उपाय हा FATE ? h, 
यदि वह यह देखे कि--में अव्यत आवक उत्यादक कामा का. 
करके शत्रु के कामा को नष्ट RG गा-अयते या पणाय उत्पादक i 
कामो का फल पाऊगा--घातक प्रयोगा को करन वाले गुत्तचरा स i 
z तथा परिहार (राज्य कर हि 
शु के कामो को बिगाड़ दूंगा- अजुम्रद तथा पा |, 
से मुक्ते) सम्बन्धी सुख देकर या AA लाम ZR कामो का 
प्रारम्भ कर शत्रु के देश के मेहनती मजदूर तथा MAT का 
अपनी ओर खींच AMAT शत्रु अतिशयवली राजा के साथ 
मिल कर अपेन काम को लुक्लान पडुं आ लेगा-जिसक साथ 
। लड़कर यह मुझ से सन्धि कर रहा है उस के साथ TTA लड़ाई 
बहुत ही अधिक बडुवादूंश[-मेऐे साथ इसका AT होते ही मरे ) 


सके 
दुश्मन इस के जनपद को उजाड देंगे शठु ख तंग कर x 
e 
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जनपद के लोग मेरे यहां आजायंगे-मेरे कामो का वृद्धि होगी-- 
तकलीफ में पड़ने तथा काम बिगड़ने पर शत्रु मेरे रास्त मेकांटेन 6 । 
बोयेगा-दूसेर से मिलकर काम शुरु करने के वाद मेरे काम उन्नत 
होजायंगे-शबु स सन्धि कर शत्रु ख घर मंडल को छिन्न भिन्न 
करदूंगा तथा एक एक कर उनको जीत ळूगा-सना से UY को 
सहायता देकर मंडल प्राप्त करेन के लिउ उसका उत्साहित करूंगा Es 
ओर इसप्रकार उसको मंडल से लड़ादूगा तथा पळ म मारडालूगा 
__ता सन्धि स अपनो वृद्धि देखकर संधि करके बेठ ज्ञाय | 
यदि बह देखे कि-मेरे जनपद म॑ श्रणी म संगठित लोगो की 
बहुसंख्या हे या फोजी लोग ही विशेष रूप खे रहत है--पवत वन 
नदी सम्बन्धी दुगा से मरे जनपद के संपूण माग सुराक्षत ह-में 
अकेला ही दाबु के आक्रमण को संभाल सकता हुं--राष्ठ्र को सीमा 
पर वने हुए अविज्ञेय दुगे में रहकर में FAC के कामों को नष्ट कर 
सकता हुं-व्यसन तथा पीड़ा से उत्साह रहित होकर MZ का काम 


शीघ्र ही बिगड़ जायगा या--दूलेर के साथ लड़ाई में Ha or 
शत्रु के जनपद निवासियों को भगा ळूंग(--तो युद्ध उद्धे।षित करके 
अपनी वृद्धि को करे । 

यदि यह समझे कि-शत्रु मेरे काम को विगाड्ने में अमरे 
Tl न में ही उसके काम को बिगाड़ सकता g pA FAC की 
लड़ाई की तरह इसकी विपत्ति दे-अपता काम करते रहने से 
शान्ति अधिक बढ़ जायगा-तो असन (उदासीनता) के डार 
अपनी वृद्धि कर | 

यदि यह समके कि--शवु का काम चढ़ाई करने पर ही (ATE 
सकता हे । मेन अपने कामों की रक्षा पूण रूप स कर ली èdi 
यान (चढ़ाइ करना) के द्वारा अपनी वाद्धि करे | 

यदि यह समभे कि--में शत्रु के काम को! नही बिगाड़ सकता 

हूं या अपने काम को नहीं बचा सकता Eat बलवान राजा की A 
हः द लकर अपने काम को क्य [हास] से स्थिर और स्थिर हैं I 
जान के वाद बढ़ाचे | 


Ww Ae दया. We A ua 


J 
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यदि वह देखे फ्रि--एक ओर संति करके अपने कापर को 


~ ` 


करुंगा ओर दूसरी ओर युद्ध करके दूसेर के कामों के। नट 
रुंगा-तो gina [दोहरी चाल] के द्वारा अपनी वृद्धि केर! 
इस प्रकार प्रकातेयो के मंडळ में स्थित होकरं राजा age 


गुण्य (छः प्रकार की राजनीति] से अपने कामो को नष्ट होने से 
बचाकर स्थिर होजाने के बाद बढ़ाचे | 


Joo प्रकरण | 
संश्रयरृत्ति । ® 


यदि विजिगीषु सन्धि तथा विग्रह स्र पक खरश लाम देखे तो 
संधि का ही करे । विग्रह में य व्यय प्रवास तथा AA आदि उप 
स्थित हो जाते ह। आसन तथा यान मे आसन ही उत्तम हें। 
ZAIE तथा संश्रय में द्वेधीभाव का अवलंबन करे। दधीभाव 
मं इच्छानुसार काम हो सकने से अपना ही लाभ रहता हे । संश्रय 
म अपने स्थान में दूसरे का ही उपकार होता हे । पड़ोसी जितनी 
ताकत का हो उससे अशिक ताकत वाले उसके शत्र का सहारा ले 
यदि ऐसा शत्रु पड़ोस में नहो तो UT के पड़ोख में रहने बाल तथा 
उसके समान शक्ति वाले किसी दूसरी राजा का कोश दंड [सेन्य] 
भूमि आदियों मं से किसी एक चीज ख उपकार कर चुप्प gÙ 
आश्रय ग्रहण करे । ( दुबळ राजाओं के लिये ) बिशिष्ट बल वाले 
राजा के साथ AN करन स बढ़कर WIT काइ भयंकर बात नहा ह 
बशते कि वह किसी शत्रु के हाथम न पड़ने बाले हा | शाक्कहान 
राजा प्रबल राजा के साथ विजयी के सदश व्यवहार रखे। जब वह 
उसके किसी ऐसी विपत्ति में पड़ा हुआ सममे MAA उसके जान 
जाने का खतरा हो या उसको बीमारी ने आधेरा हो या गदर की | 
सभावना हो या शत्रु प्रबल हागया हा या मित्र पर बिपत्ति पड़ी हो 
आर इससे अपना लाभ देखना हो तो बामारा चस्म काम AART 


en 


ना 7 be 3 
$: से रयत का aval आश्रय ग्रहण विषयक नीति में वत्ति से है। 
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बहाना बना कर उसक दरबार का Sls आर यादे अपने देश में 
घर उधर न जाय । उसके पास रहत इण उसका कमज्ञो- 


ये लाभ उठावे | दो बलवान्‌ राजाओं के वाच में पड़कर र 
[का आश्रय ले जो कि उस को बचान A समथ हा या जिस 
पर वह विश्वास कर सकता हा या दोनो से समानरूप मे मेळ 
जोल THA! दोनो को यह कहकर भड़कावे कि अमुक का धन 
फजूल ही aa किया हे । माका पडन पर दोनो का आपस मे 
फाड़दे और इसके बाद चुप्पे से मरवाद | दो बलवान राजा के 3 
पास होनेपर TART के सहारे पड़ोसी दुश्मन से अपने आप को a 
aa यदि पास किला हो तो RATATAT को नाते ख काम ले। स 
apa विग्रह [आक्रमण ] विषयक उपायां से कऋमशः यत्त क 
करे । बागियाँ दुश्मनों तथा जांगलिका मे MRA एख स दास्ता ह्‌ 
कर ले। धीरे धीरे दोनोम से एक का विशपषरूप स दास्त वन त 
आर ATA पड़ते ही दूसरे को खतम करद्‌ । या दाना क साथ z 
दोस्ती बनाये हुप मंडल, मध्यम या उदार्खांन का आश्रय ग्रहण t 
करे। उन में भी एकस मिलकर FAT को या दोनों का ही नष्ट | क्‌ 
कर दे। यदि दोना ही मिल कर उस पर आक्रमण कर ता कसा a 
ऐसे राजा का आश्रय ले जो कि मध्यम या उदासीन हो या इनके Si 
पक्त वालों में जो न्यायवुद्धि etl यदि इनमे स दो राजा एक म 
सहश मालूम पड़े तो उसका आश्रय ग्रहण कर जिसकी प्रकृति इस प्र 
को सुख देने के लिय तेय्यार हो या wai पर रहता हुआ अपना मे 
उद्धार करना सुगम समझे या जिन के साथ वापदादौ का MAE A 
म्बन्ध हो या जहां पर बहुत स शक्तिशाली मित्रो के मिलते कॉ x 
संभावना at | 3 ; 
MAAN नोति में मुख्य बात यही है कि दो राजाओं 
में जो अपना हितेत्री हो और अपने को प्रिय मालूम पड़ता हो उसा द 
का आश्रय ग्रहण FT | द 
S322 a - iS 
कृ दो 
क जाओ ! 
ज 
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१०१-१ ० २-प्रकरण। 
सम हीन तथा ज्याय के गुण और हीनकी संधि। 


विजिगीषु शक्ति के AJA पाड़गुण्य का प्रयोग करे। सम 
तथा ज्याय (अपने से प्रवल] से संधिकरे । होन से बिग्रह (युद्ध ) 
करे | ज्याय से विग्रह पेरों खड़े होकर हाथीपर चढ़ेहुए sah के 
साथ युद्ध करने के तुल्य है । सम ( समान शक्ति वाला ) का सम 
से विग्रह कच्चे ada के कच्चे ada से टकराने की तहर दोनों 
को ही नष्ट करता है। घड़ेपर पत्थर मारनेकी तरह विजिगीषु 
हीन से लड़कर रूफलता प्राप्त करता हे । यदि आप संधि न चाहे 
तो उससे युद्ध के लिये तेय्यार हो या शक्तिहीन के लिये जो बात 
उपयोगी हो उसको काम में लावे | यदि सम Ala न चाहे तो वह 
जितना अपक!र करे उतना ही उसका अपकार करे। तेजही संधि 
काकारण है । लोहा तपे विना लोहे से. नहीं जुड़ता। यदि हीन 
नघ्रहो तो उससे संधि करे | कयो कि अकारण कष्ट देने से यदि 


वह भड़क उठा तो जांगलिक आग की तरह THA A AMAT । | 


मंडलभी उसीपर अनुग्रह करेगा | यदि यह देखे कि दूसरेकी- 
प्रति Stat क्षीण तथा असदाचारी हैं और वुलालने के भयस 
मेरी ओर नहीं आती तो हीन होकर भी संधिक्ता ख्याल न करे 
ओर युद्ध उद्घोषित करदे । यदि यह देखे कि शब्ुकी प्रकृति लोभी 
क्षीण तथा असदाचःरी होतेहुए भी युद्ध से उद्विग्न हुई हुई मेरी 
ओर नहीं आरही हैं तो युद्ध करता हुआ भी ज्यायान युद्धको बन्द 
करदे आर उनकी उद्धिश्नता को शांत.करे | TT 
एक सहश विपत्ति पड़नेपर यंदि विजिगीषु यह सम कि मेरी 
विपत्ति भारी और शुकी विपत्ति हल्की है ओर TZ अपनी AT- 
तति को दूरकर मेरे साथ अद्ध करने में समर्थ होजावेगा तो ज्याय 
होकर भी साधि करले | यदि संधि या वित्रह दोनों से ही शज्जुका 
हास और अपनी वृद्धि न देखे तो ज्याय होकर मी उदासीन बन- 
जाय । मध्य के व्यसन को यदि भयंकर समझे तो हीन होकर भी 


2 


2 


Z 
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~ 


युद्ध कर,। याद्‌ वपात्त अप्रातकाय्य हो तो ज्याय भी दूसरे का 
सहारा लल | याद एक और साध स आर दूसराआर AA स 


काय्यासेद्धि देख. तो आप द्वघीभाव [ दुतरफी चाळ ] की नातिका र्‌ं 
अवलबन करे | इसी प्रकार सस षाड्शुण्य का प्रयाग करे | उसमे र 
वशेषता यह हः-- 2 
q 
यदि हीनपर शक्तिशाली राजाओं का We एक साथ AMAT र्‌ 
करे तो हीन ( श्रवल ) काश दंड [सैन्य] तथा AIN आदि दे ; 
कर शाघ्रही सधि करे | यादे संधि मे गिनीहुई सना या चुने चुने क 
इप वार पुरुष के साथ हीन राजा के उपस्थित होनेकी शर्त हो तो 
उसको आत्मामपसाथे--यदि सेनापति तथा राजकुमार के 
साथ उपास्थत हाने को बात हो तो उसको पुरुषातरसधि- यद्वि 
सुख्य २ सना पतिया स अपनी रक्षा करतेहुए सना के साथ किसी 
दुसर व्याक्के या दान राजा के किसी स्थान पर उपस्थित होने का 
मामला हा तो उसको अदृष्ट पुरुपसांध--कहते हे । उपरिलिखि अ 
त दाना साधया म॑ किसी एक मुखिया तथा रत्री को PTA करके 
भज आर उनके द्वारा गुप्तरुप से अपना काम सिद्ध करवाये | जिस s! 
S ञ्च 
-म,काश क Ft से प्रकृति का मोक्ष हो उसको पारक्रयसांध जिसमे यः 
कथ पर लदवाकर धन भेजाजाय और जो कि अनेक स्श् 
षध हो उसको स्कन्धापनय साध--जितमे देश काल A 
S पिरुद्ध gam मांगाजाय या स्त्री को बंधुआ रखत उ 
से भविष्य म द्यि जाने वाले धन से छुटकारा मिल जाय उसका सं 
उपग्रहसाध: 
~ जिसम पारिस्परिक विश्वास तथा एकता ate | चु 


उसका सुषेण साध--जिसमे यह नहा उसको-कपाल संधि-- कह 
- ते ।इनम स पहिले दोमें जांगालेक द्रव्य, हाथी तथा लगाम के के 


साथ घोड़ा-तीसरे में काम न होने कां बहाना और चोथे में चुप _ उप 
फक अच वेठ जाना ही ठीक है। कोशदान संबधी संन्धिया में इन्ही उपा | स 
या का काम में लाना चाहिये । जो gaad चोरो तथा घातकी क 


से देश की रक्षा करना चाहे वह भूमि का एक प्रेदश देकर 
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आदिश्साध--जो UZ को कष्ट में फऊचा चाहता हा वह राज: 
धानी को छोड़ कर उपयोगी भूमि के नाश करने की शर्तपर उच्छिन- 
संधि जे! भूमि की उपज देकर बचना चाहे वह ग्रपक्रयसाधि-- 
जो भूमि की उपज से अधिक देकर अपनी मुक्ति देखे वह 
Pex भू ‘~ श्र & ` x कर 
पारभूषण साथ का अवलवन करे। देश दानविषयक संधियों म 
से पहिली ही ठीक हे । फल तथा उपज देने के साथ से वह संवद्ध 
संधियां हारी हालत में ही कर । काय्य देश तथा काल को देख 
कर होन राजा AMAL राजा के साथ उपरिलिखित संधियां करे। 


०३-७ प्रकरण | 
आसन तथा प्रयान | 


-- St 4 a 


[क] 
आसन 
साधि तथा विग्रह के सम्बन्ध मे आसन तथा यान की नीति 
पर प्रकारा डाला जाचुका हे । स्थान, आसन-तथा उपेक्तण यह 
आसन (शान्त रहना) के ही भिन्न भिन्न पय्योय हैं । इन में विशेषता 
यह हे कि--एक विशेष प्रकार की नीति के कारण शान्त रहना 
स्थान, अपनी उन्नति तथा शाक्के बढ़ाने के लिये aq बेठना 
आसन, तथा लड़ाई ले हट जाना या asa हुए भी कुछ न करना 
उपक्षण कहाता है | एक दूसेर को नुकसान पहुंचाने में अशक्त तथा 
साधि के इच्छुक विजिगीषुओं का लड़ाई करके या साध करके 
चुप्प doa को भी आसन कहत हें | 
दि वह यह देखे क्ि--अपनी तथा जांगलिक मित्र को सना 
के तय्यार हो जाने के बाद सम (समान शक्ति वाला राजा) AAT 
ज्याय (अपने से अधिक शाक्कि वाला! राजा) को परणाजत कर 
सकूगा तो अन्दर तथा बाहर से तेय्यारी करके वह युद्ध उद्धोषित 
कर ग्रोर इसके बाद चुप्प वेठ जाय | 
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यदि वह यह देखे कि--(कुछ ही समय के बाद) मेरी परककतियां 
उत्साहयुक्क तथा संगठित हो APT आर इष्ट कामा को बरोक 
रोक कर सकेगी या शत्रु के कामा को बिगाड़ सकगी तो युद्ध 
उद्घोषित करके चुप्प AS जाय | 


यदि वह यह देखे कि चण, gT, पारस्परिक कलह, चोर. 


जांगलिको से पीड़ित ओर अत्याचार ख दुभखत TZ को प्रकातिया 
भरे उपजाप (agia आदि रचना) से था अपने आप हो मेरी 
और आजायंगी या-मेरी कृषि तथा वार्ता (BUT पशु पालन तथा 
वाणिज्य) समृद्ध हो जायगी तथा शत्रु की नष्ट हो जायगी या-- 
giha से तंग आकर शत्रु की THAT मेरे पक्त म॒ आजायंगी या 
--मेरी वाती क्षीण होजायगा तथा शत्रु की SBT होजायगी। या 
मेरी प्रक्ृतियां शत्रु के पास चली जायंगा--या युद्ध करके शत्रु के 
धान्य पशु RUI आदिको को ग्रहण कर ART । या--अपने 
पणयो (बाजारी माल) को चुकलात पहुंचाने चाले TZ के पण्यां 
को वाजार में न आने दूंगा | या-शत्रु के व्यापारीय मार्ग स सार 
द्रब्य मेरे पास आने चाले हैं | या-युद्ध उद्धोषित करने से शत्रु 
अपने द्रोहिया TAT तथा जांगलिकों को चश मे न करसकगा 
या उनके साथ युद्ध करने के लिये बाधित हो जायगा । या-मरा 
मित्रै कुछ ही समय में बिना किसी प्रकार के नुकसान क इतना 
धन एकत्रित कर लेगा कि उसकी giaa तथा दरिद्रता दूर हां 
जायगी ओर बह पूरी तेय्यारी के साथ उपजाऊ भूमि प्राप्त कर 
के लिय, युद्ध उद्धोषित करन स ही मेरा साथ देगा--ता W 
की वृद्धि को रोकने तथा अपनो शक्तिको चढ़ोन के उद्दश्य लें 
युद्ध उद्घोषित कर शान्ति के साथ बैठ जाय । पुराने आचार्य्यो की 
विचार हे कि इस ढंग की युद्ध उद्घोषणा से अपना ही 
YFA हाता ह । परन्तु काटिट्य का विचार हे कि उपरिलिखितं 
नीति का मुख्य उद्देश्य कष्ट मे न पड़े हुप शत्रु को क्षीण करवा 
अपना a - के बढ़ते ही ag शीघ्र ही नष्ट किया जासकता है | 
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[ख] 
प्रयात | 

युद्ध उद्घापित करने वाद चुप्प वेठने पर प्रायः यातब्य (जिस 
पर चढ़ाई करना हो) अपने नाश के भय से उसको सहायता 
पहुंचाने लगते हैं । इसालिय पूरी तेय्यारी करने के बाद ही इस 
नीति का अवलंबन करे | यदि इस नीति से उल्टा फल निकलता 
दिखाई पड़ तो संधि करके चुप्प वेठ जाय । पुरानी सोची हुई 
WH के प्राप्त होते ही या युद्ध उद्धाषित करने के बाद चुप्प बेठने 
से शक्ति प्राप्त करते ही असंन्नद्ध (जो कि तेय्यार न हो) शत्रु पर 
चढ़ाई करदे । या-- 

यदि वह यह देख-कि--शात्रु कष्ट में पड़ा हे । उसकी प्रकृतियों 
के कए अनिवार्य हे । या-उसकी प्रकृतियां घरेलू भगड़ां से तंग 
ह तथा उससे विरक्क हैं या-उनमे उत्साह तथा आपस में 
एकता नहों हें । वह शक्ति तथा समृद्धि स रहित हैं । उनको 
लालच दिया जासकता है | या--शत्रु आग, पानी, बीमारी, संक्रा- 
मक रोग तथा ghia से तंग है, उसके योग्य २ पुरुष घट रहे हैं 
आर उसकी संरक्षण संधी शाक्ते दिन पर दिन aoe होरही हे तो 
युद्ध उद्धाषत करके चढ़ाइ करद्‌ | या-- 

यदि वह यद्‌ देख कि-मेरा मित्र तथा AE (साथी) शूरबीर 

तथा अचुरक्कप्रकाति (जिसकी प्रकृति उसत प्रेम रखती हो) हे ओर 


' शत्रु की दशा इससे उल्टो हे--पार्ष्णित्राह (पीठ पीछे का दुश्मन ) 


शक्तिहीन हे ओर में आक्रन्द तथा मित्र के सहारे शक्तिहीन 
पाष्णग्राह से युद्ध उद्धोषित करके चढ़ाई करद्‌ | या 

यादे वह यह देख कि विजय BSB समय म Ahad हा प्राप्त 
की जासकती हे तो पाष्णग्राह स युद्ध SARA करके सामने 
के शत्रु पर चढ़ाई करदे | इससे विपरांत दशा में पाष्णग्राह के 
साथ साधि करके चढ़ाई करे | या, 

यदि वह यह देखे कि योतव्य पर चढ़ाई करना जरूरी है परंतु 
वह अकेले ही चढ़ाई करने में अवमर्थ है तो वह सम, हीन तथा 
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ज्यायके साथ TE वनाकर चढ़ाई करे । यदि उद्देश्य स्थिर त 
निश्चित हो तो हिस्सा पाहले स हा तय कर खया जाय] प 
जब यह बात नहो तो हिस्सा तय TAA बना हा चढ़ाई करदे। 
à gg का बनाना सभव न हा ता कुछ (RENT दने का प्रतिज्ञा 
कर सेना मांगे या आधा लाभ बांटने की शात करके किसी राजा 
को सहायता लवे | [सारांश यह हे कि) यादे AAT निश्चित होतो 
हिस्सा शुरू स ही बांट लिया जाय ओर यादे विजय अनिश्चित हो 
तो हिस्सा शुरू स ही तय न किया जाय | 
सेना के अनुसार जो हिस्सा दिया जाय उसको साधारण ओर 
जो परिश्रम के अनुसार दिया जाय उसको उत्तम समभा जाता है। 
लाभ या प्रक्षप [ पूंजी या खच ] के अनुसार ही उसका विभाग 


होना चाचिये | 
१०८-१० प्रकरण | 
युद्धविषयक विचार । 


SIZDI E= a, 
यादि यातव्य तथा अमित्र एक सद॒श सामन्त-व्यसन | सामंता 
के कारण पेदाहुआ कष्ट ] में लीन होतो पहिल किसपर चढ़ाई की 
जाय ? पहिले अमित्र ओर उसको वश में करने के बाद यातव्य से 
] युद्ध उद्धोषित करे । अमित्र के मामले में यातव्य से साहाय्य 
मिलसकता हे परन्तु यातव्यके मामले में अभित्र war कभीभी नहीं 
कर सकता | युद्ध के लिये शुरु व्यसन से पड़ा यातव्य ठीक हैं या 
छघु ब्यसन मे लान AAT? पुराने आचायोंका मत हे कि गुरु व्यसन 
[भयंकर विपत्ति में पड़ा] को जीतता सुगम हे | कोटिल्य इस विचार 
स सहमत नह। ह। बह ATTA (साधारण fara में पड़। दुइ) 
म लित आमत्य पर ही चढ़ाई करना उचित समझता हे। क्या फि | 
देखने में जो विपात्ति हल्की हे, चड़ाई होने पर वही भारी, बनजाती | 
ह । निस्सन्देह भयंकर विपत्ति इसी घकार सयंकर बन सकती हैं | 
a Sap | यातव्य पर चढ़ाई करत ही लघु-ब्यसन [साधारण AR) ह ' 
का दूरकर अमित्र यातव्य को सहायता देखकता है । या पाणि | 
 पृष्टवती राष्ट्र ] पर आक्रमण करसकता हैं। यातव्या मे भी ण 


4 
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व्यसन म लान न्याया राजा या लघुव्यसन में लीन अन्यायी राजा 
या वरक्तप्रकाते वाला राजा उपयुक्त हे ? विरक्क प्रकातेवाले राजा 
पर द्वा पाहळ चढ़ाई को जाय । प्रकात भारी से भारी विपत्ति में 
भा पड़हुए न्याया राजा का संभाल लगी ओर यदि वह अन्यायी है 
तो विपात्त क काम हान पर भो उसका साथ न देंगी । प्रकृति के 
ER हाने स बळबान्‌ स बलवान्‌ राजा नष्ट होजाता हे । इसलिये 
चढ़ाई क लिय एसाहो राजा ठोक ह। ART तथा लुव्ध प्रकृति 
ग्राक्मण क लिये ठोक हे या अपचारितप्रक्राति [ वह प्रकृति जोकि 
राजा के अत्याचार से तंग ar)? पुराने आचार्य्य प्रथम के हो 
पक्ष मे हं! कयो कि वह सुगमता से ही षड्यंत्र मे संमिलित की 
जासकती ह तथा दश को पीडेत करने के लिये उभाड़ी जासकती 
हे | द्वितीय म यही वात नहीं हे क्योकि उनके मुख्य २ नेताओं को 
दंड दकर दवाया जासकता हे। परन्तु कोटिल्य इसको उचित नहीं 
समभता | उसका बिचार ह कि क्षोण | दुर्वल दरिद्र ] तथा लुब्ध 
प्रक्रात ( छाभी लालचो ) स्वामी में ara होकर स्वामी का साथ 
देसकतो है | षड्यंत्र फोड़ सकतो हैं । अनुराग में आकर ae सब 
कुछ करसकतो हें। इसालये द्वितोय हो ठीक हैं । न्यायवृत्ति gaT 
राजा तथा अन्यायवृति प्रवल राजा म पाहेल किस पर आक्रमण 
कियाजाय ? भ्रन्यायंवात्त वाले प्रबल राजा पर ही सबसे पहिले 
आक्रमण कियाजाय । कयो कि उसका साथ THA न दगा, या 
उसका वह मारन का यत्न करगी या वह आमत्र का शरण लगा 
परन्तु दुबल तथा न्याय च्ात्त वाले राजा का साथ, प्रकत अन्ततक 
देगी ओर उसके उठने गिरते के साथ ही उठगी तथा गिरगा। 
सज्जनोका FHA करना--असज्जनों का आद्र सत्कार 

करना-अस्वाभाविक हिंसा तथा MIA का प्रच लेत करना-थम्म 


युक्क तथा डाचत रीतिरिवाज की अवहेलना करना- धम्म का राक 
कर MATA आर काय्यं को नष्ट कर अऊकाय्य करना-या काच 


~ ~ 
देना तथा अदेयो को देना- अपराधियों को दंड न देना तथा ATT 


राधा को दंड देना-भ्रप्राह्म का ग्रहण करवा तथा ग्राह्य Bl पार 
त्याग करना-आवश्यक काटी को विगाड़ना तथा अनर्थेयुक्क काम 
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. को करना--चोरों से रक्षा न करना तथा स्वयं प्रज्ञा 


रना---कामा मै गुण दोष दिखा कर पुरुषार्थियो को नीचे 
गिराना, माखया का मारना तथा मान्य लागा का अपमान ACT 
वृद्धो का विरोध करना--आदि. वाता से तथा कुटिल चाल, 
अरुतक्ञता, प्रारभ किये हुए काम कान करना तथा योग क्षम 
[कल्याण ] संबंधी उपायो में अलस्य तथा प्रमाद करने से प्रकृति 
क्षीण लाभा तथा विरक्क हो-जाती हं । क्षीण घ्राति लाभ के वश में 
ओर लुब्ध प्रकृति विरागता (THAT के प्रात अनुराग न रहना | 
पंजे मे ओर विषय wad राघु की चाल म आजाती है या स्वयं 
स्वामी को मार डालती हे। इस लिये प्रकृति के क्षय लाभ तथा बिराग 


के कारणों को न उत्पन्न होने दें. उत्पन्न होगये हो तो शीघ्रही उनका 


प्रतीकार करे। क्षीण, लुब्ध तथा विषम प्रकृति वाले राजाओं मे सबसे 
पहिले किस पर आक्रमण किया जाय? क्षीण प्रकृृतियां तकलीफ 
तथा नष्ट हान के भयस शीघ्रही युद्ध का अन्त चाहती हैं । लुब्ध 
saai लोभ के कारण सदा ही असंतुष्ट रहतीं हें ओर इसी लिये 
शत्रु के षड्यंत्रों में संमिलित हो जाती हैं । ew प्रक्षतियां शत्रु के 
आक्रमण को पसन्द करती हैं । प्रकतियो के धान्य तथा हिरण्य के 
क्रमशः घटत जाने स या नष्ट हो जाने से राष्ट्को बहुत ही नुक 
सान पहुचाता हैं इसका उपाय भी सुगम नहीं हे यदि राष्ट्र 
योग्य पुरुष! को कमी हो. जाय तो चह हिरण्य तथा धान्य के 
सहारे दूर का जासकता है । लोभ किसी किसी मुखिया मे ही होता 
ह आर शत्रु का सपात्त को लूटने की Biat देकर उसको शान्त 
किया जासकता हे मुखिया को कुचल देने से विराग नष्ट हो जाता 
हैं। क्या के प्रकृतियों मुखिया के न रहने पर शान्ति स काम करते 
लगता हे। ओर शत्रु उनको षड़यत्र में सामिलित करने में ATE 
होजाते हैं । नेताओं के पकड़ने से तथा आपस में फाड़ देने सें 
भाय: वह सब प्रकार के कष्ट सहने के लिये तेय्यार होजाती हैं A 


'डुश्मना स उुराक्षत होजाता = | 


संधि तथा क | कारणा पर गंभीर विचार करने के वाद 
शक्तयुक्त तथा विश्वासपात्र राजाओ के साथ शुद्ध बनावे त्रा. 
ROR बाद शु पर आक्रमण करे | शक्तिश्रुक्क राजा पाष्णि [2 
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बता राजा ] पर आक्रमण करते तथा चढ़ाई करने में सहायक होता 
है श्रोर विश्वासपात्र राजा आक्रमण के सफल न होने पर भी ज्यों 
का त्यों साथ बनारहता हे। इनमें भी एक ज्याय, या दो सम 
राजाओं के साथ YS बनाकर आक्रमण करन में क्या ठीक हे ? 


'दो सम राजाओं के साथ WE बनाना ही ठीक हे। क्योंकि ज्याय 


(अधिक शाक्तिवाला राजा) प्रत्येक वात मे अपनी ही वात रखेगा | 
सम दो राजाओं के शुट्ट मे ताकत तो उतनी ही रहगो ओर कोई 
भी ज्यादा अड़ न सकेगा। उनको सुगमता से ही फाड़ा MERT | 
उनम से यदि कोई दुष्टता कर तो उसको शीघ्र ही सीधे रास्तेपर 
चलाया जासकता है ओर दूसरे के साथ मिलकर उसको दंड 
दिया जासकता हे । समान ME वाळे एक और कम शक्ति वाले 
दा राजाओं में किसके साथ मिलकर गुट्ट बनाया जाय ? कम शक्ति 
वाले दो राजाओं के साथ WE बनाना ही ठीक हे। THAT उनसे 
दो प्रकार के काम लिये जासकत हैं. ओर दूसरा चह काबू मं भी 
रहते हैं। काय्य के सिद्ध होने पर, होन राजा शान्तिपूर्वक अपने 


देश को लोट जाता है ॥ 


अपने यहां से रबाना करने से पूर्व ही उत्तम कामकरन चाले 
डुष्प्रकृति राज्ञा के काय्यों का गूढ़ रूप से निरीक्षण करे आर 
(कठिन समय मे) यज्ञ जेस आवश्यक स्थान स उठकर सहसा ही 
उसकी जांच पड़ताल कर या उसको खो का अपने यहाँ जमानत 


के रूप म रखल । मित्रता तथा विश्वास हात हुए भो बिजय प्राप्त . 


करने चाले समानशक्ति राजास भय Tea कयाके विजय मे 
सफल होकर सम भा ज्याय क साथ भी अपना व्यवहार बदल देते 
हैं। वृद्धि प्राप्त करेन वाले मनुष्य पर विश्‍वास न करना चाहिये। 
क्योकि चित्त का सब स आधिक विकृत करनेवाली चोज वाद 
ही हे । विजयी से न्यून अंश प्राप्त कर संतुष्ट हुआ हुआ अपने घर 
लोट आवे और यदि उसका कुछ भो अंश न मिले तो भी चू चां 
न करे। इसके बाद मोका पड़ते परं उसके सर पर चढ़ बेठे र 
अपेन ee का भो दुणुना ले लेव। ( उचित ता यह है कि) 
विजयी विजय प्राप्त करत ही मित्र राजाओं को संतुष्ट कर वर 
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श्वास्त कर SNC लाभ तथा हिस्से के मामले म॑ उनही को विज्ञयी 
रख । इस ढंग पर जा व्यवहार करता TE राष्ट्र मंडल का 
प्रय हा जाता है| 


999-92. प्रकरण | B 
साथ मिलकर चढ़ाई तथा संधियां । 


विजिर्गाषु द्वितीय प्रकृति [ पड़ोसी दुश्मन ] को निम्नलिखित 
प्रकार नीचा दिखावे । एक साथ मिलकर चढ़ाई करने के वाद 
पड़ोसी सामंत को कहे कि “आप इस ओर चढाई करेये और में 
उस ओर चढाई करता हुं! दोनों ओर एक खहरा लाभ है ।” यदि 
सचमुच लाभ हो तब तो साध अन्यथा विक्रम (मन gaa, लड़ाई) 
होता ह। साधक 7 पारपाणत त्था Ll अपारपाणुत यह दो 
भेद हैं । 

TARA सांध | (१ ) “आप इस देश पर चड़ाई करि 


`A 


य आर हम इस देश पर चढाई करते | इसढ़ग का देश [विषयक 
संधिको परिषाणत देश साधे ( २) "आप इतने समय तक लड़ि' 


~ X 


A ॐ J [4 99 ~ ee A _* ४9, 
य आर मे इतने तक लडगा इसप्रकार का समय सबधा खंधिको 


7 


` परिपणित काल संधि और (३) “आप इतना काम करें 


आर मे इतना काम कग! “UA कार्ये Aran संधि को 


पारपाशुताथ साध के नाम से पुकारा जाता है। यदि.बह समे कि 
चढ़ाई करत समय gat को ar ges जंगल (केले तथा 
SUETA का पार करना पड़ेगा, रास्ते से खाना घाल चारा लकडा 
पाना आदमी आदि कुछ भा न मिलेगा, इष्ट स्यान aga हो दूर 
द तथा अन्य स्थान ल > आ | भिन्न हे तथा वहां छावनी बे 
स काइ सी ear नहीं परन्तु ह res करत समय पर 


o 
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देशा तथा स्थानो मे स न गुजरना पड़ेगा तो पारपाशेत देश 
साध ata | याद वह यह समभे कि--दूसरे को भयंकर गरमी, 
सरदी, बामारी, आदि से युक्त देश मे स गुजरना पड़ेगा जहां कि 


, सैनिकों के लिये भोजनादि पर्याप्त राशि मे न मिलेगा छावनी 


बनाने मे रुकावट TST कार्य्यं सिद्ध करन में पर्याप्त समय लग 
जायगा, परन्तु हमको यह सव काल सम्बन्धी वाधायं न भेलनी 
पड़ेगी--इस प्रकार काल को सन्मुख रखकर परिपणितकाल 
संधि करेल । या वह यह समझे कि--चढ़ाई करते समय दूसरे 
को तुच्छ काम, प्रकृति काप, दीधे समय, भयंकर हानि, भयंकर 
waa, fn, Rada, wa, उदासीनों के विरुद्ध तथा मित्र 
नाशक काम आदिका का सामन। करना पड़गा तथा में इन AAAI 
से बचा रहंगा ता पारपाणताथ साध करले । इस प्रकार (३) 
देश काल (५) काल कार्ये (६) देश काय्य तथा (७ देश काल 
कार्य्य, को सामने रखकर परिपणित सीधे सात प्रकार की हो 
जाती हे । अपने युद्धो के प्रारम्भ करने तथा समाप्त करने के बाद 
ही दुखरे के युद्धा के लिये तय्यार ET! 


Il. अआपरिपणित संधि व्यसन, त्वरा [जल्द बाजी), आभि- 
मान तथा आळस्य से युक्क किसी बेवकूफ राजा को यदि नीचा 
दिखाना हा तो देश काल काय्य विषयक कुछ भी बात न कर 


५ हम तुम एक हें” यह कहकर AM उसका सधि के विश्वास . 


` मे रखकर उसकी कमजेररियां को पता लगाल तथा माका पड़त 
ही उत पर आक्रमण करदे, इस ढंग की संधि को अपरिपणित 
सांध कहते el उसका नियम यह ह्‌ कि “ राजनीति मं पाडत 
तथा चतुरं राजा एक सामंत स दूसरे सामत का लड़ाके ओर इस 
a जो जोते उसकी भूमि को स्वयं छोन ल तथा चार आर ख 
अपने पक्ष को प्रबळ बनाये रखे” । साध के--९ AGA TART 
२ कृतस्छेषण ३ कृतबिदूषण तथा ४ अबशाण किया यह चार आर 
विक्रम (युद्ध) के ९ प्रकाशयुद्ध २ RATA तथा ३ तुष्णायुद्ध 
यह तान भद्‌ ZI 
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१. Bad चिकीषी खामादि उपायो से नश साध करना 
उस में छोटे बड़े तथा समान राजाओं के अधिकारों का उचि 


रूप से ख्याल रखना APUARI अथात्‌ नई सॉ 
` कहाता है | 


तथा | ६ 


ते ( वे 
T करना 5 


२. BUS | मित्र लोगों को बीच में डालकर जो ata ` 
को जाय, जिसका “तिपालन आवश्यक हो, जिसकी लिखी श É 
तथा वात सुराक्षित रखी जांय ऑर जिस के कारण ga: लड़ाई 
मन सुटाव की संभावना हा उसका SIGIT अर्थात्‌ आपस में i 
दृढ़रूप से जोड़ने वाली कहा जाता E | : 
३.  कृतविदूषणा | (बागियों तथा Teast के द्वारा) ag Fi : 
साध भग करना सद्ध करके साधि-तोड़ना ऊँतावदपण Wag 


किये हुए को भग करना' कहाता हे। | 


४. अवशाशक्रया भ्रत्य, मित्र या राज्यायराध के कारण 
UST व्याक्ते के साथ पुनः संधि करना ATTA 
अथात्‌ टूट को मिलाना” कहा जाता हे | 
इनम पृथक्‌ होकर पुनः मिलके जाने' [गतागत] के चार कारण 
है। (१) कारण से पृथक्‌ होकर पुनः मिलना। (२) विपरीत । (३) 
कारण स पृथक होकर अकारण ही पुनः मिलना। (2) विपरेत। 
*. कारण से पृथक्‌ होकर पुन: मिलना । स्वामी के दोष 
| से एथक्‌ होकर उसके गुण के कारण मिलना या ag के शुण से 
थक होकर उसके दोष के कारण मिलना इसी का उदाहरण है। 


२. पवपरीत। I3 तथा मित्र के गुण का ख्याल न कर अपने 
दोष स या अकारण ही gan होकर मिलने वाला व्यक्ति चढ 
GS होने के कारण संधि के योग्य नहीं हैं । 

३. कारण से पृथक होकर अकारण ही पुनः eal! 
चछा मनुष्य इस में सम्मिलित हें जो (के स्वामी के दोष से एय 
देकर अपने ही दोष ae | आकर [मेलं | 


2 ४. TAIT | अमुक ब्यक्के शत्रु के द्वारा भेजा जाकर या! 
इता स अपकार करने की इच्छा रखकर या AG को नष्ट करा 
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बाले को मेरा AAT समझ कर आर इस लिये डरकर या मेरे नाश 
के लिये उद्यत AY को उपकार की इच्छा से छोड़ कर” मेरे पास 
आया हैं” इत्यादि वाता पर विचार करने के वाद जिसको भला 


समभे उस का आदर सत्कार करे ओर विपरीत बुद्धि बाले को 
दूर GU | 

जो लोग अपने दोष से जावें तथा शत्रु के दोष से आवें बह 
अकारण स गये आर कारण स आये समक जाय । “यह मेरी 
कमी पूरा करेगा या इसका यहा पर हा रहना उचित ह या इसके 
साथी दूसरे स्थानपर सतुष्ट नहा ह या यह शत्रु स लड़कर मेरे 


~ 


itm साथ मिलगया हे या लोभी तथा क्र aI संघ से या 
सरे स घवड़ाया हुआ हे” इत्यादि वातां को जानकर जसा उचि- 
त समभे करे । पुराने आचाय्यां का मत हे कि उनलोगां को साथ 
में लना चाहिये जा कि-काम में नुक्सान उठा चुके हें, या, 
शक्ति से रहित हैं, या, विद्या को वेचते हे, या, आशाहीन हं, या, 
देश को प्राप्त करने के लोभी हैं, या, अविश्वासी हैं, या, बलवान 
के साथ यद्धकररहे हें । परन्तु काटिल्य इस काम को भयकर व्यव- 
हार शून्य तथा सहनशालता राहित समभता हैं उसक मत म वहा 
व्याक्कि त्याज्य हे जो (के अपना नुक्सान करे आर जो UTA 
नुक्सान TAA उसके साथ साधे करना चाहिये । जो दाना का 
ही अपकार करे उससे सावधान रहना चाहेये | याद किसा 
असधय [ जो कि सधिके योग्य age) राजा के साथ वात 
होकर संधि करना पड़े तो उसको शक्ति जिस ओर बहुत हा 
अधिक हो उसञ्जोर अपन आपके! बचाव | 
अवशीण क्रिया ( टूटी हुई सधिका पुनः स्थापित करना ) 
में यह आवश्यक है कि at cals शत्रु के पक्ष में हा उसका इतना 
दूर बसाया जाय जिससे वह आयुपय्येन्त उपकार करता रह TS 
हानी न पंहुंचासके । या--उसको WZ स लड़ने क लेप मजादया 
"जाय । या-उसको दडचारी ( aad ) बनाकए शत्रु के जगल 
मया राष्ट्रके अत में फेक BAI | या-उसको शत्रु क द्श म॑ 


x g? 


seu 
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पुरानी तथा नई चीजा के द्वारा छिपे छिपे व्यापार करने के लिये 
कहाजाय ओर ATH साथ मिलजाने का दोष देकर बागी प्रकर 
कियाजाय | या-उसको भावी घटनाआ का ख्यालकर उपांशु दंड 
( छिप रूपसे दंडदेना ) स शांत कियाजाय आर बाद को उसको 
मरवा दियाजाय । जा राजा JJA के बीच में बचपन से ही 
रहने के कारण शत्रु के दोषा स लिप्त हो ओर सांपों के बीच पे 
रहने वालो की तरह सदा ही उद्धिग्न रहते हा उनसे डरना चाहि 
ये। अजीर पर पले सभलके कबूतर को तरह वह हरसमय परेशा. 
न करत हे | दिनके समय मे किसी स्थानपर जो लड़ाई लड़ी जाय 
उसको अकाशयुद्ध कहते हे । यह बहुत ही भयंकर आक्रमण होता 
६ | प्रसाद्‌ या विपात्त मं लीन राजा इसम नष्ट होजात हें | जिसयुद्ध 
म एक ऑर लड़ाई आर दूसरी ओर घूस दियाजाता हो उसको 


RUS कहते हैं । तूष्णायुद्ध बह हे जिलमे षड्यंत्र [ उपजाप 
द्वारा शत्रु के मुख्य मुख्य व्याक्रिया को अपने पक्ष में कर लियाजाय | 


is i 3३ प्रकरण | 
SMT से संबंद्ध साधे तथा विक्रम । 

ए..-33७००000000002७०--- 
विजिगीषु [विजय का इच्छुक] हितीयग्रकृति के साथ इस 
मकार व्यवहार करे । किसी पक सामंत के साथ मिलकर दूसरे 
सामंत पर चढ़ाई करे । यदि बह समझे कि “बह मेरे पाणि 
(sis पीछे का राष्ट्र ) पर आक्रमण न कर सकेगा तथा यातव्य 
(जिस पर चढ़ाई की जाय) का साथ न दे सकेगा, बहुता के साथ 
मुझ को लड़ना पड़ेगा या मेरे साथी घन तथा सैन्य का प्रबंध कर 
दग तथा अन्दुरुनी दुशमसों को नष्ट कर देंगे, जांगालिको तथा उनके 
असुयायया को किलां में घेरकर दंड देंगे, यातव्य को AAA 
विपात्त मे डालकर संधि करने के — a बाधित करेंगे, आवश्यक 


देगे-- 
ता वह एक क साथ युद्ध ओर दूसरे क साथ मत्रा उद्धतं 
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कर किसी सामत से सना ओर किसी से धन मांगे । उससे बड़ा 
छोटा तथा मध्यम यदि अपनी अपनी होसियत के अनुसार सहा- 
यता दे तो इसको सम साध, इससे बिपरीत में विषम संधि 
शिक सहायता देने म॑ ऑतसाध कहाती = | Sr 
f यदि कोई शक्तिशाली AS तकलीफ में पड़जाय या 
विपत्तियो से धिर जाय या नुकसान में अजाय तो दुबेल या हीन 
मित्र उतना ही थन उसले भांगे जितना कि खच st द्वारा 
सहायता पहुंचाने में हुआ हो । विजिगीषु यदि उसको हानि पहु 
चाने म अपने आपको समथ सममे तो उससे युद्ध उद्धोषित कर 
AIT उसके साथ संधि HS | यदि कोई दूसरा, अपनी शङ्कि 
तथा प्रताप के क्षय को दूर करने के लि; विजिगीषु से मूल 
( आधार ) तथा पार्षिण ( पीठ पर के राष्ट्र) की रक्ता करने के 
बदले खच से अधिक लाम मांगे तो बह यदि उसको हितेषी समभे 
तब तो साध करले, अन्यथा Tak साथ लड़ाई करने के लिये 
तय्यार होजाय | यदि काई दुर्बळ राजा किला तथा दोस्तों के होने स 
शङ्के प्राप्त कर, किसी छोटे मागे स अपने दुश्मन पर चढाई करना 
चाहे अर इसके लिये विपत्ति तथा तकलीफ में पड़ प्रबल राजा को 
कम खच देकर अधिक सहायता मांगना चाहे तो यदि वह उसको 
नीचा दिखाने में समर्थ हो तो युद्ध उद्धोषित करदे श्रन्यथा संधि 
करले | परंतु यदि कोई शक्किसंपन्न प्रबल राजा, भारी काम को 
, पहेले स ही हाथ मे लिये हुए किसी दूसेर राजा को पुनः भारी 
खच म॑ फसाना चाहे, दुष्टां को देश निकाला देना चाहे, या बाहर 
निकाले हुआ को पुनः Talat चाहे, पीडनीय तथा विनाशनाय 
ससभझ कर Ta राजा को उनस लड़ाना च[(ह--यांद हान राजा 
C तथा शान्त का इच्छुक हा तथा कल्याण चाहता हा त, कम 
Bia लेकर ही संतुष्ट होजाय तथा उसके साथ लाभ म॑ हिस्सा 
Azle अन्यथा युद्ध उद्धांषेत करदं | इसा प्रकार समान राजा 
समान राजा के साथ संधि तथा विश्रह कर सकता हे | दृष्टान्त- 
स्वरूप यदि कोई राजा--द॒इमन को सना का मुकाबिला करने के 
लेव, मित्रा के जगला तथा शु के हाथ मं फला जमाना का छुड़ान 
क लिये, देशिक [ अत्र भाग में स्थित ], मूल [मध्य में स्थित] तथा 
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पाए [ पीठ पीछे स्थित ] के बचाने के एलेये-समान शक्ति चाले 
राजा से सहायता मांगे तथा समान लाभ देने के एलिये तेय्यार हो 


ता उसको यदि HATTA [ हितेषी तथा खञ्जन ] समभे तों 


घे करे अन्यथा युद्ध उद्घोषित कर | 
र “gram राहत [जात-व्यसन प्रकृति] कोई राजा यदि ATNA 


पडे तथा चारो ओर IZAT स घिरेकिसासमानराजा से कम धन 
देने के बदल Aah सहायता मांगे ता बह याद उछका हान कर 
सकता हो तो युद्ध उद्घोषित करदे, अन्यथा साथ करल । इसा 


प्रकार यीद कोई राजा कत्तेव्यबश सामन्ता पर राज्य काय्य छोड़ 
कर समान राजा से अधिक सहायता मांगे ता वह यादं उसका 


कल्याण बुद्धि सम तो aha करले अन्यथा युद्ध उद्धात कर 
यदि कोई प्रभुत्व शाक्ति से हीन हाकर भा--विपात्ति मे फसे किसी 


SUL राजा को नष्ट करना ATS, Dor ही या चढ़ाई करन पर म 
HUA चाहे. यातव्य AUTE चढाई करना हा ] स अंधक ध 


खींचना चाहे, और इसी लिये अधिक हीन, या खम सामथ्य वाढ 
j राजा से वारंवार सहायता मांगे तो alg उनके अपना जना को 
रक्षा करनी हा, दूसेर के अविजय किले या जंगल का दूलर के 
सैन्य के सहारे फतह करना हो या दूसरे के सैन्य को दूर स जाकर 
उसका खर्च तथा नुकसान बढ़ाना हो, या उस wea के सहार 
अपनी शक्ति बढ़ानी हो, या शत्रु की सेनाको नेस्तनावूद करना हीं 
तो उसको बारंबार सहायता देते जांय। यदि कोई राजा यातव्य 
(चढ़ाई करने के थोग्य दुश्मन ) के बहान आधक या हीनशार्क 
बाले राजा को अपने हाथ में करना चाहे, शत्रु को नष्ट कर अत 
में. उसी को नष्ट करने की इच्छा रखता हो, तथा दा हई ह 
को लौटा लेने का इच्छुक हो, तो खर्च स अधिक लाभ मगि 
यदि वह उसको नुकसान पहुंचा सकते हो तो युद्ध कर अन्य 
साधि करले या यातव्य (ae gg जिसपर चढ़ाई करनी El ) | 
साथ मिल जाय या उप्तका बदमाशा | म तथा जांगलिर्का x 
सना के द्वारा सहायता पहुचावे। इस ढगपर शक्तिशाली रॉ 
दुबल राजा से खर्च स कम धन देने के बदले सहायता मार्ग । यदि 
वह लड़ने में समर्थ हो तो लड़ाई करे अन्यथा संधि FE | 


Pal. aae as «rat. 
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राजा को चाहिये कि अब उससे कोई दसर राजा सहायता 
मांगे तो सहायता मांगने के कारणों को गंभीर रूप से विचार 
कर युद्ध तथा विग्रह म से जिसको उचित समझे स्वीकार करे | 


११४-१५. प्रकरण । 
यातव्य तथा अनुग्राह्य मित्र का कर्तव्य । 


जव कोई यातब्य (जिसपर शत्रु चढ़ाई करना चाहत हो) 
चढ़ाई के खतरे मे हो, साधि की शर्तों को जानना चाहता हो, या 
दुश्मर्ना के शुट्ट का चूर चूर करना चाहता हो उनको ठुगुना लाभ 
देने का वचन दे यदि वह लोग पुनः अधिक लाभ मांगे तो-- 
tala, खर्च, प्रवास, विघ्न, परोपकार तथा बीमारी का बहाना 
बनाकर TST या डनको दूसरे से लड़वा कर फाड़ दे | यदि वह 
किसी ऐसे राजा को नुक्सान तथा खर्च से पुनः लादना चाहता 
हो जोकि पहिले से ही एक भारी काम को अपने हाथ में ले बैठा 
हो, शुरू मं या चढ़ाई करने पर उसको नष्ट करना चाहता हो, 
यातव्य के साथ मिलकर पुनः धन मांगने का इच्छुक हो, तकलीफ 
में पड़ा हो या संपत्ति से रदित हो, या दूसरे पर विश्वास न रखना 
हो तो जो लाभ मिले उसी को ग्रहण करले। यदि वह समभे कि 
भविष्य मे उसको मित्रों से पर्य्यात्त अधिक सहायता मिल जायगी, 
दुश्मन भी घट जायंगे तथा संपत्ति भी प्राप्त हो जायग तथा पूव 
मे सहायता देने वाले पुनः सहायता देने के लिये वात thA 
जासकेंगे तो बहुत बड़े लाभ को छोड़कर भविष्य में हान वाल थोड़े 
लाभ को ही पसंद करे। यादे वह किसी राजा का, AE ZAC 
शक्तिशाली दष्ट दशमन तथा फजूल खचे राजा के साथ लड़ाई 
में पड़ने से बचाना चाहे या इसी ढंग का उपकार THA ZAC ल 
करवाना चाहे और वदले में उसकी दोस्ती या संबंध के AAT 
आर कुछ भी न चाहता हो तो भविष्य म॑ भी उसस कुळ भी 
लाभ न ग्रहण करे | परन्तु याद वह पुराना ala को ताडना 
चाहे, दूसरे की प्रभुत्वदाक्ि तथा iar या आमचा के साथ 
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गई साधे को तोड़ना चाह या FAC के AMAT से डरता हो 
तो अप्राप्त लास को आधक करकं मांग । दूसरा भा वतमान तथा 
भविष्य को सामने रखकर उसके साथ व्यवहार कर | इसासे ओर 
घातो का अनुमान कर लना चाहय | [वाजगापु तथा शत्रु राद 
एक साथ हा अपने मित्रा पर AGA करना चाह तो उनमे वही 


उत्तम है जो कि-- WANA [होसकन वाली वात को ही करने. 
वाली ], फल्यारंभी ( प्रशसा के खातिर काम करने वाला ) र 
स्थर का ( स्थिर काम करने वाला ) तथा अनरक्क प्रकृति उ 
(ean प्रकृति मंडल आनुरक्क हा ) हो । कया (के शक्‍यारभा बही í 
काम करता हे जो कि होसके. कल्यारभाकाम मे किसीढंग की 
खराबी नहीं करता, स्थिरकमा काम को खतम किये विना बीच में : 


दम नहीं लेता, तथा ACAD सहायता के होन से थोड़ा अनुः ) 
ग्रह होते ही काम पूरा करदेते हें। इनकी कृतज्ञता से बहुत लाभ 
होता हे। जिन मित्रा में यह गुण नहों उनसे कुछ भी अर्थ सिदध 
नहीं होता । यदि बह दोनो एक एक पर ही अनुग्रह करना चाहे 
तो जो मित्र या अल्प मित्र पर अनुग्रह करता है वह लाभपर रहता 
हे । मित्र के प्राप्त होने स उसकी शक्ति बढ़ जाती हे | जा इसस 
भिन्न व्याक्ति का उपकार करता हे बह बुयाही Frat खच 
" परदेश तथा परोकार के Rear azar हैं । शत्रु अपना 
मतलब सिद्ध कर अन्त में उपकार करने वाले के हीं 
stam wam हे। मध्यम राजाओं मे जो मित 
या अल्पमित्र पर अनुग्रह करता है वही अच्छा रहता हे । मित्र ' 
आति स Wee घढ़ती हे। शत्रु पर उपकार करने से च्य [नुक्सान] 
व्यय, प्रवास तथा परोपकार का भार निरर्थक हो सहना पड़ता 
जब मध्यम राजा उपरिलिखित गुणों से हान हो तो शब्रु की शाह 
को बढ़ा देता हे | क्योंकि वह अपनी शक्कि फजूल के कामों में १ 
कर देता हे ओर शत्रु की aad होते ही किनारा कर asdi © b a Re 
उदासीन पर agaa करन के भी यही नियम हैं । मध्यम तथा 
STMT राजाओं को सना तथा दिसले से जो लाभ wat 


Af 
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उनमें वही उत्तम हे जो कि शूरवीर, शस्त्र संचालन में प्रवीण, कष्ट 
सहने मे समथ तथा अनुरक्ष (प्रेम करने वाला) राजा को सहायता 
देता हें । याद उसम यह गुण न हा तो सहायता देने मे नुक्सान 
उठाना पड़ता हे । जिस काम के लिये सना भेजी जाती हे वह उस 
[म को या उसके बदल अन्य कामा को सिद्ध कर देती हैं | इस 
लिये समय तथा स्थान के जानने के बाद ही मोलभूत ( प्रवासी 
ताल्ळुकेदार ), धरणी ( कपनी ), मित्र तथा जंगली मित्र आदिको 
में किसी एक की सेना के द्वारा सहायता दीजाय । यदि 
बह सना एक ऐसे जांगलिकों की हे जो कि दोस्त न हा 
तो जव तथा जहां चाहे भेजे ale यह समझे कि--अमुक 
AGH राजा हमारी सना से अपना मतलब सिद्ध करेगा, उसको 
दुश्मन जंगल Agia स्थान तथा अनुचित ऋतु मे रखकर नष्ट 
कर देगा तो सेना इकट्ठा करने का बहाना AAT आर जिस समय 
उसको जरूरत पंड तभी सहायता दे तथा काम के समाप्त होने 
तक उसी के पास रखे तथा अपनी सना की स्वय हा दख रख 
करता. रेह । जब काम खतम होजाय तो किसी बहान स सना का 
बुलवाले । इसके बदले बदमाशों जगलिया तथा दुइमना का खना 
उसको देदे । या यातव्य [चढ़ाई जिस पर की जाय] के साथ सांध 
करके उसको नीचा दिखा देवे | 
यदि लाभ समान हो तो संधि श्रार यदि लाम समान न हा ता 
युद्ध किया जाता हे। यदि इन दोनों से मित्र लाभ हाता साथ 
तथा युद्ध मे जा उच्चित समझ कर | 


११६ प्रकरण | 
मित्र संधि तथा हिरण्य साध | 


5. VAN 
मित्र, हिरण्य [सोना] तथा भूम का प्राप्ति का इच्छा Soe 
साथ मिलकर चढ़ाई करने पर किल चाज का प्राप्ति मे विशे 
भूमि को प्राति स मित्र तथा हिरण्य दोनो ही प्राप्त हो जाते 
हैँ । इन दोनो स शब बची इई चीज प्राप्त होजाती हें । आओ हम 
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तुम मिश्र प्राप्ति के लिये यत्न कर इस ढंग की संधि का नाम्न 
सम सांध है। ga आग से हमारे मित्र रहाग इस प्रकार की संधि | 
को विषम संधि और जब कोई किली ले आविक प्राप्त करे तो उस 
को अतिसांधि कहते हैं । 
संम-संधि में भी जो समृद्ध मित्र को या कष्ट में पड़े हुए मि 
को प्राप्त करता हे वह अच्छा रहता दै FINCH आपत्ति में साथ देने 
से मित्रता स्थिर होजाती हे । तकलीफ मे पड़े हुए मित्रों में से भी 
दि एक मित्र नित्य [पक्का दोस्त] परन्ठु अवश्य [जो किवश में 
न रहे] ओर दूसरा मित्र अनित्य [कच्चा दोस्त] परन्तु वश्य (मन 
के मुताबिक चलने वाला) हो तो उन भं से कोन उत्तम हैं £ पुरान 
Saal का मत हे कि नित्य तथा अवश्य मित्र ही उत्तम हे 
क्योकि वह यदि उपकार नहीं करता तो नुक्सान भी तो नहीं 
पहुंचाता। इस से विपरीत कोटिल्य का मत हे कि वश्य तथा 
अनित्य मित्र ही उत्तम Èl क्योकि वह जव तक लाभ पहुंचाता 
हे तभी तक मित्र हे। उपकार तथा लाभ पहुंचाना है! मित्र का 
लक्षण Èl वश्य मित्रां में भी यीद एक अनित्य तथा ससद्ध आर 


Pas 


z 
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दूसरा नित्य तथा दरिद्र (maA) हो तो इन मे कोन उत्तम हे से 
पुराने आचार्य नित्य तथा समृद्ध को ही उत्तम प्रगट करते है तः 
क्याके वह थोड़े समय मं ही बहुत सा लाभ पहुंचा सकता है अ 
आर बहुत स खचा स बचा सकता Fl परन्तु काटिल्य नित्य तथां के 
दारद्र मत्र का हा उत्तम समभता हे। क्योंकि उसका विचार है सः 
नित्य तथा ससद्ध मित्र उपकार करने स दूर भागते हे ओर जव आ 
बह कुछ उपकार करते हैं तो साथ ही उसका बदला चाहते हैं। = 
नित्य तथा द्रिद्र मित्र शरीरे धीरे थोड़ी राशि में सहायता पढुँचाते मिः 
डुर समय के गुजरेन के साथ साथ बहुत ही श्रधिक लाभ पहुँचा कष 
ate! GRU (लड़ाई के लिये जो कठिनाई से तैय्यार हे! भेद 
बड़ [मज तथा UPA । लड़ाई के लिय जो आसानी से मार 
k हो) छोटे मित्र में कोन उत्तम है? आचाय्यो का मत दै किं 7 पते 
पहल ढग का .मित्र ही शक्ति बढ़ाता (प्रताप कर) हे । जब वह हे 
कर 


न AS 
लड़ा३ क (लय तय्यार होता हे तो कार्यं को समाप्त कर देता ६ | 
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परन्तु काटल्य दूखर का हा ठीक समभता है। क्योंकि दसरा 
समय पर काम तो आजाता हे । छोटे होन के कारण मन माने ढंग 
पर चलाया जासकता हे | पाहेल मे यही बात नही हे। ससंगाठंत 
सन्य तथा ARITA (वश में करने के अथोग्य सना) में कोन 
उत्तम है ? आचाय्थे लोग असंगठितसेन्य को ही अच्छा समझते 
ह उनका ख्याल हे कि समय पर उसके संगठित किया MARAI 
हं। इस से विपरीत कोटिल्य ' श्रवश्यसेन्य ? के ही पत्त में है । 
क्योकि वह उस को खामादे उपायो से बता में करना सुगम 
समभता हे । JOAN (जिल क पास सनाया श्रादमी बहुत 
हा) तथा ERIAN (जिस के पाख सोना तथा संपत्ति अधिक 
हो) मित्र म कान उत्तम हे? श्राचाय्ये लड़ाई के लिये उपयोगी होने 
स प्रथम का. हा उत्तम मानते हैं। क्‍्यांकि वह जब उठ खड़ा 
हाता हे तो काय्य सिद्ध कर देता हे । परन्तु कोटिल्य द्वितीय को 
हा उत्तम समझता है। क्योंकि सोन की जरूरत तो रोज पड़ती हे 
जब [के सना तथा आदमियो की जरूरत कभी कभी होता हे । 
सोना एक ऐसी चीज हे जिस से सेना तथा श्रन्य चीजे सुगमता 
से ही प्राप्त की जालकती हे । हिरण्यभाग (जिस के पास सोना 
तथा Aas श्रांधक हो) तथा JAAN ( जिस के पास जमोत 
आधिक हो) मित्र मे कोन उत्तम हे? ्राचाय्य लोग हिरण्यभोग 
क पक्ष म हृ sah उससे सब प्रकार के खर्च स बच 
सकता हे। परन्तु कौटिल्य भूमि पर ही मित्र तथा हिरण्य का 
आधार प्रगट करता È | इख पर पूर्व में भी प्रकाश डाला जाचुका 
tl अतः YANN मित्र ही ठीक हे। जब विजेत। तथा WF 
मित्र के देश की आवादी पक सदृश हो तो भी उन में पराक्रम, 
कष्ट सहन करने की शक्ति, अनुराग तथा युद्ध MAEA के मामले म 
भेद होसकता हे। इसी प्रकार समृद्धि म॑ समान होते हुए भी-- 
मांगते ही धन इकट्ठा होजाना, शान, बिना परिश्रम के ही अधिक 
थेन का मिलना तथा लगातार मिलते रहने आदि के मामले में 
भद हो सकता हे | इस सम्बन्ध में निम्तालिेखित बात ध्यान देते 

के योग्य 
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उत्तममित्र के-१ AA २ वश्य ३ लघूत्थान (शीघ्र ही तेय्यार 
होजाने वाला) ४ पितृ पतामह (बापदादे के समय से मित्र) ५ महत्‌ 
(शक्तिशाली) तथा ६ A ( स्थिर स्वभाव ) यह छः भद हैं। ज्ञो 
निस्वार्थ भाव से प्रीति तथा बढ़े हुए पुराने संबंधा की रक्षा करे 
बही नित्यांमेत्र हे | जिसका बहुत प्रकार उपयोग किया जासके वह | 
वश्यमित्र कहाता है । यह-- एकता भागा (एक ही व्याक्ति जिससे । 
लाभ उठावे), उभयतोभागी [दो cate जिससे लाभ उठावे] तथा 
सवताभांगा (जिससे सभी लाभ उठाव) के तीन प्रकार का होता 
हे। जो सहायता लेने या देने की इच्छा स IN के साथ सस्ती 
का Tala करता हो तथा जिसके पास किले, जांगलिकों की फोज 
आदि हो वह at नित्यमित्र कहाता हे । जो एक ओर शु के साथ 
युद्ध कर रहा हो तथा जिस पर कोई बड़ी विपत्ति न हो ओर जो 
कि उपकार करने के लिये साधि करे उसको AMAT तथा वशम 
न आन वाला मित्र समझता चाहिये । जो किसी स्वार्थ से संबध 
रखता हो, उपक्रारी तथा स्थिरस्वभाव का ( अविकारी ) हो, तथा 
[मत्र हान के योग्य हो वह विपत्ते पड़ने पर भी मित्रता नहीं छोड़ता 
(tata) । जो मित्रता रख वह मित्र, जो शत्रु का पक्ष ले वह 
चलामत्र . (अस्थिरमित्र) ओर जो किसी के भी प्रति उदासीनता 
न प्रगट करे वह उभयभावामत्र (दोना का मित्र) कहलाता R| 
जावाजगाषु का AAT तथा शत्रु का दिलो मित्र हो उसको 


ATTA मित्र ( हानिकरामित्र ) समभना चाहिये चाहे वह उप 
कार हा कयां न कर रहा हो ओर चाहे वह उपकार करनेमें कितना 
हा समथ क्या न हो। जो श्रु का हितेषी, प्रिय, पूज्य तथा संबंधी 
हा उसका शत्रु ही समझना चाहिये चाहे वह त्रिजिगीषु का 
उपकार हा क्या न करे । जिसके पास बहुत ही अधिक उपजाऊ 
जमान हा, जो कि वलवान्‌ संतुष्ट तथा आळसी हो mic जोकि 


es से दूरं भागता हो उसका उदासीन aama चाहिये | 
जा जाड के कम हाने से शत्रु तथा विजिगोषु की बात कोमात 


a GS 


तथा किली से भी द्वेष न करे उसको उभयभावी [दोनों के पक्ष क! 


sa! 


K 


AAEE A An Aw hoot a a Cn 
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माना जाय । जा कारण या अकारण से कष्ट पड़े ea या इसी. 

प्रकार सहायता मागन क लिये आये हुए मित्र को उपेक्षा की हृष्टि i 
| स द्खता ह वह BY को अपन आप gaat है। HA 
शक हा मलन वाल थोडे लाभ तथा देरमे मिलने वाले ज्यादा 

लाभ म कस का पसन्द करना चाहिये ? पुराने आचार्य पहिले | 
3 SRI TTA हैं Fale उससे हाथ में लिये काम को सहायता 
मिलती हैं । इससे विपरीत कोटिल्य द्वितीय के ही पक्ष में हे। उस 


q 

का ख्याल हे कि दूसरा यदि बीज के फल के सदश स्थिर तथा j 
अनश्वर हो तो ठोक है, अन्यथा पहिला ही ठीक हे । jiji 
राजा को चाहिये कि वह स्थिर लाभ या उसके कुछ भाग के ih 
महत्व [ गुणोदय ! को देखकर अपने स्वार्थ की सिद्धि को सामने a 


q =~ ७ रके.” क x 
रख कर तथा मित्र लोगा के साथ गुट्ट बताकर AZ पर चढ़ाई करे। 


११६. प्रकरण। ` 


भाम-सांध | 
े X i 
आओ हम तुम भाम का प्राप्त करे” इस प्रकार की संधि को h 
भूमिसाध कहते हैं । उनमें जो उपजाऊ भूमि को प्राप्त करता हे शि 
वह अच्छा रद्दता ह। यदि दोनो को ही भूमि उपजाऊ हो तो उनम (कि. 


रहता FAT कि इसस भूमिलाभ के साथ साथ WT का नाश 
हाता ह तथा शक्कि तथा प्रताप भी बढ़ज़ाता हे | दुबल से भूमि i 
छानन म भी अच्छा ही ह परन्तु इससे भूमि अच्छी नही मलता | ‘BF 
पड़ासा राजा भी छिप छिपे दुश्मन होजाते हें। तुल्य शाक्कशाला 
UIA AS जा स्थित दाबु को नष्ट कर देश प्राप्त करता हें वह 
लाभ म रहता,हे । इससे किले हाथमें आजाते हं । जो कि भूमिका 
रक्षा तथा जंगली लोगों के आक्रमण से देश की रक्षा के लियेअत्यं- 


जा बलवान शत्रु क परास्त कर भूमि प्राप्त करता हे वह अच्छा i | 
f 
P 


। ते उपयोगी होते हैं । अस्थिर शत्रु के देश के प्राप्त होने पर दुबेल E 
/ तथा सबल राजाओं के पडोसमे होने सही भेद पड़ता हं। जिस f 
दश के पाख दुल सामंत हो वह देश खुगमता से हा सभाला जा- E 


सकता हे । परन्तु जव पड़ोस में सवल सामत हा ता प्राप्त दशका i 
f 


|} 
f $ 
> 
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रक्षा में सोना तथा धन फ़ूंककर नुकसान उठाना पड़ता हे । प्रश्‍न. 


उठता हे कि पक्के दुश्मना से भर ससद्ध दशका या कच्च दुश्मनी 
स भरे द्रिद्रदेशका प्राप्त हाना उत्तम ह? पुराने आचायप्र प्रथम 
को ही उत्तम मानते हें । क्यो कि उसले धन तथा सेन्य को वृद्ध 
करना सुगम होता है श्रोर जो कि Wea मे दुश्मनों को दवा देता 


. हे । परन्तु कोटेल्य का ख्याल हे ऐली भूमि के मिलनेसे शाजुओं 


की संख्या बढ़जाती हे | पक्के दुइमन “उपकार करो चाहे अपकार 
करो" दुश्मन ही बने रहते ह । कच्च दुश्मन उपकार या अनप- 
कार ( नुक्सान न पहुंचाना ) से ठंडे पड़जाते हें । जिस देशम 
बहुत से किले हों, सीमाये चोरों म्लेच्छों तथा जांगलिको से भरा 
पड़ी हॉ उनको पक्के दुश्मनों का देश समझना anes | इले विप- 
रीत देश को कच्चे दुश्मनों का देश मानना चाहिये । पास की 
थोड़ी और दूसरी बहुत वड़ी Tata में कोन सी जमीन श्रच्छी हे! 
पास की थोड़ी जमीन अच्छी होती हे क्यों कि इसकी रक्षा gT- 
मता से हो सकती है | दूरकी जमीन में यही बात नहीं हे। यदि 
TSAR भूमि की रक्षा के छिय सेना की जरूरत हो ओर दूर की 
भूमि mae आप सुरत्षित हो तो इनमेंसे कोनसी उतम हे ? दुसरी 
भूमि हा ठीक हे | कयो कि उसीके धन तथा सेन्यस उसो रक्षा 
होती हे। इससे बिपरीत पहिली को संभालने के लिये जगह २ छाव 
frat बनानी पड़ती हैं तथा भारी सेना रखनी पड़ती हैं । जड़ बुद्धि 
तथा बुद्धिमान्‌ राजा के देशों में स किस के देश का मिलना अच्छा 
£ जड़बुद्धि का देश ही ठीक है gat कि उसकी सुगमता से हो 
रक्षा का जासकता हे अर उसके पुनः लोटाने की आवश्यकता 
नहा Kal | इससे विपरीत बुद्धिमान्‌ राजाके देश [ग उसी में 
AIH होते हैं । 
पीडनीय [ जिसको दबाना हो] तथा उच्छेइनी थ. [ जिसके 
नए करनाहो में स किसी की भूमि का लेना ठीक हे ? उच्छेदनीय 
का भाम का लेना ही ठीक हें क्यो कि SARI | भी साथ नही 
देता है, जिसका वह सहारा भी लेता दै वह शक्ति शाली नहीं 
तथा खजाना तथा फोज लेकर वह भागता हे ओर इसी (27 
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प्रकतियां उसको छोड़ देती हैं । पीडनीय wag, वात नही व नि 
किला तथा Hat ल सहायता प्राप्तकर शक्तिशाली होजाना है। 
दुगा का सहार लन वाला मे भा स्थल दुगे वाला से भूमिका मिल 
ना अच्छा द | स्थल ST का घरा डालना तथा शत्रु पर चढ़ाई कर 
ना सुगम ह! राजु भाग कर कहा जाभा नहीं लकता हे । न ही दर्ग 
वाला का जातन म दुशुना मेहनत खच होती है | पानी से care 
करता पडता हे | WAZA नदा के सहार रसद पहुचती रहता है | 
नदा तथा पवेत दुग बाला मं नदी वाला से भूमिका प्राप्त होनाही 
ठोक हे । नंदा दुगे पर हाथिया खमा पर बनाये हुए पुला तथा 
ARIA के सहारे चढाइको Al सकती हे | पाना की गहराइ एक 
सहश नहीं रहता ओर उसको दूसरी ओर बहाया भी जासकता ह 
पहाड़ी दुगेपर चढ़ाई करना aga कठिन हे | वह प्रकृति की ओर से 
सुरक्षित È | उसपर AZT सुगम काम नहीं हैं । एक के फिसलते 
ही सारीकी सारी सना नष्ट हो जाती हे । पत्थरों तथा पेड़ों के 
लुढ़काने स वहत ही नुकसान पंहंचता हे। नीची जमीन तथा 
साधारण AAT WS लड़ने वाला म॑ पाहेले सहा AAA का मल 
ना ठाक हे । क्या कि बह कुछ El समय तक लड़ सकते ह ATA 
FHC एक सदृश युद्ध कर THAT! इसी प्रकार गड्ढे तथा, 
उचा जमीन पर स gga वाला मं भां पाउल स हा जमान का प्रात 
होना उत्तम हं ! क्या कि खनक गइढे म खड़े हाकर शस्त्र स लड़ाई 
करते हे जब कि दूसरे एक मात्र शस्त्र फक कर काम Aad ह ।, 
जो राजा अथ शास्त्र को पूण रूप स समक कर उपारे वाणत 
लागा स भूमे प्राप्त करता हे, वह TE बनाकर लड़ने वाल VIAL 
का बोचा दिखाता हे तथा उनकी AIA या अघिक महत्व का प्रात 


करता हे | 
११६ प्रकरण | 
` ्रोपानिवोशिक संधि | 


“आओ हम तुम उपनिवेश बसाव इस प्रकार का MTAA- 
शिक सखि का न'म अनवासतसाध | उनमे स जो उपजाऊ 
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भूमि को बसाता हे लाभ में रहता है | उसम भा स्थल प्रधान तथा 
जल प्रधान यह दो भेद हैं। पानी राहेत अआंधक जमान का अपक्तया 
पानीवाली कम जमीन श्रच्छी होती हैं। उस स बषभर लगातार 
स्थर रूप स फल मिलते रहत Tl पानाराहत जमान मे भी जि. 
aa पहिले खती की जा चुकी हो, कम वर्षा में अनाज पकता हो 
तथा कम मेहनत की जरूरत हो वह श्रच्छा ह। इसरा प्रकार जल 
धान में धान पेदा होने वाली जमीन थोड़ी और दूसरा अनाज पेंदा 
करने वाली जमीन जादा हो तो दूसरी जमीन ही ठाक हे । MAR 
जमीन में स्थलज तथा जलज अनेक पदाथ तथा ATA उत्पन्न किये 
जा सकते हैं | किले श्रादि भी बहुत बड़ी सख्या म बनाये जा सकते 
हैं। भूमि का उपजाऊपन तो ata हे। खान प्रधान तथा ने 
प्रधान जमीन म॑ खान प्रधान कोश क [लय हितकारी ह। धान 
प्रधान जमीन से कोश तथा HSM (अनाज का भण्डार) दान 
को ही लाभ पहुंचता है | दुर्गादिका बनवाना धान पर ही निभर 
हे । खनिज पदार्थ से aga बड़ी जमीन खरीदी जाखकती हे श्रतः _ 
वह भी उत्तम हे। द्रव्यवन [ लकड़ी का जंगल तथा ] हरिते 
[ हाथी का जंगल ] मे द्रव्यवन सब कामो का आधार होन स 
उत्तम. है। हस्तिवन में यही बात नहीं हे । पुराने आचाय्यों के, 
इस विचार के बिरुद्ध काटिल्य का मत हे कि द्रव्यबन तो जहाँ 
कहीं लगाया MARA, हस्तिन में यही वात adi है | शत्रु क! 
सना का नए करना हाथवा पर हा निभर हे । वारिपथ [ जलाय 
मार्ग ] तथा CAAT [स्थलीय माग? मं वारिपथ अनित्य होने से 
ठीक नह हे । स्थलपथ नित्य [ सबेदा बना रहने वाला ] होल स 
अच्छा समझा जाता ह्‌ | (HAA [ जिसस मनुष्य [ततप 
बितर बसे हो ) तथा श्रेणीमचुष्य [ जिस में मनुष्य भिन्न २ दला 
तथा श्रेणियों में संगठित हो ] बाली जमीनी में प.हिला ही ठीक हैं! 
_ लक | राघु उसको अपने Tae फाड़ नहीं सकता। इससे AN G 
दूसरी तकलीफ बरदाइत नहीं कर सकती और जब बिगड़ती है ता 
. उसका सभालना काठन होजाता हे । चारा वणा के द्वारा बसे ६ 


ao) os) ee a te का Zh 5 अ. आ. व, ८2५ nce es a 
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अधिकरण ७ उ 
५६.४० 
उपनिवशा मे जिस म नीच ज 
हे। क्योकि वह eet $ ae se CSE 
होती हे । जुती तथा बेजुती जमीनों में चे i pa 
AU जमान NAR कामां 
में आती हैं। जब यह गडआ के पालने, पदार्थों के बनाने, लेन देन 
तथा व्यापार करने के काम में आती है तो यह बहुत ही श्रच्छी 
समभी जाती हे । giia तथा पुरुषप्रधान (जिस में आदमी 
बहुत सख्या मे रहते हो) जमीना में पुरुषप्रधान ही ठीक है। 
पुरुषा पर ही. राज्य किया जाता हे। उजड़ो तथा वीरान जमीन 
वन्ध्या गो की तरह किस काम की है | 
जिस जमीन के वसाने में बहुत खर्च हो उसके वेचने का प्रबंध 
करे। दुबल, अराजकवादा, TAEAE, “WIA, अन्याया, 
व्यसनी भाग्यवादी, तथा मनमाना करेन वाले [ स्वेच्छाचारी ] 
Ms के हाथ मे जमीन वेचने से कुछ भी नुक्सान नहीं हे | क्‍यों 
कि GIT अराजकवाद। ऐसी जमीन के बसाने में खर्च आधिक 
होने से वह अपने साथियों के साथ वहां पर ही नष्ट हो जायगा | 
यदि वह बलवान हे तो GAH डरसे उसके साथी उसको छोड़देंगे । 
नरुत्साही हे तो सेना होते हुए भी उससे काम नहीं लेसकत। । 
जो जना से काम ले वह खर्च के भार से Bar को देर तंक नहीं 
रख सकता | धन होते हुए भी अपव (जिस के पत्त में कोई भी 
न हो) सहारा न होने से कुछ भी नहीं कर सकता। अन्यायी 
बसे हुए जनपद्‌ को भी उजाड दे, उजड़े को तो कया बसावेगा ? 
व्यसनी की भी यही हालत हे। भाग्यवादी प्रायः 'सामथ्वेहीन 
होते हैं ओर कोई भी नया काम शुरू नहीं करते ओर जब शुरू भी 
करते हैं तो उलको बीच में ही छोड़कर बेठ जाते हैं। मनमाना 
करन वाले (स्वेच्छाचारी) कुछ भी काम तो नह। करते | सबसे 
नीच यही तो हैं । “मनमाना करने वाले प्रायः ATA ATA मालक 
के दोषों स लाभ उठाने लगते हे” पुराने आचाय्य के इस विचार 
पर Rie का मत हे कि वह ऐसा करते ही विनाश को AT 
va हो ज(ते हें। यदि खरीदन वाल LAST के लाग न [मल ता 
पाष्णग्राह नामक प्रकरण में वर्णित विधिके अनुसार ऐसी जमीन 
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२७४ कोरिल्य NAME | 
का प्रबंध कियाजाय | ऐसे प्रबंध के संबंध में जो संधि कोजाती 
है उसको ग्राभिहित संधि कहते हैं । यदि कोई बलवान्‌ राजा iw 
राजा को अपनी उपजाऊ जमीन बेचने के लिये वाथित करे तो 
इस संबंध मे की गई साधे को अनिभ्वत संधि पुकारते हें । यादि 
कोई समान शक्तिवाला राजा ऐसी जमीन को खरीदने का प्रयत्न 
करे तो यह्‌ सोच कराकि था TAT राजा मेरे वश में होसकेगा? 
कया भूमिके बेचने से जो मित्रता तथा संपत्ति मिलेगी cay को? 
काम निकल सकेगा या सामर्थ्य बढ़सकेगा ? पुनः यह भूमि लोटाई 
जासकेगी १--जमीन को दे । दुवेल राजा के विषय मे भी यही 
नियम है | 

जो राजा नीतिशास्त्र मे चतुर होता हे बह इसी ढंग पर मित्र, 
हिरण्य, आवाद तथा उजड़ी जमीन, गो आदिको प्राप्तकर दुश्मनों 
के संघको परास्त करदेता हे | । 


११६ प्रकरण । 
C « 

कम संधि । 

i 4 —=SYa., 
ett आश्रां हम तुम मिलकर किला खड़ा करें” इसप्रकार की 
साधि को कमे संधि कहते हैं । उनमे भी जो योग्य स्थान पर कम 
मेहनत तथा खर्च के साथ किला बनाता है वह दूसरे से अच्छा 
रहता हे । किलो भे भी स्थल, नदी तथा पर्वत पर बने किले एक 
दूसरे से श्रच्छे हैं। नहरों के बनवाने में वही नहर अच्छी है जिस 
में पानी बाहर से न लाना पड़े और इसमें भी अधिक पानी वाढी 
उत्तम मानी जाती ZI लकड़ी के जंगलों (द्वव्य-चन) में जो नदी 
से सिंचित. तथा कीमती लकड़ी से भेर जंगल को कटवाता È | 


bad A 
z लाभ में राह) । क्योकि नदी से खींचा ga जगल श्रयते र 
MASA रहता हे तथा आपत्ति में पड़ने पर लोगों का सहारा र 
~ ओक हे। हाथी तथा जानवरों से भरे जंगलों में वही जंगल w 


`” 


SA A कर < 
अच्छा हे जोकि राष्ट्र की सीमा पर हो, जिसमें शत्रु घुल न सऐे! 
जा शर चीता से भरा पड़ा हो, जिसके अन्दर हाथियों का बर 
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अधिकरण ७। २७५ 


हो आर HAH कारण दुश्मन को नुक्सान पहुंचता हो | यदि एक 
जनपद में MEA की संख्या अधिक हो श्रौर दूसरे में थोड़े ही 
श्रादमी रहत हा परन्तु हा शूरवीर तो इनमें दूसरा ही जनपद 
उत्तम हे । FNR शूर लोग, के सहारे ही लड़ाई लड़ी जाती हे । 
थोड़े स शूरवोर सकड़ डरपोका को तितर बितर कर देते हैं श्रौर 
जोकि अन्त मे अपन ही सेनिका को नुक्लान पहुंचा देते हैं। 
प्राचीन आचार्या के इस मत के विरुद्ध कोटिल्य का मत है कि 


Ss 


भीरुं की अधिक संख्या से लड़ाई में अन्य काम लिये जासकत 
हैं। सानिक( को खाना आदि यह लोग पहुंचा सकते हैं । शत्रु इन 
की अधिक संख्या को देखकर डरजाता हैं श्रोर यह उसको कई 
तरीके स डरा भी सकते हैं। सब से बड़ी बात तो यह है कि 
इनको सिखा पढ़ाकर शूरवीर बनाया जासकता हे। भल, थोडे 

WAT की संख्या केस बढ़ाई ज्ञाय ? खानों के खुदवाने में भी 
वही ASH रहता हे ज्ञा कि कीमती चीज़ की खान को खुदवाता 
हे, जिल तक पहुंचते का मार्ग सुगम हो ओर जो कि बहुत कम 
खच से ही खादी जासके | खाना में भी कीमती खान कम ओर 
कम कीमती खान संख्या में अधिक होसकती हे । पुराने आचायय 
हीरा मणि मोती प्रत्राल सोना चांदी आदि कीमती, खानां को ही 
उत्तम समभते हैं क्योकि इनके द्वारा कम कीमती चीड खरीदी 
जासकती हे । इस से विपरीत कोटिल्य दूसरी प्रकार की खान के 
ही पक्ष म हैं उसका ख्याळ हे कि कीमती चीजों के खरीदार बड़ी 
मुश्किल स मिलते हैं जब कि कम कीमती चीजे इर समय बेची 
जासकती हें । व्यापारीय मार्ग के विषय में भी यही नियम हैं । 
प्राचीन आचार्ये वारिपथ [जलोयमागे] तया स्थलपव में खच के 
कम होने स तथा व्यापार के आधिक होने से, सदा एक सदशन 
| | चोरी डाके के वारंबार पड़ने तथा उनका कुछ भी उपाय नकर 
सकने के कारण वारिपथ को उत्तम नहीं समझता । स्थळ पथ में 
यहा चात नहीं हे। वारिपथ में भी समुद्र के किनार तथा वाच म 
जाने के अन्दर किनारे जाना ही उत्तम हैं। क्याकि जगहर पर व्यापा 
रीय नगर तथा बन्दर गाह मिलते El इसी प्रकार ससुद्रमाग तथा 
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नदीमार्ग में नदीमार्ग गमनागमन के श्राधक होने तथा खतरे के कम 
होने से उत्तम है। स्थलपथ में भी पुराने AMAT के अनुसार 
हेमवत पथ [हिमालय को जानेवाला मार्ग] दक्षिणा पथ [ दक्षिन 
को जानेवाला मार्ग ] से उत्तम हे क्यो कि उसके द्वारा हाथी घोड 
गंध द्रव्य, हाथीदांत, चमड़ा, चांदी, सोने आदि बहुमूल्य Tarat 
का व्यापार होता है । इससे विपरीत कोटिल्य दक्षिणा पथ को ही 
उत्तम समभता हे । कयां कि केवल, AAS, घोड़ा तथा व्यापारीय 
द्रव्यो को छोड़ कर शंख, वज्र, मणि, मोती सोना आदि इसी मागे 
के द्वारा आता हे | दाष्हणापथ में भी वही वणिकपथ उत्तम हे 
जो कि खानों में स गुजरता हो, जिसपर शीघ्रता से चलसक तथा 
थकावट कमहे । साधारण पदार्थ तो सभी स्थानें में प्रायः पेदा 
होते हैं । ga तथा पश्चिम को जानेवाले वाणिक पश्न + संबंध मे 
भी यही नियम हें | गाड़ीकी सड़क तथा पगडड मे बड़े बड़े कारों 
वार के होने से गाड़ी की सडक ही उत्तम हे। खरप [ गदहे 
चलने का मार्ग ] तथा उष्दपथ [ ऊंट चलने का मा“ ] में वही 
उत्तम हे जिसपर चलने में देश तथा काळ संबंधी रुकावट नद्दो | 
बहंगी लेजाने वालों के मार्ग ( अंसपथ ) के विषय में भी यही 
नियम हैं । 
, विजिगीषु को शत्रु के काय्यों की उन्नति में अपनी अवनति 
( क्षय ) ओर अवनति में अपनी उन्नति ( वृद्धि ) तथा समानता 
मे स्थिति (स्थान ) समझना चाहिये । काय्यों के अन्दर फल की 
अपेक्ता खच का अधिक होना अवनति इससे विपरीत दशा म 
_ उन्नति तथा आय-व्यय की समानत(का नाम ही स्थिति हैं 
इसलिये राजा को चाहिये कि दर्ग आदि के मामलों में वर्ह! काम 
पसन्द करे जिसमे खच तो कम ओर लाभ ्राधिक हो | कर्म विर 
यक साधया मे इन्हो बाता का ख्याल रखना चाहिये l- 


११७ प्रकरण । 
_- = ! wae चिता | 


en 


यदि विजिगीषु तथा. शत्रु आपस में मिलकर ऐसे nE [९ 
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वर्ती राष्ट्र] पर आक्रमण करें जो कि श्रपने शु के साथ पहिले से 
ही युद्ध उद्धाषत कर चुका है तो जो akara शत्रु की पाष्णि 
पर वजय प्रात करता ह वहा लाभ में रहता हं | क्योकि शक्ति 
AIA हा AAA का नाश करने के बाद पाष्णिग्राह का नाश कर 
सकता हे, हान We तथा लाभ रहित राजा से wet बात की 
आशा करना वृथा है। यदि शक्ति समान हो तो जो पूणा रूप से 


` तेय्यार [ विपुलारम्म ] शत्रु की पारषिण पर आक्रमण करता है वही 


लाभ में रहता हैं | FAA तेय्यार शत्रु ATA शत्रु का नाश करते 
के बाद पाष्णग्राह को भी पराजित कर सकता है।जो पूर्ण रूप 
से AIL नहा हाता वह सदा हा राष्ट्रमडल के FAA से परेशान 
रहता हैं । याद्‌ तथ्यारी समान हो तो जो सब प्रकार से तय्यार 
[खर्व संदोह] शत्रु की पाष्णि को ATA ana करत. हे. वह लाम 
म रहता ह | FAH जिलका Ta [मुख्य भाग] AEAT हे उल 
पर शीघ्र ही विजय प्राप्त किया जा सकता है । जिसने अपने TT 
की रक्षा का पूर्ण रूप से प्रबंध कर लिया हे ओर सेना के एक भाग 
को लकर लड़ाई के. लिये प्रस्थान किया हे उस पर बिजय प्राप्त 
करना आसान काम नही रहता | यदि सेनाविषयक तेय्यारी 
समान हो तो जो चल [जिसका पक स्थान पर निवास न हो] शत्रु 
की पाष्णि को वश मं करता हे वह AAR लाभ म॑ रहता R | 
क्योंकि चल Qg पर शीघ्र ही विजय प्राप्त कर विजग।षु सुगमता 
से ही पाष्णि पर [जय प्राप्त कर सकता हे | स्थित [किले श्रादि 
में स्थित] शत्रु पर आक्रमण करने वाला ऱ्या ही किले का हत्तगत 
करने में TARA TAT ओर TT पर प्रभुत्व न प्राप्त कर सका 
त्यां ही शत्रु के पंजे म॑ Ka जात हे | अन्य मामला म भा यहा 
नियम हे | 

यरि शत्रु एक समान हो तो जो AR राजा पर आक्रमण 
करने वाले शत्रु की Teg को अपने वश म कर लेता हे वह लाभ 
मं रहता हे। sabe जो धार्मिक राजा पर आक्रमण करता हैं उस 
की अपनी प्रजा भी उसले संतुष्ट नहीँ रहती । इससे [वपरांत 
अधार्मिक राजञा पर आक्रमण करने वाला प्रज्ञा म पूणरूप ख 
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प्रिय रहता है । सूल-हर [वाप दादा की जायदाद को अन्याय से 
नष्ट करने वाला], तादात्विऊ [ फजूल खच ] तथा कदयै [ कंजूस ] 
राजाओं पर अ'क्रमण करन वाल WT की INT के विज्ञय करने 
के भो यहो नियम हैं । मित्र पर आक्रमण करने वाले राजु के संबंध 
मे भी यही बते हैं । 

मित्र तथा अमित्र पर आक्रमण करने वाले WIA मे जो पहिले 
की पाष्णि पर प्रभत्व प्राप्त करना हैं वह लाभ म रहता ह ।क्याके 
पहिला शीघ्र ही संधि कर पाष्णग्राह [पाष्णिपर आक्रमण करने 
चाला या जीतनेवाला] का नाश कर सकता हे । मित्र के साध 
संधि करना सुगम काम हे जबकि अमित्र के साथ ADI करना 
बहुत ही कठिन हे । मित्र तथा अमित्र का उद्धार करने वालों में जो 
मित्रोद्वारक की Teg जीतता हे वह लाभ मे रहता हे । क्योंकि 
'अमित्रोद्धारी मित्र की संख्या बढ़ाकर NETA का नाश कर 
सकता हे, जिसने अपने पक्ष का ही नाश कर दिया वह पाषिणग्राह 
का क्या बिगाड़ सकता हे ?। इनमें भी यदि दोनों अलब्ध लाभ के 
लिये-यल्ल करे तो जिसका अमित्र बड़े भारी graa में हो तथा 
जिसका ma तथा व्यय बहुत ही अधिक बढ़गथा हो वह पारि 
के ग्रहण करने में लाभ में रहता È इसी प्रकार लब्ध लाभ के 
लिये aa करने वालो मे जिलका आमेत्र लाभ तथा शक्ति से रहित 
हो, ऐसा पाष्णप्राह अधिक लाम मे czar हे । पिंग्राह में भी 
जिसका यातब्य ( जिस पर चढ़ाई को जाय ) शत्रु के साथ युद्ध 
करने में तथा शत्रु को नुक्सान पहुचाने शमे समथ हो, शीघ्र ह 
अधिक सना एकत्रित कर सकता हो तथा स्थित शत्रु के पाश्वे मं 


a 


Fag Piles i Se he 


WIZ हो वह लाभ में रहता है | कपि पाश्वे मे रहने वाला शब : 
शीघ्र ही यातब्य को नुक्तान पहुंचा सकता हे तथा saa मूल र 
( मध्य भाग, केन्द्र ) में बाधा डाल सकता हे । पीछे TATI प 
[पश्चात्स्यायी] शत्रु के बल मूल को हानि Tear सकता है । के 
राजु का AUST आ | विजय प्राप्त करने वाले तथा शत्रु की गर्त "क स 

का राकन वाल राजा तीन प्रकार के हैं (१) शत्रु के पीछे रहते बाणे | ल 
ज 


राजः (२) NIH पाश्वेभाग पर रहने वाले राजा (३) न्ति! 
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© 
का दा अन्ताध कहते हे । यह दुर्ग तथा जंगल से शकि प्राप्त कर 
प्रवल से प्रबल शत्रु की गति को रोकदेता हे। 

„ "द NY तथा शरद मध्यम पर विजय प्रात करना चारे 
आर इसा लय उसकी पाष्णि पर आक्रमण करे तो इन मं से जो 
विजय प्रात करन के बाद मध्यम का मित्र से फाड दता हे या शत्रु 
हात हुए मत्र का प्राप्त कर लेता हे विशष लाभ में रहता हे। 
मित्रता टूर जाने के बाद पुनः मित्रता करना उतना लाभ प्रद 
नहा हाता SAAT शत्रु के साथ संधि करनां wea मे उपकार 
करता ह । उदासोन पर विजय प्राप्त करने का भी यही नियम हे । 
पाण्ण तथा AAA म हाने वाल युद्धो में बही उत्तम हे जिस में 
कूटयुद्ध (मंत्र युद्ध) की अधिक संभावना हो! प्राचीन आचाय्यां 
का मत हे कि TANTS में घय तथा व्यय स दोनं। ही पक्षा को 
TAT पहुचता हें। इस से विपरीत कोटिल्य का मत हे कि शत्रु 
का नाश पूर्ण रूप से कर डालना चाहिये चाहे कितना ही अधिक 
WAA व्यय कयो न हो । यदि किसी के साथ लड़ेन मे क्षय तथा 
व्यय समान हो तो जो पहिले अपने सामने के शु को नष्ट कर 
पीछे के शत्रु को नष्ट करे वह लाभ में रहता है । यदि दोनों ही इसी 
नियम के अनुसार लड़ें तो जो शक्तिशाली परम शत्रु को नाश 
करे बही लाभ में रहे । कि अमित्र तथा जांगलिक राजा की सना 


के नाश के सम्बन्ध मे भी यही नियम हे। 
यदि विजिगीषु पाष्णिग्राह या अभिभोक्ला (अग्र भाग का aq) 


पर आक्रमण करना चाह तो इस नीति का श्रवलम्बन कर | 

यदि कोई wa मित्र पर चढ़ाई करे ओर पाष्णिग्राह नेता बने 
ता सब स पहिले अ.क्रन्द्‌ ( पाष्णिग्राह के पळे करा शत्रु) को 
पा।ष्णग्राण के साथी स लड़ाया जाय ओर इस के बाद पाष्णग्राह 
का शत्रु के साथ न मिलने दिया जाय। इसी प्रकार आक्रन्द्‌ के 
साथी को पाष्णिग्राह के साथी से श्रोर मित्र को शु के मित्र स 
asa जाय तथा मित्र-मित्र को Tae NINI स बचाया 
जाय। 
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विजिगीषु को चाहिये कि वह अपने श्रश्रभाग के aT मित्र 
को मित्र से लड़ाने ओर मित्र-मित्र के द्वारा आकन्द को पारिग्राह 
के साथ मिलने से रोके | इस प्रकार विजिगाशु आगे पीछे से अपने 


[मजा का इकट्ठा कर अपना रक्षा क लिये एक मित्र मं ल बनाव... 


उन में अपेन दूतो तथा गुत्तचरो को बसावे ओर मित्र बनकर 
MGA को गुप्त रूप से मरवाद | विजिगीषु को संपूण कार्यं गुप्त 
रूप से करना चाहिये | क्प्रोकि गुप्त बात के खुलने पर प्राप्त वस्तु 


वेसे ही नष्ट होजाती हे जेसे कि बीच समुद्र में पड़ी टूटी हुई नाव 


डूब जाती हं | 
११८ प्रकरण | 
हीन शक्रि-पूरण । 


NOL 
यदि 'वेजिगीषु पर Myatt का संघ आक्रमण करे तो. वह 
उनके नेताको कहे कि” में तुमले साध करना चाहता हूं । यह सोना 
ह्‌ं। म तुम्हारा सदा मित्र बना रहंगा। इससे तुम्हरा लाभ दुगुना 
होजायगा । अपना नुक्सान करके मित्र वनेहुए शञ्ुओं को बढ़ाने 
स क्या लाभ? | शक्षिप्राप्त कर यह लोग तुझी को अन्तम नुक्सान 
पडुचावगे | या उनको आपस में फाड़ने के लिये यह कहो.कि 
जले यह लोग मिलकर मेरा अपकार करना चाहते हैं aa ही 
यह लाग (Gat) तकलीफ में पड़ते ही तुम पर अऋमण कर 
TI WANA करते ही चित्त विकृत्त होजाता है । अतः इनके जम 
धट्टको तोड़ने के लिये पूरी कोशिश करो? । ज्यों दही वह आपस 
म फट जाय ता उनम जो शक्केशाली हो उसको कमजोर के साथ 
या कमजारों का गुट्टबनाकर शक्तिशाली के साथ उसको Age | 
या जिसढंग पर वह अपना हित समझे डसीढंगपर शक्तिशाली 


का दूसरा स छड़ावे । यदि वह लाभ अधिक देखे तो षड्यंत्र 


चकर मोका निकाले ओर मोका हाथ में आते ही उनके मुखिया 
के साथ साथ करले | इसके बाद दोनों आरसे तनखाह पाते वाले 


॥ क. । कहें कि आप लोगों के मेल ले बुत ही लाम है। आप 


` लाग अब आपस मे बहुत अच्छी तरह खे जुड़गये हैं। टा यदिं 
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बह उनमे से किसी को दुष्ट समझें तो कहें कि यह संधि तो ठीक 
नहीं मालूम पड़ता । ओर जब वह आपस में फटजांव तो कहें-कि। 
‘al वहा हुआ जो (क हमने पहिले से प्रकट किया av । विजिः 
wig का चाहथ के TZ के शुट्टके पूर्ण रुपसे टूरजांन पर जिस 
किसी को चाहे अपने वशमे करले । 

यदि IJALA सग का कोइभी मुखिया न होतो उनमें से 


आ सग का उत्साह देता ही, २। स्थिर स्वभाव का हो, 3 | जिस 


में प्रकांति अचुरक्क हो; ४ | जो लोभ या भयसे संग में आमिला हो, 

५। जो विजिगीषु से डरता हो, या ६। जो कि उनमे से विजिंगीघु 

का रिश्तेदार हो; या ७। मित्र हो या ८। दुश्मन हो तो इधर उधर 

फिरता होतो इन मं क्रमशः जिसको अपने साथ मिलासके मिला 

लेवे । इन में स १ पहिले को आत्म समर्पण के द्वारा, २ दूसरे को | 

मनाने तथा अपने सिर para द्वारा, ३ तीसरे को अपनी पो 

लड़की देकर या अपने लड़के को उसकी लड़की के साथ ब्याद कर 

४ चोथे को लाभ का आधा देकर, ५ पांचवे को रुपया सेना आदि 

देकर या समभा वुझाकर, ६ छुटे को पकता.तथा अधिक सम्बन्ध 

बढ़ाकर, ७ सातवें को प्रम तथा हित की बाते कहकर या कुछ देकर 

ओर ८ आठवे को लाभ. पहुंचाकर या उसकी हानि को न कर 

अर्थोत्‌ जो जिस प्रकार काबू में आसके उसको उसी प्रकार काबू N 

मे लाकर श्रपना मतळ सिद्ध करे या आपत्ति पड़ने पर साम ! 

दान भेद दंड के द्वारा वेसा ही करे जेसाकि लिखा जाचुका हे | E 
यदि विजिगीषु किसी भयकर AMT 
ता हो तो waar रुपया पैसा सना आदि देकर और देश काल ; 

काय्ये विषयक शर्तों को पक्का कर GPA करे । यदि संधि की कोई कि 

शते उससे टूट जाय तो उसका उपाय करे यदि उसका TA कम- i 

जार हो तो बन्छु तथा मित्र के सहारे अपने पक्ष का प्रवल कर । 

या अभेद्य तथा आर्वजेय दुमे बनावे | क्यो कि जिस राजा के पास 

किला होता हे उसको दादु तथा मित्र दोनों दी आदरकी दृष्टि स 


दस्त =| 


पड़ने को आशका Í 


~” 
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जिसराजा के पास मंत्रशक्रि की कमी हो उसको चाहिये कि 
यह बुद्धिमान्‌ पुरुषो को इकट्ठा करे तथा विद्वान्‌ लागा के साथ 
मेल जोल बढ़ावे | इस प्रकार वह शीघ्र ही अपने उद्दश्य म सफल 
हो जाता हे। जिसका प्रभाव [ प्रभव ] कम हो उसको प्रकृति 
योग क्षम बढ़ाने के लिये यल करना चाहिये | क्यो कि सब कामो 
का आधार जन पद पर हे ओर इपीसे राजा का प्रभाव agar È | 
आपत्ति पड़ने पर दुर्ग ही ATAI तथा जनपद का अन्तिम सहारा 
होता हे 


wat का आधार ATI [नदर ] पर हे । खेतु [ नहर]. 
के द्वारा सींचन पर सदाही वृष्टिक लाभ मिलत रहते हें । 


~ 4 
शत्रु पर आक्रमण करन का आधार वाणकपथ [ व्यापा तय 
मार्ग] ह। वाणकपथ के द्वारा हो गुप्त चल का आना तथा शस्त्र कवच 
घोड़ा गाड़ी ्रादे का खरादना हाता हे । खानि [ खान ) संग्राम, 
. के हाथियारा का, द्रव्य वन ( लकड़ी का जंगल) फिल के कामा का. 
~ ~ A kad À A *, p 
तथा घोड़े गाड़ियां ओर रथां का,हास्ये वेन ( हाथीका जंगल | 
हाथियों का और AN (गोचर भूमि ) गो घोड़ा रथ ऊंट MR 
NA a ~~ 
का प्राप्ति स्थान ( यानि हे। यादे किसी के पास उपरि लिखित 
साधन न हां ता वह arya तथा मित्रा स उनको AA करे | यदि 
उसके पास सनाकी कमी हो तो श्रेणी के वीर वीर पुरुषा, चोरों 
जगालया TASS, दूसरे को हानि पहुंचाने वाल गुप्त चरा आदिक 
का इकट्ठा कर सना बनावे। VIA के साथ उसी नीति का 
अवलबन कर जा कि एक दुबल को सबळ के साथ काम मे लाना 
MRX | 

पक्ष, मत्र, द्रव्य तथा सन्य स शक्ति प्राप्त कर विजिगीषु शड 

स उन श्रपमान। का बरला ले जो कि उसके साथ किया al! 


CIE AEL टच © rar छः | nt 
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११९-१२० प्रकरण | 
प्रबल UJ क साथ व्यवहार तथा विजित शत 
का चरित्र । 


TOOL Cee ---< 
T बळ 

e A ea a राजा पर क्रमण करे तो 
ग्रहणं करलना चहिये जिसको Pa नरान मल 
यदि मंत्रशक्ति मे काई दो राजा समा a ae 
नहा तो उनमे से वही उत्तम 
है जा क AIS हो ओर जिसके यहां विद्वान लोगों का aata 
हो । यादि उसके समान बलवाला राजा ना मिले तो जिसकी सेना 
या सनाम मनुष्या की सख्या उसके समान हो उसके साथ मिल 
जाय | वशत कि वह शु की मंत्रशक्ति या प्रभाव से फटजाने वाला 
न हो । मन्त्र तथा प्रभाव में समान* राजाओं के श्रन्द्र भी वही 
श्रच्छ हे जा कि बहुत ही अधिक तेय्यार हों । यदि समान बलवाले 
राज्ञा भी न मिले तो वह उत्साही विश्वासपात्र तथा शुका सामना 
करने में समर्थ बहुत से कमजोर राजाओं से मित्रता करले बशतें 
कि वह MT की मंत्रशक्किप्रभाव तथा उत्साहशक्ति से पृथक्‌ न 
Wah | उत्साह तथा शक्ति A समान राजाओं में वही श्रच्छे हें 
जिनके पास युद्धकरने की भूमि उत्तम हो। यदि दो राजा युद्धभूमि 
म समान हा तो उनम वही लाभकर हं जिनम युद्ध करने का समय 
ठाक हो। इसमे भी जो समान हो उनमे रथ शस्त्र तथा कवच के 

दारा विशेषता करलेनी चाहिये | 
दि कहीं से भी सहायता ना मिले तो Gaga की शरण ले 
जिसमें शत्रु अन्न घास लकड़ी पानी आदि की रुक वर्ट न डालसके 
चाहे उसके पास अधिक से अधिक सेना कयां नहो । यदि वह 
रुकावट डालना दी चाह तो उसको भयंकर क्षय तथा व्यय का 
सामना करना पड़े | यदि पेसदुर्ग बहुत से हा तो उनम बद्दी उत्तम 
है । जिसमे धान्य तथा भ्रन्न का संग्रह सुगमता स कियाजासके। 


~ 
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कोटिल्य का मत हे कि जिसके पास धान्य तथा अन्त का संग्रह हो 
वह मनुष्यासे परिपूणे दुग मे रहे । उसको निम्न लिखित वाता को 
ध्यान मे रखना चाहिये: 
जब वह यह देखे कि-में पाष्णिग्राह तथा उसके साथी को 
मध्यम बनाऊंगा, या-सामन्त जांगलिक या उसके किली केदी स 
: उसका राज्य HATA, या उसको मरवादूंगा, या--हृत्यपत्त 
[ शत्रु क साथ मिल जाने वाल लोग ] को अपने साथ मिलाकर 
उसके दुर्ग, राष्ट्र तथा स्कंधावा< ( छावनी ) में विद्रोह करवादूंगा, 
या--उसके साथ घनिष्टता बढ़ाकर शास्त्र, रस, WA या sig 
'निषदिक योग [गुप्त रूप स मारते के तरीके] स उसको सुगमता से 
'मनमाने ढंग पर मरवा डालूंगा, या- योग प्रणिधान [शु को नष्ट 
करन के साधन] का स्वये प्रयोग कर उसका चेय तथा व्यय 
करा दूंगा, या--क्तय व्यय तथा प्रवास से उसके व्याकुल होते ही 
उसके मित्रवर्ग तथा सनाम फूट डलवा दूंगा, या--मनुष्य तथा 
अन्न सामग्रीः को रोककर उसको छावनी [स्क्रधावार] का IGT, _ 
या--दंडोपनय ( श्रात्म समपंण ) के द्वारा मैं उसकी कमजोरिया | 
पर पूरी तय्यारी के साथ प्रहार करूंगा--या उसका उत्साह भंग 
कर सुगमता से ही उसके साथ संधि कर लूंगा--या मेरे ऊपर 
जादा रोक टोक करते ही उसके पक्ष के लोग विद्रोह करदेगे-या . 
उसके निरासार मूल को अमित्र अटवी आदि की सनाओंसे सत्या: 
नाश कर दूंगा--या बड़े से बड़े देश के योग क्षम (कल्याण) कां 
बध यहां बठ हो बठे कर सकूंगा--या स्वये ही या मित्र लाग 
क द्वारा मरा सना बिगड़ गई हे ओर में उसको अकेले ही 7 
सभाल सकूगा-या मेरी सेना निम्न [ नदी ] खात ( गडा) तथा 
रात्रि संबंधी युद्ध मे निपुण हे इसलिये भोजन आदि की बाधा 
हाति,इुप भी आगामी तथा आसन्न युद्ध में लड़ सकती दे 
शत्रु के[लिय यहां की देश काल आदि अवस्थाय अनुकूल नहीं | 
= | आने पर वह क्षय तथा व्यय से लड़ाई करने में अपने श्र 
असम्रथ हा जायगा | या--इस देश में भयंकर aa तथा व्यय की 
सामना करना पड़ेगा क्योंकि इसमें किले जांगलिक सना [अपश 
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श्रादिं का उसको सामना करना पड़ेगा। या शत्रु की सेना के छिः 
यह देश र।ग रूप हे। वह इस देश पर चढ़ाइ करके भी यहां के 


पदार्था का नहा प्राप्त कर सकता हे | इस देश में प्रवेश करते ही 
उस TANS का पहाड़ आ FÈT | यदि वह इस पर भी देश 
JA आया ता यहां स Tet न निकल सकेगा-तो दर्म का आश्रय 
ले। याद वह यह देख कि उपरिलिखित दश। स बिपरीत दशा है 
आर AZ को सेना बहुत ही अधिक प्रवळ हे तो दुग को छोड़ कर 
भाग जावे । या ate में जेस पतंग गिरत! हे वेल ही अमित्र के 
देश में घुसजावे | 


प्राचीन आचाय्यों का मत हे कि अपना देश छेडून पर भी 
किसी न किसी प्रकार का लाभ होता ही हे। इस के विपरीत 
कोटिल्य का मत है कि--अपनी तथा परायी हाठत के देखकर 
साध करे यदि हालत ठोक नदेखे तो आक्रमण तथा ARA के 
द्वारा apa या अपसार (जांगलिक सना) के लिये कोशिश करे | 
सधय लागा क पास दूत भज । यादि वह लोग दूत भज तो उनका 
अथ तथामान से सत्कार कर ओर कह कि “यह सव महाराज 
काहा S| महाराणी तथा राजङ्गुमारा का हां यह पण्यागार ह्‌ | 
उनही की ओर से में इस राज्य का प्रबंध कर रहा हूं । मन तो उन 
लोगों के लिये अपना; आत्म समर्पण किया हुआ हे”। इस प्रकार 
दूसरे राजा का आध्रयग्रदण देश तथा राज्य कें नियम के अनुसार 
(समयाचार) स्वामी के साथ व्यवहार करे ! दुर्ग कमे (किला 
बनाना), आवाह (उपनिवेश वसाना), बिवाह, पुत्राभिषक, "पण्य 


e + € 
_ तथा हाथी का लेना, सत्र (भयंकर स्थान) यात्रा (चढ़ाई कर) 


विहार में जाना श्रादि काम स्वामी की आज्ञा के अनुसार करे । 
यदि अपने देश के लोग रुष्ट हो जायं तो न्याय करेन. का अधिकार 
मांगे या कहे कि मुझ को किसी दूसेर देश का शासक नियुक्त कर 


दो! या राज्यद्राहियों के सदश ही दुष्टा के साथ भा उपाशु दड का 


प्रयोग करे। मित्र यदि अच्छी स अच्छी भूमि भी दे ता न ग्रहण 
करे। स्वामी न हो तो मंत्रि पुरोहित युवराज सनापांत_ आद्या में 
किसी को स्वामी समझकर काम करे! स्वामी का यथाशाक्क उप- 
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कार करे। देवतासम्इन्धो स्वास्ति वाचन में उसके लिये कर 


q 
की प्राथना करे। अर सरा ही स्त्रामी की आज्ञा के अनुलार का 
करन क लय तत्पर रह |! १ 
दंडोपनत ( पराजित या आश्रित) को चाहिये कि जे। लोग 
बलवान्‌ तथा संगठित हो उन से मेल जोल श्रार शंत लोगों से 


~ 


RIS! रखकर स्वामा का सवा कर | 
१२१ प्रकरण | 
पराजत राजा का व्यवहार | 


= ae 
बिजयी को खच तथा वत सम्बन्धी विपात्त में डालने के | 
उद्दश्य स पराजित राजा को चाहिये कि विजय की इच्छा से स्वामी ( 
की आज्ञा लरुर पेले VJ पर चढ़ाई कर दे जहां कि भूमि तथा 
ऋतु अपने सानकों क लिये अनुकूछ हो ओर किला, पार्पिण आदि 
की वाधा न हे!। यदि यह वात पूर्ण रूप से न हाँ तो उपाय करके | 
चढ़ाई करे । दुल MIR को साम तथा दान से र प्रवल शत्रुओं छ । 
का भद तथा दड स अपने वश म कर | पड़ोस तथा दुर के ATA : 
को तीनों उपायों मे एकया दो या तीनों के सहारे अपने वश में | 
कर्‌। साम उपाय के अउुसार ग्रार्माणों जंगलियों पशुयालको तथा 
ब्यापारिय। को वचन दिया जाय कि में तुम्हारी रक्षा करूंगा और 
प्रजा का कहा जायगा कि में बहिष्कृत, पतित तथा प्रवासित लोगों 
का पुनः बुला लूगा। दान उपाय के अनुसार भूमि, द्रव्य, कन्या 
आद क साथ साथ अभय दान दे । भेद उपाय के अनु छ्तार सा 
मत, ANAK, कुलीनं, केदी आदियों में से किसी को कोश), सेन्य, 
भूमि तथा दाम आदि के मांगन के लिये भड़काचे । दंड उपाय के 
अनुसार प्रकाश यद्ध, कूट युद्ध, तुष्णी युद्ध तथा दुर्गे जीतने क 
उपाय के द्वारा अमित्र को दंड दे | इसी प्रकार Seater खतापतिया 
का नियुक्त करे जोकि प्रभाव o | ह; काश का उपकार कर IFA 
हा, बुद्धिमान हो तथा भूमि के डारा समय पर खहायता पहुंचा 
सरत RI । इन म--जो मंडी, ग्राम, खान आरि से पैदा होने वाढ 


ला rT Faso 


ry (i rear FTO) 


PT) 
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- hema he द्रव्य) & और द्रव्यवन तथा 
भाग --जो दंड [सेन्य] तथा के से सहायता See 
भाग--जो काश DEET “Kl 
ioe, तथा भूमि स सहायता दे वह सवेभोग-- 

जा एक आर स अमित्र को रोके वह एकतोभांग-जो atta तथा 
श्रासार [साथी] का भी साथ उपकार करे वह उभयतोभोगी-- 
आर जा AAT, आसार [साथी] पड़ोसी तथा जांगळिकों से रक्ता 
करे वह सवेतोभांगी कहाता z | 

याद TCA, आहविक, MIJ तथा शायुभूमि लेकर 
शान्त किये जासकें ( भूमिदानसाध्य ) तो उनको निगुण 
(अनुत्यादक) भूमि देकर अपना काम निकाले । यदि उनमें स कोई 
दुगस्थ हो तो उसको अप्रातिसवद्धा ( पृथक्‌ पृथक्‌ विद्यमान ) 
ACAR हो ता उसका नरूपजाव्या (जञा कि किसी भी श्रथ 
का न हो), aga केद किया गया कुलीन हो तो उसको AVF 
से घिरी हुई प्रत्योदया [ जिसको लोटा देना पड़], ATT हो 
ता उसका ।नेत्यामत्रा (जहां के लाग सदा ही दुश्मनी करते हा 
या जिसमे NZ को प्रवलता हो ), संहतवल ( जिसकी सेना संग- 
ठत हो ), होता उसको वलवत्सामन्ता [वह भूमि जिसपर शक्ति 
शाला सामन्त शासन करता हो ] , प्रतिलाम (विरोधी ) हो तो 
उसका इन्द्ययुद्ध, उत्साही हो तो उसको असब्धव्यायामा (जिसम 
सन्य सग्रह न क्रिया जालके ) , ACTA ( शत्रु के पक्तका | 
हो तो उसको शून्या, अपवाहत (दूसरे देशम बसाया गया)हो तो 
उसको कशिता (पहिले से ही निचोड़ ली गई), गतप्रत्यागत (जाकर 
पुनः छोटा हुआ) हो ते मदाक्षयव्ययानेवेशा [जिस पर उपनिवेश 
वसाने मे बहुत ही क्षय तथा व्यय हो], saagaa [ भागा हुआ | 
ह तो उसको अनुपाश्रया [जो कि आश्रय देने म समथ हो] ओर 
यदि चह अपना ही स्वामी { राजा या मालिक ) हो ते! उसको 
WATT (शत्रु रहित) भूमि देकर प्रसन्न करे । 

विजिगीषु उनलोगों के प्रति उपरीलिखित नीतिका ह अवल 
बन करे जो कि बहुत ही लाभदायक तथा सदा साथ दून वाले द्दा 
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श्रोर tae lara हा ता उनका उपाशु [ चुप्पे से 
मरवादेनाः] से मरवादे | जो उपकार करने वाले हो उनको उपकार 
शक्ति-स. सतुष्ट रख । जो कष्ट उठाले उनका अथ तथा मान से पूजा 
करे जो कष्ट मे पड़जांय उनपर अनुग्रह कर ।.जा स्वय Bla उनसे 
खुशी खुशी मिल ओर साथ ही स्वयं भी उनके यहां HUT LATA 
धान arad, sat, निन्दा तथा बकवाद आद ख दूर रहे। 
शरण म आयहुआ का MAJAA दे तथा SAIC पताका तरह 
अनुग्रह करे । जा नुक्सान पहुंचावे उसके WIRE जनता म॑ प्रकट 
कर उसको कतल BUI | यदि इसम दुसरे के उद्विश्न होजांन 
की MAMA देखे तो उसको Ber स मरवादे । जो लोग 
मरवाये जांय उनकी भूमि, द्रव्य, पुत्र तथा स्त्री आदिकों को ग्रहण 
करने के लिये आंख न उठावे | उनके घर मे जो लोग अच्छे तथा 
योग्य हो उनको उचित स्थान दे । यदि कोई राजकीय काम में 
मरजाय तो उसके पुत्र को उसके राज्य पर ÀSA ।इस नीति का 
अवलबन करने से पराजित राजा के पुत्र तथा पाचर विजिगीषु का 
साथ नहीं छोड़ते।जो पराजित राजा को मारकर उनकी भूमि, 
द्रव्य, पुत्र तथा स्त्री आदिको पर भी हाथ सफा करता हे तो Ue 

मडल उसस Tiga हाजाता ह ओर उसके विनाश के लिय यल 
करन लगता ह | उसके जो अमात्य हैं वह भी. उससे घबड़ा कर 


राधया का हा साथ दे देते हं या स्वयं उसके राज्य को छान लत 
है या उनका जान ल्लतेह। 


~ 
_ साम उपायके द्वारा पराजित राजाओं को यदि अपनी भूमियों 

पर शासन करने दिया जाए तो बह तथा उनके पुत्र तथा पोत्र विज 

यी की आज्ञाका उल्लंघन नहीकरते तथा उसीके पाडे चलते हैं | 


| ESTARA प्रकरण | 
संधि का करना तथा तोड़ना । 


o र 
शमर, साध तथा समाधि एक दूसरे के पर्याय हैं । राजाओं 
विश्वाल को स्थिरता इली पर fae है। प्राचीन आचायय राप 
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या सत्य के आधार पर की गई संधि की चॉलसंथरि (अस्थिर 
ata) और प्रतिभू (सारव) तथा! Widths (किसी चीज़ के! भ्रण 
करना) के आधार पर की गई संधि को TURAL (स्थिरसंघि) 
~ we ~ A A ` < 
समभते | इससे विपरीत कोटिल्य का मत हैं कि सत्य तथा 
शपथ पर आश्रित साधि दोनों लोकों के लिये स्थि 
Sl दोनों लोकों के लिये स्थिर (स्थावर) 
होती हे। प्रतिभू तथा प्रतिश्रह पर आश्रित संघि तो इसी लोक के 
लिये होती हे और इसकी स्थिरता बळ पर निर्भर डवै | 
g पुराने जमाने में सत्यप्रतिज्ञ राजा “हमारी संधि हे” यह कह 
कर सत्य पर दृढ़ रहते थे इस के वाद आग, पानी, खत, मकान, 
धातु, हास्तस्कध [हाथी का कंध।] अश्व, रथोपस्थ (रथ की 
गद्दी), शस्त्र, रत्न, धान्य (बोज), गंध, रस, सुवण, हिरण्यादि को 


हाथ मे लकर या छूकर यह शपथ फरने लगे. कि जो शपथ का 


उल्लंघन करे उसको अमुक वस्तुएं नष्ट करद तथा सदा के लिये 


. छाड़द | शपथ के उल्लंघन करने पर जिस संधि में बड़े बड़े तपस्वियों ” 


तथा मुखियाँ को बीच में रखा जाय [ प्रातिमा व्यबंध ] उसको 
MIJAT कहते ६ । इसमे भी जो शक्तिशाली ब्यक्ति को प्रतिभू 
मध्यस्थ बनाता हे वह लाभ A रहता दे | जो यह नहीं करता बह 
TIAA में रहता है। बंधुओं तथा मुखियां को जिसमें जमानत के 


तोरपर रखाजाय उसको WTA कहते दें। इसमे भौ जो 


राज्यद्रोही या उसके पुत्रकों जमानत के तोरपर देता हवे बह 


ata भें रहता हे। इससे विपरीत काम करने वाला हानि में रहता 


है। जमानत लेकर प्रायः राजा निरपेक्ष होजाते हैं | मोका पाकर 
श्रु उसकी दुबेलताग्रां से लाभ उठाता हे । AIAN में यदि 
eae लड़की आदि के देने में स्वतंत्रता हो तो जो लड़की देता दे बद 
लाभ में रहता हे । क्यों कि कन्या को पिता की संपत्ति नहीं 
मिलती और साथ ही वह अनर्थ तथा क्लेश को Gar करती Ee! 
लड़के में यही बात नहीं हे । यदि संधि में पुत्र के देने की शते हो 
तो जो stem [ समान जातिकी स्त्रीसे उत्पन्न, शर, प्राश ( वादेः 


मान्‌), saa ( शख्रविद्या मे निपुण) या एकपुत्र ( कलोता 
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लड़का) को देता है वही लाभ में रहता है और दूसरा नुक्सान म 
रहता हे । जात्य तथा अजात्य में अजात्य का देना हो ठोक हे 
क्यों कि उसके कोई भो संतान नहीं होता और उसको जायदाद 
प्राप्त होने का ्रथिकार भी नहीं होता हे। प्राज्ञ तथा अप्राज्ञ न 
मंत्रशक्ति में सहायक न होने SAMS, शर ्रशर मे उत्साह शक्ति 
न होन से AN, GHA AENA में प्रहार करने का शक्ति केन 
होने से. अकृतास्त्र और पकपुत्र अनेकपुत्र में जो निरपेक्ष हो 
उसको देना चाहिये | जात्य ओर प्राज्ञ पुत्रो में जात्य यदि अप्रा 
भी हो तो. प्रकृति तथा प्रभुता ( ऐश्वर्य ) उसी का साथ देती हे। : 
` निस्सन्देह अजात्यप्राज्ञ में मंत्रशक्वे विशेष होती दे । परन्तु 
अग्राज्ञजात्य बुद्धिमान लागा की सहायता से उसको मंत्रशक्ति में भी 
. पराजित करदेता हे प्राशंशर में अशारप्राज्ञ बुद्धि के बलस कठिन से 
कठिन काम करलेता है। निस्सन्देह NIIIN बली होता हे। परन्तु 
Me वैसे ही उसको अपने वशम करलेता है जेस कि शिकारी 
` (लुब्धक) हाथी का अपने काबू करलेता दे। शुरकतास्त्र मं 
RENA शूर चढ़ाई आदि विक्रम के कामों को उत्तम AAN 
करता हे | इससे विपरीत asda निशाना ठीक लगाता है। 
निशाना ठोक लगाने वालों मे भी WENE चेय, विवेक तथा 
AARE आदि गुण से अच्छा रहता हे । एकपुत्र तथा agga मे 
बह पुत्र एक को देकर कुछ समय तक थंभता है और फिर संधि 
'तोड्देता है | पकपुत्र पुत्र का देकर ऐेसाकभी भो नहीं करता। 
- यदि साथ. मे पुत्र तथा adea देनेकी शर्ते हो तो पुत्र तथा फल को 
विशेषता का श्याल  रखनां चाहिये । : जिनके लड़के हो डतमे भी 
: भावी संतान के अनुसार विशेषता करनी चाहिये । भावी संतान 
OR 
'पर qE अपने आपको जम E = A te a | 
SR आपने आपः गनत म॑ रखदे and. क्रि उसको अन्य 
००. सभावना न दो .। परन्तु एकपुत्र का जमानत i > 
सह व A ce नगन में एम 
| ओर कारीगर Red झादि के भेष में स 
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लोग काम कर AT रात में सुरंग लगाकर राज कुमार को उडाले 
श्राव या नट, नतक, गायक, वादक, भांड, कुशीलव [ भाट jca- 
वक [ ata वाले ] साहिक आदि ag के पास रहें और राजकुमार 
से मिलते रह । वह आने जाने रहने आदि का समय निश्चित न 
रख । मोका पाते ही राजकुमार उनके भेष में रात के अन्दर बाहर 
निकल आव । स्त्री के भष में रंडियां ( रूराजीवा ) यही करसकती 
q | राजकुमार SARAT तुहा चाज श्रादे लेकर बाहर MIRA | 
AUMAR ( पाचक ), WAF, संवाहक ( शरीर मलन 
वाला ) आस्तरक (विस्तर gia बाला), कल्पक, प्रसाधक (सजाने 
वाला), कहार, अदि कपड़े लत्त बत्तेन ate विस्तर आसन आदि 
सामान मे छुपाकर राजकुमार को बाहर ले आवे । या नोकर के 
भेस म॑ FARAI के समथ में बह स्वयं बाहर Brera | या सुरंग 
फे द्वारा या रात के समय तालाव में देरतक डुबकी लगाने के द्वारा 
भाग जावे । वेदेहक के भसमं सभी लोग पहरेदार को मिठाई फल 
आदि देने के बहाने इधर उधर करदे | या देवता के प्रसाद, उपहार 
ाद्धप्रवहण ( सेर कट० ` आदि के निमित्त aana आदि दे शरोर 
उसमे मेनफल से बनी जहर मिलादें । शहरी, भाट, वेद्य, हलवाई 
MNT के भेष मं सभी पहरे दारा को शावासा द श्रोर साधहा रात 
म माळदार मकान! में या वेदेहक के भेष में गुप्तचर पहरे दारा के 
माल AAMT म आग लगाद | या राजकुमार संघ, सुरंग, ्राद 
को लगाकर अपने मकान में आग ळगादे ओर Tel से बाहर निक 
ल जाय | या शीशे Hada ढ़ोन बाल लागा के भष A निकल स्राव 


मुंडा तथा जटाधारिय। के आश्रमा म उन्हा के - भष मं रात बिताव 
बामार बद्‌ सूरत जंगली आदि के भष में या भूत प्रेत के भेष मे 


फिरने वाले गुप्तचरों के साथ स्त्रीका भेष बनाकर भी राजकुमार 
बाहर निकलसकता हे। यादि शत्रु के सनिक उसका पीछा करे तो 
बनेल के भप में फिरने बाले गुप्तचर उनको दूसरा राजा TAS ऑर 
उसको किसी दूसरी ओर से बाहर निकाल दें या वह गाडीवाला 
को गाड़ियों में छिपकर भाग जात्रे। यंदि शत्रु बहुत ही आंध्रक पांख 
हो तो सत्र (दल दल श्रादि से घिरा ATH स्यान) का सदारा | 
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यदि BATA कोई सत्र न हो तो सोना या जहर मिला उत्तम उत्तम 
भोजन सड़क के दोनों ओर RRF | ओर इसप्रकार अपने भाण र 
का प्रबंध करे । इतना यल्ल करने पर भी यदि वह पकड़ा जाय ते 
तो सामादि उपाय या जहरीला खाना या लम्बी डुपक्री या आग 
आदि से अपना Tig छुड़ाने का यत्ञ करे और शु पर यह कहकर 
आक्रमण करे कि “तुमने मेरे लड़के को मार डाला हे ।” 
तया गुप्तरूप से हथियारों को लेकर पहरेदार पर आक्रमण 
- करे ओर तेज भागने वाले गुप्तचरों के साथ भाग जावे | 


१२९४-१ २६ प्रकरण । 
मध्यम तथा उदासीन मंडल के कार्य्य । 


SSS — 
[क] 
मध्यम मंडल के कार्ये | 
Ta च Saree ca ति अछि [मिष 
टत वाते ( शत्रुराष्द्‌ ) नाम से पुकारी 
जाता हैं। यदि मध्यम दोनो का अनुग्रह करे तो विजिगाषु मध्यम 


~~ 


क अनुकूल ओर NJAL न करे तो उसके प्रतिकूल होजाय | 

यदि मध्यम विजिगीछु के मित्र या भावीमित्र qe mara प्राप्त 
करना चाहे तो बह मित्र के तथा अपने मित्र: को लड़ने के लिये 
तैय्यार केर आर मध्यम के मित्रों को उससे फाड़कर अपने मित्र 
को बचाव । राष्ट्र मंडल को प्रोत्साहित कर और कह कि “मध्यम 
"डत हा शाक्केशाली होगया है। अब वह हम सब को नाश करेन 
के लिय तेय्यार होगया है। आओ aah मिलकर उसकी चढ़ाई 
को निष्फल करें” | यदि रा ष्ट्मंडल मंजूर करले तो उनके साथ 
मिलकर मध्यम को नीचा दिख!वे । यदि यह बात न हो तो av 
मित्र को धन तथा सेन्य [ कोश दंड ] से ao! पहुंचवे A 
मध्यम से दुश्मनों रखते वाले राजाओं को इकट्ठा करे । यदि वह 
एक GUC का मुंह ताकत हो, एक उठ खड़ा हो तो और उठ खडे 
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होने के लिये तय्यार हों या आपस में पक दसरे सं डरते हो ते 
उनमे जे मुखिया हो saat साम तथा दान से अपने वळ =, 
इली प्रकार डुगुना तथा तिगुना देकर द्वितीय तथा योग 
का भी अपने साथ मिलाले । जब अपनी US पर्य्याप्त अधिक 28 
ता मध्यम को सदा के लिये दवाये । = 
याद देश तथा काल उपरिलिदि के ara ह हों तो अः 
के a3 के साथ सशि करले भर eee हक ee 
a ठित करे। यदि मध्यम विजिगीषु के मित्रों को कम करना चाहे 
ओर इस उदेश्यले उनके! साथ संधि करना शुरू करे तो विजिगी 
अपने सिन को कद्दे कि “# तुम को तबतक बचाता रहूंगा द 
कि तुम दुबळ हो” और साथ ही glaa की aM में उसकी 
रक्षा भी करे | यदि मध्यम विजिगीपु के मित्र को सदा के लिय नष्ट 
करना चाहे तो विजिगीषु उसको वचावे ओर यदि ag मध्यम के 
डरसे भाग खड़ा हो तो बह उसको अन्यत्र आश्रय लेने स रोक 
कर अपन यहां आश्रय दे तो उसको भूमि भी देय । यदि मध्यम के 
उच्छेद तीय [ जिसको चह नष्ट करना चाहता हो | तथा कशेनीय 
[ जिस की शक्कि को वह कम करना चाहता हो ] az [विजिगीषु 
के मजर! मध्यम के साथ मिल जांय तो विजिगीषु दूसरे राजा के 
साथ संधि करले । यदि मध्यम के ऐसे मित्रो के साथ विजिगीपु 
दोस्ती ` करले जिनको कि मध्यम दवाना या नष्ट करना चाहता हे 
तो उसका स्वार्थ भी सिद्ध होजाय और मध्यम भी उसके साथ 


भांति का व्यवहार करने लगे | 


~ ~ 

_ पर मध्यम विजिगीषु के भावी मित्र को अपने बशमे करना 
चाहे तो विजिगीषु किसी दूसरे राजा के साथ संधि 'करले। और 
al को कहे कि “तुम मध्यमके साथ न मिलो | मैं तुम्हारी मित्रता 
को चाहता हूं” या यदि देखे कि “राष्ट्रमंडल उससे कुपित दो 
जायगा यदि वह अपना पक्ष छोड़ेगा” तो चुप होकर as जाय | 
यादे मध्यम विजिगीषु के दुश्मन पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहे तो 
चद JA चुप्पे अयने शत्रु को धन तया सेन्य से सहायता पहुंचावे। 
याद मध्यम उदासीन राज! को श्रपने वश में करना चाहे तो 
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RANI उसको उससे HIST । राष्ट्र मंडलमध्यम तथा उदासीन 
में जिसके पक्ष म हो, AAT उसी का पक्ष ले । मध्यम के सरश [| 
ही उदासीन के साथ व्यवद्दार किया जाय यदि चहद विजय की 
इच्छा करे | 

; [a] 


उदासीन मंडल, 

यदि उदासीन मध्यम पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहे तो विजि- 
गीषु उसको किसी दुसरे शत्रु के साथ लड़ाने की कोशिश करे, 
या किसी दूसरे मित्र की सहायता के लिये प्रेरित करे या स्वयं 
किसी दूसरे उदासीन राजा की सहायता प्राप्त करे । इस प्रकार 
अपने आपको शाक्तशालो बनाकर विजिगीषु शत्रु THT को नीचा 
Raa, मित्रप्रकति को सहायता देवे चाहे वह उसके प्रति 
MLA दुश्मनी ही क्यो न रखते हो ? 

Wiig के भावी शत्रु वही हैं जो कि खदा ही उसका 
अपकार कर, तकलीफ में उसपर चढ़ाई करें या उसकी तकलीफ | 
की प्रतीक्षा करें। शत्रुओं के साथ रहने बाला पार्ष्णिग्राह भी इली | 
में साबिलित दे इसी प्रकार विजिगीषु के भावी मित्र वही हैं जोकि 
उसके साथ एक उद्देश्य से या भिन्न उद्देश्य स, मिलकर या पृथक्‌ 
होकर, स्वाथे से या शान्ति की इच्छा से, कोशदंड में किसी एक 
की खरीदकर या बंचकर, शत्रु पर आक्रमण करें या द्वेधीमाव | 
(किसी एक के साथ लड़ना तथा दुसरे के साथ संधि करना) की 
नीति का अवलंबन HC उसके भावी भ्रृत्यों में वह लोग 
सामिलित हैं जोकि बलवान्‌ राजा के पीछे (पार्ष्णिप्राह) मोजूद ah 
अर जोकि विजिगीषु के प्रताप से या सेन्य के भय से या स्वयं 
ही उसकी झाधीनता मे आगये हो। विज्ञिगीषु के दुश्मनों के 
पीछे जो राजा हो उनके साथ भी यही नियम है । । 

शत्रु के साथ विरोध बढ़ने पर विजिगीषु उसी मित्र का सहारा 
a är उसको सहायता पहुंचावे जिसका उद्देश्य | मिलता , कु. 
हो और इस प्रकार शुको नीचा दिखावे | यदि शत्रुको जीतते क. 
बाद मित्र की शक्ति बहुत ही अधिक वढजाय और वह क्सी 4 
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भी काबूका नरदे तो सामंत तथा उस 
के 
से उसका झगड़ा करवादे | AVS पड़ोस के राजाओं 


— At कुलान या कप मे पड़े राजकुमार के द्वार. उसकी भूमि 
का छिनवा ल आर उसका इस हालत मं. पहुंचाये कि वह सदा ही 
उसके AJAZ का इच्छा रखता हुआ वशर्म रहे।”-या अमित्र का 
उपकार कभी भी न करे ओर अत्यंत कर्शित [ qanar ] राजा 
का अपना [मत्र चना लेवे बशतं [कि “वद्द उसले कमजोर या शक्ति 
शाली न होवे। यादे कोई मित्र सजनेतिकदृष्टि [ अथ wie] स 
चलसाध [ अस्थिर ata] करे तो ऐसा दल करे जिसस वह 
स्थर मत्र बनज्ञाय आर उन कारणा को दर करदे जिने -कारण 
बद अपन स डर रहता हो। यदि इसपर भी बह शत्रु ही बनारहे 
ता उस शठका साथियों स फाड़दे ओर इसके बाद उसको नष्ट 
F l याद aE उदासीन TARE तो उसको. सामन्ता क सांथ 
AUI करवाद ओर इसप्रकार जब वह WIST के कारण तकलीफ 
म पड्जाय तो उसके साथ उपकार BCI जो दुवेल होनेके कारण 
WAT तथा चिजिग।चु दाना का ही साथ दे | Taal सना हारा 
सहायता दे ओर ऐसा का।२श करे जिससे बह पराइडपुख न. हो वे । 
या उसका वहा से हटाकर दूसरी भूमिका स्वामी बनादे Wie उल 
ख्यालपर, सनिक सद्दायता देकर किसी दूसरे व्यक्ति को AAR 


- करद्‌ । जा शाक्क प्रात करत हो नुक्सान पहुचावे Wie आपातत 


पडून पर किसी भी ढुंगकी सहायता देवे उसको विश्वास दिखाकर 


` अपन साथ रखे श्रार मोका पड्नेपर उसको मारइलि। मित्र पर 
ARAIN पड़त हा जो दुश्मन उच्छ॒खल होकर अ्क्रमण करन कं 


लिये तय्यार हो जाय तो मित्रकी तकलीफा को दूरकर मित्रके द्वारा 
ही उसपर आक्रमण करवे । जो मित्र शत्रु के wea पड़ते ही 
अपने से face होजाय उसको कष्ट से मुक्कहुप हुए शत्रु के द्वारा 
ही वश मं करे । अर्थशास्त्र का कर्तव्य हे कि धह संपूण उपायों 
को काम में SBT, क्षय, स्थान, कशेताच्डेदन आदि काम करे! 
जे। उपरिलिखित प्रकार परस्पराश्रित षाड्गुण्य का प्रयोग करता 


: हे वह अपनी बुद्धिरुपी हथकड़ी से राजाओं को बांघ कर मनमाने 
FIT नचाता हू | 
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तथा मित्रविषयक व्यसन [ विपत्तियाँ ]म जो एक gart रे 
मे हैं उनको क्रशः अधिक अधिक भयंकर खमभते हें । इससे 
ARIT भारद्वाज स्वामी तथा अमात्य विषयक व्यसन में AANA 
. बिषयक व्यसन को ही अधिक हातिकर प्रगट करते हैं | क्योकि 
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८ अधिकरण | 
व्यसनाविकारिक | 


१२७ प्रकरण | 


. प्रकति-व्यसन-वगे । 
SOK 
याद विपत्तियां एक साथ श्रापड़ी हो तो यही चिता होती है 


' कि “चढ़ाई की जाय या अपनी रक्षा का. ही प्रबंध किया जाय”। 


प्रक्ातेया के देव या मनुष्य विपत्तियां अनय तथा AT से ही 
पदा होती हं । अनुकूल बात का न होता, दोष का पेदा होना तथा 
कष्ट या पाडा का बढ़ जाना हा विपत्तियं म॑ सामिलित हैं | इसका 


' व्यसन neq स भी पुकारा जाता ह्‌ चू।के यह मनुष्य AIGA तया 


कल्याण से रहित कर देती हैं | 
प्राचीन आचायय स्वामी, अमात्य, जनपद, दर्म, कोश, दंड 


on 


सतर फल को सिद्धि, कार्यों की समासि, आय ब्यय, अन्य काम, 


, सन्य निर्माण, अमित्रों तथा जांगलि #? से राष्ट्र तथा राज्य का 
, सरक्षण आदि अमात्यां पर ही निर्भर है । यदि अमात्य नदो तों 
SSAC कामन दा, कटे पंख पक्षी की तरह राजा की चेटा नष्टो 
. जाय आर शत्रुओं क षड्यंत्र प्रवल होंजाय । अमात्या पर विपत्ति 


पडत ह राजा की जान खतरे में पड़ जाती है । क्योकि AAS ही 


राजा का जान बचाता हे | परतु कोटिल्य इस बात के = | में नहीं 


हे । वह मत्रि, पुरोहित, aaan अध्यक्ष आदिको की fae 
पुरुष, द्रव्य, प्रकृति संबधी व्यसनो क्रा डपाय, तथा समदि दार 
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के साधन राजा के ही हाथ मं समझता हे । अम्रात्या पर Aqa 
पड़त ही वह अन्या को विपत्ति से बचाता CI पूज्या का पूजा तथा 
बागियों को पकड़ना तथा दंड देना आदि काम वहां करता हे | 
यदि वह सम्रद्ध हे तो वह प्रकृति [प्रजा ] के, भी AAG करदता 
है । उसका HAT स्वभाव होता हे, प्रक्ृतिया का भा बही स्वभाव 
होजाता हे | क्योकि उनकी कमण्यता तथा प्रमाद उसा पर निभर 
है | राजा ही प्रजा का निचोड हैं| 
विशालाच्त अमात्य तथा जनपद सवधा व्यसन में RATZ- 
व्यसन [जनपद पर पडा कष्ट] को हा धिक भयकर समभत ह | 
क्योंकि काश, सन्य (दड), कुप्य (AMMAR द्रव्य), विष्टि (श्रमीवगे 
ara ( घोड़ा बेल आदि ) तथा धान्य TAAA ( धान्य राशि ) का 
आधार जनपद पर हे । जनपदके नाश होने पर राजा तथा अमात्य 
को छोड़कर अन्य कोई भी वात न बच | इससे विपरात काटट 
अमात्य-व्यसन को ही अधिक भयंकर समझता हैं | उसका मत हैं 
कि संपूण काम, अमात्य पर ही निर्भर È l जनपद के कामा का 
सिद्ध होना, वाह्य तथा अन्तरीय शत्रुओं से WUT तथा AAA की 
रक्षा, कल्याण की बुद्धि, TAA का उर्पाध, STATA का वलाता, 


ra 

A उजाड जमीनों की उन्नति सेन्य राज्यत्व पारितापक तथा AJAZ 
व आदि अमात्य के ही आधिक हैं | i 

3 पराशर के पक्षपाती जनपद तथा दुग व्यसन मे दुग व्यसन 
के को ही अधिक भयंकर समभते हैं | क्याके दुगे म ह कोश तथा 
पर Seq रखा जाता हे, आपत्ति पड़ने पर जतपद का स्थान मिल 
7 जाता है, नागरिकों तथा ग्रामीणों की अपेक्षया डुग ख अधिक वल 
it बढजाता है तथा आपत्ति पड़ने पर राजा को खदाद सहारा रहता 
| है जानपदो ( लोगों ) पर अधिक भराला रखना ठीक नही हैं 
त डनको अमित्र के सदश ही समझना चाहि । इसके विपरात 
| - कोरिल्प का मत हे कि कोरा, दड (सेन्य ), वाता, शाय्य, ASH, 
il चातुय agea (जन संख्या) आदि जनपद पर हा निभर हें । पवत 
के तथा द्वीप संबंधी दुर्गा का सहारा लेता ठीक नहीं FINA SAT 
: | इधर FAT AA नही erat | केक प्राय जनपद ( जिल म॑ 
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किसानों की संख्या अधिक हो) में दुर्ग व्यसन और आर... 

प्रायजनपद (जिसमें सेनिकों की संख्या अधिक हो) मं जप 

व्यसन बहुत ही भयंकर समभा जाता हे । 4 

_ पिशुन का मत है कि दुर्ग तथा कोश के व्यसन में कोशव्य 

हो अधिक खतरनाक है। क्योंकि दुर्ग की रक्षा तथा सर 

(मरम्मत) कोश के सहारे ही किया जाता है। शत्रु के षड्यंघरा क 

मुख्य साधन भी यही हे । जनपद, मित्र तथा अमित्र श्रादिको x 

प्रभुत्व, दूसरे देशमें गये हुए आदमियों का प्रोत्साहन और सना a | ` 

सग्रह आदि कोश पर ही निर्भर हैं । कोश हो तो कष्ट से बचसकता 

è । दुर्गे में यह बात कहां? इससे विपरीत कोटिल्य का मत हे 

कि-कोश, सेना, तृष्णी युद्ध (छिपकर लड़ना), स्वपत्त निग्रह 

(अपने पक्ष के लो को वश में रखना), सैन्य प्रयोग, मित्र बल 

का सग्रह शत्रु के ष्यंत्रों का प्रतिषेध, जांगलिकों स संरक्षण 

आदि St पर ही निर्भर हें । दुर्ग न हो तो कोश शत्रुओं के हाथ | 

में चलाजाय | संसार में दुर्ग बाले का विनाश नहीं देखागया | | 
कोणपदंत का मत हे * क्रि कोश तथा दंड (सेन्य) के व्यसन | : 


SO n . N 5 

म दडव्यसन हो अधिक भयंकर है। क्योंकि--प्रित्र तथा अमित्र i 
t ~ A Os 

का वश A रखना, शत्रु की सेना को प्रोत्साहित करना, अपनी सना : 


® 


का सग्रह करना आदि दंड (सेन्य) पर ही निर्भर है | यदि दंड न हो 
ता काश निश्चित रूप खे नष्ट होजाय । यदि कोश न हो तो कुप्य 


[ग È TT भू कर a ~ ~ > 
Si लक पराथ), भूमि, शु की भूमि श्रादि प्राप्त करने का ( 
ner दुकर सेना को संगठित किया जासकता है । दंड पर ही स 
= श नभर हे | राजा के सदा पास रहने के कारण दंड AAT दे 
ख्य य जिज `n NN 0 
RE हू । इसल विपरीत कोटिल्य का मत हे कि दंड का आधार शत 
= है याद कोश नहा तो दंड शत्रु क पास चला जाता है ड़ 
T = À n A A Q « 
व्या है A कर देता E! सब प्रकार की विपत्तियां खड़ी | रा 
उ FH तथा काम कोश के ही कारण हैं। देशकाल | सं 


कार्य्ये के alae क्रोश तथा दं नस d ` 
o ae on 2 शत i दड पक दूलरे के साधक aaia 
न N H प्रास हुई वस्तु की ही रक्षा करता है। इससे 


वे À p s e 
Wa कोश दंड तथा कोश दोनों का ही साधक आर संपूर्ण 
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द्रव्यो का उत्पादक ÈI इसलिये ८ 
a ~ 5 hs RaT काश i 3 . e 
व्यसनों से भयंकर है। एए का व्यसन हा संपूर्ण 


वातव्याधि दंड तथा 


अधिक भयंकर समभ 


[ pe ] च्याक्कै के साथ ही मित्र मित्रका सा व्यवहार रखता 
ह, आमत्र भी मित्र बनजाता है । यदि कोई काम दंड 
द्वारा समान रूपले कियाजासकता हो तो देश MR 
RS युद्ध देश काल लाभ 
आवश्यकता श्रादिको संमुख रखकर जिससे विशे देखे 
उसीसे काम ले । याद वि eS €q शष लाभ देख 
Pe २ किसीपर शीघही चढ़ाई करना हो, या 
मम तो, ATAR द्वारा सुलगाये हुए nri कोपको 
a ee हा ता मित्र से काम नहीं निकलता। यदि एक ही 
मय में अनेक अकार के व्यसन उपास्थित होजांय तो और शबुकी 
We भी बहुत ही अधिक बढ़गई हो तो मित्र अपना स्वार्थ देख 
कर ही काम करता ह्‌ । पक्रति व्यसन में किसी नीतिका अवलंबन 
करना चाहिये इसका अनुमान इसीस लग। लेना चाहिये । 
a यादे भक्ति के कुछपक श्रेग विपत्ति में पड़गये हों तो बहुभांव 
नसख्या की अधिकता ), श्रनुराग या सार (शक्ति शाली 
नना ) के अनुसार उनकी विपत्ति को दूर करना चाहिये । यदि 
दो व्यसन एक र तो पहिले उसी थे जे 
घ्य “क सरणा हा ता पहिल उसीको दूर करना चाहिये जो 
ar A ` 
x ऊरता हो | वशतं कि प्रक्ति के Aree का नाश होता हो 
Ja व्यसन को सबसे अधिक भयंकर समभना चाहिये चाहे वद 
पजा पर आकर पड़ा हो ओर चाहे किसी दुसरे व्यक्ति के साथ 
सवद्ध हो । 
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१२८ प्रकरण | ! 
राजा तथा राज्य विषयक व्यसनों को चिता | 


का यन 

प्रकृति शब्द का संक्षिप्त अर्थ राजा तथा राज्य! द्वे । राजा का 
कोप बाह्य तथा आभ्यन्तर के भेद से दा प्रकार का हे । घरके सांप. 
की तरह आभ्यंतर कोप वाह्य कोप से बहुत ही अधिक भयंकर हे | 
आभ्यंतर कोप में भी AAT का कोप आर भी बुरा हे । इसलिये | 
राजा को चाहिये कि कोश दंड तथा UH को अपने हाथ म॑ T | 
gasa [ दो व्यक्तियों का राज्य ] तथा चेराज्य [ विदर्श राज्य ] 
में gusa पारस्परिक द्वेष तथा पक्षपात से नए होजाता हे । बेरा- 
ज्य राजा के जीवितरहते हुप भी राष्ट्र को अपना न समक कर 
चूस लेता है । या दूसरे के हाथ बेच डालता Cl या राष्ट्‌ को 
अपन में विरक्क देखकर यां ही छोड़ चळदेता है । 


अधे तथा. चलित शास्त्र [ शास्त्र. विरोधी ] राजञा म कान 
उत्तम हे? शास्त्र को न समभने वाला ध्या राजा मन माना काम 
करता हे, दूसरे के हाथ मे कठ पुतली बनजाता हे ओर अन्याय स 
राज्य का नाश BAA है | चलित WET WAT शास्त्र ख es 
काम करते हुए भी समझाया वुभाया जासकता el प्राचीन श्राचा 
zat के इसाविचार के विपरीत कोरिल्य का विचार हें क अधा 
राजा सहायकों के द्वारा किसी पक नीतिके अवलेबन करचे ॐ 
लिये वाधित किया जासकता दे | चलित शास्त्र राजा शाख में 
बिरुद्ध होने के कारण अन्याय से राज्य का AT अपना 
नाश करता & | 

नवीन राजा तथा बीमार राजा भें कोनसा राजा उत्तम है 
प्राचीन mandi का मत है कि वीमार राजा अमात्य के पडू यग 


नयीन राजा अपने ate, अजुग्रद, परिदार | “A a लेना | 
मान आदे कमा से प्रजा में प्रय होकर राज्य करता & 
विपरीत कोरिल्य बीमार राजा के ही पक्ष में रे । उसके विच 
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बीमार राजा प्रचाठत राज्यनियमा तथा काय्यों के अनुस,र काम 
करता हे । नवीन राजा श्रपनी ताकत के अभिमान में आकर “यह 
राज्य मरा हा ह यह समझकर स्वेच्छाचार पूणं शासन करते 

लगता हे | दुश्मना के पंजा मं फंसकर बह राज्य का नाश चुपचाप 
बठेहुण देखता रहता हे । प्रकातियो पर समुचित प्रभाव ANA RT 
घह खुगमता स हा नष्ट करादया जाता हं बीमार राजा के 
पापरोगी [ पापरूपी रोग से ग्रस्त] तथा अपरोगी ( शरीरिकरो- 
गसे aza ) ओर नवीन राजा के अभिजात ( कुलीन ) तथा aa- 
भिज्ञात ( अकुलीन ) az दो भेद हे । 

कुलीन दुर्वलराजा तथा अकुलीन वलघान्‌ राजा. में कोन 
उत्तम हे? mardik विचार में कुलीन दुर्बेळ राज्ञाके शासन 
को चाहते हुएभी प्रक्ृतियां उसके पड्यत्र ( उपजाप ) का सहन 
नहीं करती । बलवान्‌ अकुलीन राजा के पड्यंत्र को वह सुगमता 
स ही स्वाकार करलेती हें । इससे विपरीत कोटेल्य का मत दे 
कि प्रक़्ातियां दुबल कुलीन राजा को आज्ञा पर स्वय ही चलता 
हे, कयो कि समृद्ध प्रजा कुलीन राजा को ही पसन्द करती हूँ। 
बलवान्‌ अकुलीन राजा के षड्यंत्र को वह खोलदेती इं । किसी 
ने टीक कहा हे कि समान गुण वाला को ही मित्रता होता हं । 

संपूण खतके नाश होजानि की अपेक्षा मुठीभर अनाज का नष्ट 
होजाना वेस ही उत्तम हे जेसे कि अति वष्ट श्रत्वा का ATA 
उत्तम हे । क्यो कि संपूण was नाश दोने मं मेहनत HAM का 


ही नष्ट होजाती हें । eh, 
भिन्न भिन्न दो व्यसन ( विपात्तिया ) में प्रक्तियां क बलाबल 


पर क्रमशः प्रकादा डाला जाचुका | यान ( चढ़ाई ) तथा स्थान 
[ संरक्षण ] संबंधी नीति का इसी के अनुसार अबलबन 


करना चाहिये | 
१२९ प्रकरण | 
पुरुष-व्यसन T । 


ग्रबिधा तथा अविनय पुरुष के ऋण का देठ ई । अविनीत 
है (अशिक्षित व्यक्ति) व्यसनो के दाष का नहा FAA zl 


SBS ea 
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होप संबंधी व्यसन तीन प्रकार के ओर काम संबंधी चार प्रकार 
के हैं । व्यसनों में कोप सबसे भयंकर हे। किंवदन्ती हैं कि प्राय 


प्राप्त हुए। भारद्वाज इस विचार खे सहमत नहीं हैं। उनका ख्यात 
हे कि बड़े भ्रादमियो का कोप करना धम्म (आचार) है। कोपके 
डर से वीर पुरुष प्राप्त होते हे, श्रभिमाती लोग नष्ट होजाते र 
ओर AJA डर के मारे थर थर कांपने ळगते हें । पाप रोकने के 
लिये प्रतिदिन कोप करना ही पड़ता हे। (काम भी बुरा नहीं है 
काम से ही संपूर्ण सिद्धियां होती हैं। मेल जोल बढ़ जाता है। 
उदारता तशा प्रोति के भाव उत्पन्न होते हैं। किये काम का फल 
भागन के लिये काम से प्रातादिन संबंध रहता है। परंतु कौटिल्य 
इस विचार से सहमत नहीं हे। उसका विचार हे कि कोप से 
दष, शत्रु का आक्रमण तथा दुःख बढ़ता हे | काम से Besta तथा 
सपात्त को हानि हाती हे ओर डाकूचोर, जुआरी, शिकारी, 
TAT चजइये आदि बुरे लोगों का प्रतिदेन साथ करना पड़ता 
दे । बइजता तथा द्वेष म द्वेष (द्वेष्यता) बहुत ही भयंकर हे। 
TESTA आदमी AZM से या अपने ही घराने के लोगों से मिलजाता 
हे! द्वेष वाला तो नादा को प्राप्त होजाता ES | संपत्ति की हानि (द्रव्य- 
नाश) तथा शत्रु के आक्रमण (az वेदन) म शत्रु का आक्रमण 
आधक हाने कर हे। क्योंकि पहिले से केवल कोश को ही 
SFA पहुचता ह्‌ ओर दूसरे से जान जाने का खतरा रहता है | 
बुरे लोगों क साथ से दुःख या आपत्ति का आकर पड़ना बहुत ही 
दानकर ह । FAH बुरे लोगों का साथ क्षण मं ही छोड़ा जा 
सकत! हे जवकि दुःख या ्रापत्ति का आकर पड़ता बहुत समय 
तक कष्ट AMRI गाली (वाक पारुष्य) फजूलखर्ची (अर्थ 
दूषण) तथा खूनखराबी (दंड पारुष्य) में कौन पक दुसरे से 
ज्यादा भयकर ह? गाली तथा फजूलखर्ची E h 
car आ Es मा 

होजाते हे । गाली रुपी सडे जब हृदय 


| ee 
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में चुम जाती हे तो शरीर गुस्से से थर 
इन्द्रिये परेशान होजाती हैं। इससे विपरीत RA का मत दे 
कि y पसे के द्वारा सत्कार करने से गाली की चोट मिरजाती 
हे । परतु फजूलखर्ची से वृत्ति तथा आजीविका के साधन नष्ट 
होजाते हे । फजूल धन देना, लेना, graa मिलना, Ta 
श्रादे फजूलखर्ची (अर्थ दूषण) में ही सामेलित हैं। 
तथा खूनखराबी में पराशर प्रथम को ही ज्यादा बुरा समभते हैं । 
उनका विचार है कि धन पर ही धर्म्म तथा काम निर है। लोग 
एक दूसरे के साथ धन से ही बघ हुए है। धन का नुक्सान कोई 
छारा मट बात नहीं । परंतु कोटिल्य खूनखराबी को ही अधिक 
उरा समझता हे। क्योकि कितना ही धन किसी को Fat न दिया 
जाय वह अपने शरीर के विनाश को नहीं चाहता हे । खूनखराबी 
मं दूसरों के द्वारा यही बात पैदा होती ÈI कोप के तीनो प्रकारों 
at व्याख्या हो चुकी अब काम के शिकार (मृगया), जुआ (द्यूत) 
स्था तथा शराब आदि चारों प्रकारो की व्याख्या की जायगी | 
शिकार तथा जुए में पिशुन के अनुसार शिकार यहुत ही बुरा 
है। क्योंकि बहुधा शिकारियों को चोर, दुश्मन, हाथी, वन की 
आग, भरकना, डर, दिगमाह (दिशाओं का भूल जाना), भूख 
प्यास, जान जाना आदि खतरों का सामना करना पड़ता हे। 
सुप में तो चतुर लोग जीत ही जाते हें । जयसन तथा दुर्योधन 
का दृष्टान्त इसके लिये प्याच्च ह | इससे विपरीत कोटिल्य का 
मत है कि जुण में भी किसी न किसी का पराजय होता है और 
उसको नळ तथा युधिष्ठिर की तरद्द तकलीफें उठानी पड़ती हैं । 
जुए में जीता हुआ धन संपूर्ण भगड़ों का मूल हे । जुप का सबसे 
बड़ा दोष यह हे कि मेहनत से कमाये हुए धन का उपभोग करना 
नहीं मिलता, head का धन प्रास होता हे, चिना भोग के ही 
धन नष्ट होजाता हे श्रोर पाखाना पेशाव रोकने तथा भूख प्यास 
| से बीमारी लगजाती हे। शिकार मं तो इससे acta 
व्यायाम होजाती हे । asa, पित्त चर्बी तथा पसीना संबंधी दोष 
दूर होजाता है। चलते तथा खड़े Bu लक्ष्य पर निशाना लगाना 


धर कांपने लगता हे ओर 
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आता है । गुस्से म भरे हुए जानवरा की चित्तवृत्ति का ज्ञान प्राप्त 
होता है ओर कभी कभा यात्रा (यात) करने का अवसर मिल 
जाता = | 
कोणपदत जुण तथा सत्रा सवश्चा व्यसन म जुए सबधा व्यसन 
को ही ज्यादा भयंकर GAMA हे । क्या कि FART प्राय रात 
रात तक दिये के सामने जुआ खेलते हैँ आर माक मरन पर भी 
जुष से नहीं हटत । हासती हुई हालत में उनसे कोई वात पूछो तो 
गुस्सा करते दे । स्त्रो सवधा व्यसन मे फंसे हुए व्याक्ते स Ala कम 
भोजन आदि के समय में अस्म अथ ।वेषयक आवश्यक बात पूछा 
जञा सकती है। राजा के हित मे स्त्री का SUD दड [ चुप्पे से मर 
चाना ] के द्वारा मरवाया जा सकता ह वामा*( क हारा भी उसको 
स्त्री व्यसन से हटाया तथा दूर किया जा सकता हैं परतु Wee 
स्त्री व्यसन को अधिक भयंकर GAMA हे । उसका ख्याल ह कि 
जुण से किसी व्याक्ति को हटाया जा सकता हैं परंतु रुत्री व्यसन में 
दे व्यक्तिको स्त्री स जुदाकरना GTA काम Tal EI भायः इस 
फंस राजा कभी भी वादर नहीं निकलते | आवश्यक कामा क! टाल 
कर अधर्म तथा अनय को बढ़ाते हैं। शराब मे दिनरात मस्त रह j 
' हैं ओर इतत प्रकार राज्य को सवयं! दुबल कर दते इ । 


>" rr eee 


ait तथा gua में वातव्याधि स्त्री व्यसन को SC ATH AT 
कर समभेत हे | निशान्त प्राणिधि प्र «रण मे Rai की FUE uf 

, प्रकाश डाला जा चुका हे। शराब भें तो इन्द्रियां अपने विषया! sal 
उपभोग करती हैं। संबीधयों के साथ आदर खत्कार का ue 
प्रीति का व्यवहार तथा थकाबट का नाश आदि शराब ल दे, 
हे। इसेस विपरीत कोटिल्य का मत हे कि स्त्री व्यसन में फस 
qaqa, आत्मरक्षा, स्त्री परिवर्तन आदि होता हैं ie x 
बात जब अगम्य बाहरी औरतों तक पहुंच जाती हे तो सने ना 
जाता है। शराब की भार ळगने पर उपरिलिखित सू 4 

उत्पन्न हो जात हैं। शराब का सबसे अधिक दोष यह है! उत 
ga अपने पराथ को भूल जाता हे ग्रचुत्मत्त होता डुग 7 até 

हो जाता है, जीते हुए भी मरा मालुम पड़ता हैं, नंगा दी | 
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ena हैं। यही कारण हे ।के उनको व्यसन माना गया ह वृद्ध, 


E fame को अप्रतिकाय्य ( जिखल वचने को कोई उपाय 
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|. शान वाद्धे जीवन धन दोस्त आदि सब कुछ खा asa हे, 
सज्जन लागा स जुदा हा जाता ह, बदमाशा के साथ रहना शुद्ध 
करता हैं, AC फजूलखची बढ़ाने वाली गाने नाचने बजाने आदि 
में निपुण आरता मे दिनरात निमग्न रहता हे । 

बहुत स विचारका का मत हे कि शराब तथा जुए में जुआ ही 
सबसे अधिक भयंकर हे । इसी म॑ वाजी लगाकर जय तथा परा- 
जय होता हें। जव यह याजी प्राणियों या जड़ बस्तुओं के संबंधर्म 
लगाइ जाती ह तो देश के दो दल मं विभक्क हो जाने से प्रक्रीतयां 
कुपित हो जाती हैं। A तथा उन्ही के सदृश रहने वाले राज 
कुला मे जुए के कारण झगड़ा विशेष रूपसे देखा गया हे | झगड़ा 
बढ़ने पर प्रायः उनका नाश हा जाता हे इस लिये जुआ बहुत ही 
बुरी तथा सब QURAAN व्यसना से अधिक खराब व्यसन है| 
क्या कि इसके कारण राज्य शिथिल हो जाता È | 

सज्जनों म॑ कोप ओर असज्ञनों में काम विशेष रूप से प्रव- 


“लता को प्राप्त करता हे जिस समय यह दोनों | काम तथा कोप ] 


BART धारण करते हैं उस समय aga ही अधिक नुकसान TE- 


सेवी, Maza तथा आत्मवान्‌ राजा को चाहिय कि व्यसना का 
सबसे पाहिले पेदा करने वाले तथा राज्य को नष्ट करने वाले काप 
तथा काम ख दूर रहे | 


१३०-१३२ प्रकरण । 
पीडनवर्ग, GATT तथा कोशसंगवगे | 


[क] 
पीडन बगे | 
२ अग्नि, २ उदक, [ जल ],, ३ व्याधि, दुर्भिक्षे तथा ५ मरक 


[संक्रामक रोग ] यह देवी विपात्त [ दव पाडन ka 
पुराने आचार्यं अग्नि तथा उदक UMN विपत्ति म॑ आध्नि 
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न हो) समभते ह। इसको छाड़कर अन्य सपूण विपत्तियों का 
उपाय हे । SAH सवी विपात्त तो नला के द्वारा सुगमता से ave mn 

- की जासकती ह। इससे विपरीत कोटिल्य उदक संबंधी विपत्ति 
को बहुत ही आधिक भयकर समझता हे । क्यो कि आग पक गांव 
या आधे गांवका जलाती ह । पानी की वाढ ( उदक घेग 

 सकड़ा गांवा का बहा लेजाती ह । 

i व्याध तथा दुभिक्ष म, पुराने आचाय्य व्याधिको ही अधिक 
भयकर समभते हैं । क्यों कि उससे लोगो के भरजाने, बीमार 
पइजान, नोकरा के इधर उधर भागजाने तथा काम छोड़ देनेसे 
सपूण काम नष्ट हाजाते हैं । AA म काम नहीं-रुकता हे ओर 
इसस [वपरात हेरण्य, पशु तथा राज्यस्व डुर्भिक्त पड़जाने पर 
आधक मिलता ह | काटिल्य इस विचार से सहमत नहीं हे। 
उसका मत ह के व्याध स किसी एक देशको ही कष्ट पहुंचता है 
आर उसका उपाय भो सभव हे | इससे विपरीत shia से सारे 
दशका कष्ट मलता ह आर प्राणिया का जीना भी कठिन होजाताह! 

मरक या संक्रामक रोग म॑ भी यही वात है । ‘A 
` __ छुद्रक (छोटे लोग) तथा मुख्य ( बड़े लोगों ) के क्षय में 
जुरान आचाय्या के अनुसार छुद्रकलोगों का क्षय ही विशेष हति 

. केर द कयां [के उससे संपूर्ण काम रुक जाते हैं। परन्तु कोटिल्य 

मुख्य लागा के क्षय का ही भयंकर समभाता है । उसका विचार 

ह कि सख्या म आधक होने स शुद्रळे।गो की कमी खुगमता से 

QS AAR ह | मुख्य लोगों के मामले मे यहो बात नहा ह। 

साहस तथा BE ( Gea, war) मे विशेषता रखते वाला मुख 

हजारा म एक हूँ। होता हे । साथ ही gan लोगों का आश्रय 
तथा सहारा भी बही हे | 

= | (स्वाद के लोग के कारण उत्पन्न हुआ कष्ट ) i 

ळा हम इ आदि कष्ट ] मे, पुराने आचायय स्वच ; 

ec he । कया कि उसले बडुतही अधिक नुक 
में पढ़कर आप्रण को रो a bags ~ | sap 
> कदेना ] तथा संधि से रोका जासकता 
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T । इलल TS कॉटिल्य परचक्र को ही भयंकर सममता हे। 
उसका "पल अहात. पुरुष तथा मुख्य लोगों के पकड़ने 
तथा कतल करवाने से स्वचक्र संबंधी कष्ट दूर किया जालकता È 
(र इसस जव नुकसान पहचता X ता देश के एक भाग को ही 
नुक्सान पहुंचता हे । इससे बिपरीत परचक्र से संपूर्ण देंश को 


'कष्ट पहुंचता हैं। 'बेलोप [ हानि या नुक्सान |, घात (कतलेआम), 


दाह ( आग लगाना), विध्वंसन (नष्ट करना तथा ऐश को 


'उज़ाड़ना ) तथ 
à je U उपवाहन (लूट मार) से सब ओर तबाही 
मचादेता = | 


आचाय्य लोग AST तथा राज विवाद (राजाओं का पा 
रस्पारेक झगड़ा) में प्रकृतिविवाद (घरेलू युद्ध maga) को 
भयकर समभते है । FUR उस से NIR देश पर AMIRAN 
करते का माका मिल जाता हे। राजविवाद म॑ तो IRRA को 
gga वेतन तथा भत्ता मेलन लगता =! इसस बिपरीत कोटिटपर 
राज ।वेवाद को ही हानिकर समभता हे । उस का ख्याल हे कि 
IRA तथा मुख्या के पकड़ने तथा उन के पारस्परिक भागड़ के 
निपटा देने से प्रकातविवाद शान्त किया जा सकता हे ARAA 
के परस्परसघप से राजा को तो लाभ ही पहुंचता हे। राज 
ववाद के शान्त करने के लिये प्रक्रतियों का दबाना तथा नष्ट करना 
आवश्यक È अतः इस में दुगुना कष्ट उठाना पड़ता हैं | 


आचाय्य लोग देशावहार (भोग बिलास मे मत्त देश) तथा 
राजावहार (भोग विलास मे लीन राजा) में देश विहार को 
भयेकर समभते हैं क्योकि इस से सदा के लिय उत्पाद काम नष्ट 
हो जात हैं। इस से विपरीत राजविहार मे क्रारीगए शिल्पी, 
TARA, भांड, व्यापारी आदिकों को लाभ पहुंचता हे। परन्तु Be 
free राज विहार को अधिक हानिकर समभता हे | उसका ख्याल 
हे कि देश बिहार में काम के कम होने से थाडा सा ही FATT 
Jaa हे । लोग नुक्लान का अनुभव करत ही तथा रुपया पेसा 
उड़ाते ही पुनः काम में जुट जाते हे! राज [वहार म ता राजा He 
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दर्बारी लूट मार खुशामद आदि के द्वारा धन बदोरते हैं और 
व्यवसाया को नुक्सान पहुंचाते है। - 
erat लोग ( भोगविळासीप्रय ) राजकुमार तथा (भोग 
विलास प्रिय राजरानी ) GA al म राजकुमार को ही अधिक 
हानिकर समभते है । क्योकि वह दवारया के सहारे लूट मार तथा 
खुशामद आद्‌ के द्वारा धन वटारता ह आर व्यवसाया को नुक्सान 
पहुंचाता है। इस से विपरीत सुभगा स्त्री भोग विलास में ही 
लान रहता है। परन्तु काटेल्य FANT Al का हा भयकर aama! 
है। उस का ख्याल हे कि मंत्री तथा पुरोहित लोग समभा बुझाकर 
राज कुमार को रास्ते पर लासकते हें । सुभगा स्त्री को कोन सम 
भाव ? वह तो वेवकूफ तथा हठी होती हे Mic बदमाश लोगों 
को ही पसन्द करती हे | 
। ` .आचाय्ये लोग श्रेणी (कंपनी या जात) तथ/ मुख्य लोगों मे 
श्रणी का ही भयंकर समभते ह । क्योकि श्रणी म मनुष्या के 
आधिक होने स उसका दवाना सुगम काम नहा हे । प्रायः AN 
चारा तथा डाक के द्वारा भा तकलीफ देता ह। मुख्य लोग जा ४ 
कुछ कर सकत हैं। वह यही ह कि काम में BRAT डाल तथा 
लोगों को मरवादे तथा उनकी संपात्त को छीन Sl कोटिल्य 
` इस विचार क पक्त में नहीं हे । वह समझता हे कि श्रणी राजा के 
साथ हा उठता बठतो हे । उसको दवाना सुगम काम हे । श्रेणी के . 
मुखिया या मुख्य भाग को पकड़ा जाखकता हे | इस से विपरीत 


मुख्य लाग जत्था बनाकर तथा दूसर की जञानमाल लेकर तकलीफ 
पहुं चाते हें | 


प्राचीन आचार्य्य खन्निधाता तथा समाहर्ता में खन्निधाता को 
हा भयकरः खमभते हैं । क्योंकि वह काम विंगाइ कर तथा 
( अनुचित तथा अत्याययुक्क ) जुण्माने कर लोग। का क्ट 
पडुचाता हे | समाहता तो क्काकों स ara war हे और. नियत फल 
तथा, वेतन पर ही काम करता हे । परंतु कोटिल्य क का ig 
भयकर मानता हे । उसका are हे कि सन्निधाता दूसरों के दारा . 
भेजे गये पदाथों को ही लेता दे तथा कोश में रखता हें। इससे 
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|, ह देता अपना जब पूरी तरह भरने के बाद राजा के 
[लय धन इकट्टा करता ह, या राजा को भ्रामदना बिगाड़ दता ह 

या दूसर का सपात्त कुड़क करने मे अपना 

मर्जी मुताबि 

करता हे। sph 
mata mary अन्तपाल ( सोमा रक्षक ) तथा वेदेहक 
(व्यापारी) में अन्तपाल को ही भयंकर es Ži क्योकि वह 
सारा स मलकर या राज्यस्तर स MAR द्रव्य माग कर ब्यापार 
माग का बहुत हा आधक नकसान पडुचाता el ( वदेहक व्यापारी 
लाग) ता व्यापारीय पदार्था के क्र TUARI के द्वारा देश को समृद्ध 
करत द । इसस [भन्न RUZA का यह मत हु. क NANA उत्तम 
उत्तम पदाथा को विदेश स मगाकर देश का उपकार करल दे l 
azz क लाग ता आपस म गुद बनाकर पदाथा का RAT चढ़ात 
चलत हे श्रार सफडे पीछे संकडा अर कभ ( टन के लगभग ) 


Ws HA AA लकर धन कमाते हैं | 


प्राचान आचार्य्य ताल्लुकेदार के हाथ में पडी ( श्रमिजातो- 
परुद्धा ) तथा गोचर मे फसी [ पशुवजोपरुद्धा ] भूमि में पहिली 
का SMA RANA हे । क्योंकि लड़ाई के समय मं सेनिक तथा 
अनाज उससे मिलता हे । यही कारण हे कि वह उसका राजा द्वारा 
ग्रहण करना उचित नहीं समभते | कोटिल्प का इससे विपरीत यह 
मत हे कि समय पड़ने पर Megas के हाथ में पड़ी भूमी को 
ही लेना चाहिये | क्योंकि उससे किमी भी प्रकार की विपत्ति का 
सामना नहीं करना पड़ता | गोचर भूमि राज्य को पशु तथा अन्य 
खमिप्री देती हे । जवतक खेतों को ही नष्ट न करना पड़े तबतक 
उस को ग्रहण न करना चाहिये | 
प्राचीन AAT डाकुआ तथा जगालया A डाकुआ का हा 
धिक भयंकर समभते हैँ | क्योकि वह रात मं ग्रारता को उड़ा ले 
जाते हं लोगों पर ARAN करते 6 आर हर रंज AHF हजारा 


` रुपयो.का डाका मारकर लेजाते हैं । जंगली लोग तो मुखिया के 
| कहने के अनुसार दंगा मचाते हे aga पड़ोल के जगला मे 


घुमत हैं, इधर उधर दिखाई पड़त हैं आर थाड़ा सा हा नुवेसान 
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पहुंचांते हैं । इससे भिन्न कोटिल्य का मत हे कि डाकू प्रमादीको . 
ही नुकसान waa हैं । उनको सुगमता से ही पकड़ा तथा | 
पहिचाना जा सकता हे | जगळ। लोग अपन अपने देशामे रहते हैं। 
उनकी सख्या भी ग्रांधिक होता ह | बगड़त ह। खुल्लमखुल्ला अपन 
सामने लड़ने के लिये तेय्यार होजाते हैं । देशा को छीन लेते है 
तथा smg देते हैं। उनको TH प्रकार का राजा ही समझना 
चाहिये। 

साधारण पशुओं तथा हाथियों के जंगल मे साधारण पशुओं 
का जंगल उत्तम हे। उससे मांस तथा चाम बहुतायत से प्राप्त 
होता है। घास भी घह लोग थोड़ा खाते हैँ आर उनका काबू 
करना भी सुगम काम हे। इससे विपरीत हाथियों का पकड़ना 
सुगम काम नहीं हे | प्रायः हाथी देश को भी उजाड डालते = | 

विदेशी (परस्थानीय) तथा स्वदेशीय व्यवसाय (स्वस्थानीय) 
मे स्वदेशीय व्यवसाय ही उत्तम ËI क्योकि उनसे धान्य, पशु, 
हिरण्य तथा कुप्य (ज्ञांगलिक द्रव्य) प्राप्त होता हे । देश के लोग 
amaai होजते हैं । विदेशीय व्यवसाय इससे सर्वथा भिन्न हे। £ 

(ख) ° 
स्तंभ वग | 

AA तथा बाधा (बाहरी) तथा आभ्यतर (अदरूनी ; 

भद से दो प्रकार की हे । स्वदेशाय मुख्या (मुखिया लोग) का | ' 


बाधा MIAL आर जांगलिक की वाघा बाह्य स्तमके नाम , 
पुकारा जात[ हू! 


ap 


(ग) 
कोश संग । 
._ उपरिलिखित दोनो प्रकार की वाधाओं ( बाह्य T+ WFAA 
सम) तया मुख्यां (मुखिया लोग) के कारण राज्य कर छोड़ना 
राज्पस्व का तितरबितर होजाना, झूठमूठ बफायदे A इकड 
किया जाना या सामन्तो तथा जांगलिको के पेट मे राज्यस्व कॉ 
ला जाना-कोश संग अथोत्‌ कोश संबची विपति कद्दाता दै! 
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श का BIS क लिये राजा को चाहिये कि 
= 

Boe F नि द, यादे वह उत्पन्न होगये हैं तोड 

सिम तथा सग (स्तभवर्ग + कोशसंग) फे 


काशश कर | 
२३-१३४ प्रकरण | 
वलब्यसन वग तथा मित्रव्यसन वर्ग | 


| है RD NS sf 
© अमानित तथा विमानित, २ अभ्रत तथा व्याधिते, ३ नवागत 
तथा दूरयात, ४ परिश्रान्त तथा पारक्षाण, ५ प्रतिहत तथा gan- 
; पग, ६ gg पात तथा NJTA, ७ श्रःशानिवादे तथा परिष्ठप्त 
PANNE तथा अन्तःशल्य, € Stayer तथा AATA to 
| AIT तथा Matsa, ११ उपनिविष्ट तथा समाप्त, १२ उपरुद्ध 
| था उपाक्षप्त, १३ छुन्नवान्य तथा ia पुरुपचीवश्च, १४ स्व- 
T amaa तथा मित्रवित्षिप्त, १४ इष्ट्युक्क तथा दुष्ट पाप्णग्राह, १६ 
Waa तथा श्रस्वामिसंहत, १७ भिन्न कूट तथा अंध-इत्यादि 
खना का वेरत्तियां के भेद हैं । 
नि अमानत तथा विमानित । sansa (जिसका आदर 
त्कार किया गया न हो) तथा विमानित (जिसकी बेइज्जती तथा 
अनादर किया गया हो) में अमानित सेन्य आदर सत्कार पाकर 


47 


~ 


युद्ध के लिय तय्यार होसकता हे । ANAT Seq के साथ यह्‌ 
चात नह हे क्याफे वह Mere ही अन्दर जलता रहता = | 

२. अभृत तथा व्याधत | ara [जिलको तनखाह तथा 
भत्ता न मिला हे! तथा व्याधित [बीमार] में वेतर तथा भत्ता 
पाकर ALI सन्य युद्ध के लिये तेय्यार होसकता हे । व्याधित 


`) 


२. नवागत तथा दूरयात | नवागत (रंगरूट) तथा gana 
|" स आने के कारण थका] A नवारात सत्य Fat देश से 
आकर पुराना के साथ मिळ कर युद्ध करखकता È| दृरयात खन्य 
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AN 


के साथ यह वात नहीं हे। क्या किं वह WHAT के कारण aes 
के लिये अयोग्य होता = | 


४, परिश्रान्त TAT TAT | परिश्रान्त ( शकाहुआ ) तथा 
परिक्तीण [ दुर्बल तथा निशक्क ] मं परिश्रान्त सन्य स्नान भोजन 
तथा निद्रा स विश्राम पाकर युद्ध ' करसकता हं । परिक्षीण सेन्य 
के साथ यह बात नहीं दे, कयो कि. TAR योग्य पुरुषा का अभाव 
होता È| 


५, प्रतिहत तथा हताग्रवेग | प्रतिहत [ पोळे हृटाईगई ] 

तथा हताग्र वेग ( जिसका श्रग्रभाग नष्ट होगया हा ) म॑ प्रातहत 

. सन्य छिन्न भिन्न हुए हुए अग्र भाग को वीर पुरुषा स AGH 

तथा संगति कर युद्ध करसकता हे । हताग्र वग सन्य के साथ यह 

यात नहों हे, कयो कि वदद अग्र भाग के नए होजाने के कारण युद्ध 
के श्रयोग्य हाजाता है | 


६. HIJMA तथा अभूमग्राप्त । अन्तु प्राप्त [ जिसके ¬ 

तु अनुकूल न हो] तथा श्रभूमिप्रातत | जा AGIs भूम म 

मोजूद हो ] मं अन॒तु प्राप्त सेन्य ऋतु के अनुकूल अस्त्रशस्त्र तथा 

कवच का प्रबंध कर युद्ध करसकता हे । AYA प्राप्त सन्य क साथ 

यह बात नहीं हे, क्यों कि बह अनुपयुक्त भूमि A BA Li 
उधर गति करने म श्रयोग्य हो जाता ह्‌ | 


७. आशानिवेंदि तथा परिष्टप्त। आशा निर्वीदे (आश 
रहित ) तथा AREA (भगोड़े) सैन्य मे आशानिवेदि उत्तम 
क्योंकि वह,अपना स्वार्थ देखकर युद्ध के लिये तैय्यार दा जाता 
ce TREA सैन्य भागकर यही नहा करता । 


co. कलत्रगाह. तथा अन्तः शल्य | PAATE [परिवार ह न 
घश मे] तथा ATI [शत्रु के वश मे] सेन्य में E "भः 
कलत्र को चिन्ता छोड़ कर लड़ सकता-हे । अन्दर से दुम 


के कारण अन्त: शल्य यही wet करता । 


= SS aa f 
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` 


तथा THH गभ [तितर वितर हुई हुई] सेन्य में कुपितमूल 
सामाद्‌ उपाया स शान्त की जाकर युद्ध करन के लिये तेयार हो 
जाता हं.।ततर चेतर होजाने के ग 
य कारण भिन्न गम यही नहीं 
3 १०. अप्त तया APIA | अपष्टत [भगोडे] तथा अति 
ब [नोकरी से बरखास्त [किये गये । देश से निकाल दिये गये ] 
सन्य म अपसृत उत्तम हे । कथोंक्ि वह राजा क द्वारा इकट्ठा किया 
जाकर मल तथा ब्यायाम [संचालत के द्वारा सत्रियो तथा मित्रों 
का आधानता म॑ युद्ध करने के लिये तय्यार होसकता हे। श्रति- 
ज्ञप्त अनक राज्या से दोषा के कारण निकाला जाकर युद्ध के लिये 
उपयुक्क नहा होता | 
११. उपानावष्ट तथा समाप्त । उपनिविष्ट [ अनुभवी ] तया 


समाप्त [एक ही ढंग की लड़ाई जानने वाला] सेन्य में उपनिविष्ट. 
सन्य हा उत्तम दवे! क्योंकि उपानिधिष्ट को भिन्न भिन्न स्थानों मे 


लड़ना आता हे आर वह छावनी के अतिरिक्त भी लड़ाई कर 
सकता हे। समाप्त में यही बात नहीं हे क्योकि वह पक ही ढंग . 
को लड़ाई तथा चढ़ाई में समथ होता हे | 

१२. उपरुद्ध तथा पाराक्षप्त | TWF (रोका गया) तथा अन: 
पपत [सब और से धिर गया] Gea में उपरुद्ध उत्तम है। क्योंकि 
चह किसी एक ओर से निकल कर युद्ध कर सकता हे । TRA 
सव ओर स घिर जाने के कारण यही नह करसकता | 

१३. TAATA तथा ।छन्नपुरुपर्वावध | TAANA [जिस 
के पास धान्य न पहुंचा सकता हो तथा ठिनपुरुषव वध 
(जिस की मनुष्य तथा पदार्थ सम्बन्धी सहायता रुरु गई हदो) में 
छिन्न धान्य उत्तम हे । क्योकि वह दूसरे स्थान से धान्य लाकर 


[ या स्थाबर तथा जंगम (तरकारी तथा मांस) आहार कर लड़ाई 
लड़ सकता हे | सहायता न मिल सकने के कारण छिन्न पुरुष 


WAT यही नहीं कर सकता है | 
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१४. स्वषित्तिप्त तथा मित्रवित्तिप्त | ARRE (अबने ही देश 
में विद्यमान) तथा मित्रविद्दिप्त (मित्र के देश में विद्यमान) सेन्य ५ 
में स्वविक्षिप्त आपत्ति पड़ने पर इकट्ठा हो सकने के कारण उत्तम 
है। देश के दूर में होने से मित्रविद्षिप्त सेन्य समय पर काम नहँ 
MARAT | 
१४. FAIR तथा दुष्टपाष्णिग्राह । दृष्ययुक्त (राज्य द्रोहियो 
से युक्त) तथा दुष्टपाष्णिप्राह (जिस के पीछे की सना दुष्ट हो) 
सेन्य मे दृष्य युक्त सेन्य उत्तम है। क्योंकि आप्त पुरुषों के आधिः 
पत्य में संगठित हुए बिना भी वह छड़ पड़ता है । पीछे के आक्रमण 
से घबराया हुआ दुष्ट पाष्णग्राहसन्य यही नहा करसकता हे। 
१६. शून्यमूल तथा अस्वामिसंहत | शूऱ्यमूल (जिस देश में 
जो सना न हो) तथा अ्रस्वामिलहत (जिल का Bar पति या 
| राजा न हो) सेन्य मे शुत्यमूल नागरिकों तथा प्रामीणा के द्वारा 
देश की रक्ता हो सकने के कारण पूरी तेय्यारी के साथ युद्ध कर 
सकता हे । राजा तथा सेना पति से हीन श्रस्त्रामिखहत Gea यही तट 
नहीं कर सकता | 
` - ६७. भिन्नकूट तथा अंध | भिन्नकूट (सिनापति हीन) तथा 
अध (अशिक्षित तथा अत्री) सेन्य में किसी दुसर पुरुष के नेतृत्व 
मै fra कूट लड़ लकता हे परन्तु ay सेन्य FA नही करसकता/। 
दोपशुद्धि (दोष दूर करना) बलावाप (सैन्य Gag) सत्रस्थान 
पर प्रभुत्व 'तथा उत्तर पक्ष के साथ संधि आदियों से सना संबंधी 
कष्ट दूर हो जात हैं। राजा को चाहिये कि कमेण्य हुआ हुआ 
VAM के द्वारा किये गये कष्टो से अपने Seg को बचावे Ae 
शत्रु की दुबेजताओ पर आक्रमण करे । प्रकातियो पर जित कारणों 
से विपत्ति आई हो उन कारणों को दूर केर । 
जिस मित्र ने किसी कारण वश शतु के साथ मिल कर चढ़ाई 
की हो, या-जो कि लोभ मुहब्बत या दुबेलता के क ` साथ 
न लिया गया हो। या जिस आक्रमण करनेवाले शत्रु के साथ दमी 
भाव की नीति का अवलम्बन कर अपना पीड़ा छुड़ा लिया दो प 
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A ` 

रुपया पसा दकर युद्ध से प्रथक हे ` ReneS 
AKA या साथ fast a fire पर ae a बी 
ने कि भय, अपमान तथा चांचल्य के कार र का दो | या--जिस 
छुड़ाया हो। या--जोकि अपनी ही भूमि में शु स घिरा हो! 
MAS का कि पड़ोसी का खतरा हो। या--जोकि दुसर के 
माल को जवत करने या न देने के कारण बेइज्ञत किया गया हो 
TINA न अपना भूल या शत्रु के कारण अयनी चीज को खा 
दिया हो। या--जोकि खर्च के भार से दवा हे या--जोकि शत्रु 
को नष्ट कर चुप बैठ गया हो। या--जिसने फि अशाक्रि के कारण 
TTA की हो या प्राथना करने के वाद भी विरोध किया हो--ऐसे 
मित्र को साथ में मिला लेना बंहुत ही कठिन है। यदि वह साथ 
मे मिल जाय areata ही विरक्क हो जाता हे। यही कारण है कि 
पेल मित्र को PSA AAT कहत हे. । 
. मोह या वृथा गवे से कर्मण्य तथा माननीय जिस मित्र का 
मान न किया गया हो, या उसकी शक्ति के AJA उसके मान 
न द्या गवा हो या उसको वेइजते क्रिया गया हो। या--जोकि 
मित्र के नाश से घबड़ाय। हुआ हो, या जो कि शजुओं के गुट्ट स 
शेकित रहता हो, या राज्य ARA के कारण मित्रा स जुदा कर 
द्या गया हो--उसको साध्यमित्र कहते हैं। जिसके साथ बह 
मित्रता करता है TAR अन्त तक साथ देता हे | 

इसलिये राजा को चाहिये कि मित्र स फड़ने वाले उपरिलि- 
खित दोषों को न sera होने दे, यादे वह. उत्पन्न हो गये हो तो 
उनको नष्ट करने वाले गुणा के द्वारा शान्त करे | j 


+ Sie 
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आभयास्यत्कम | : 
१३५-१३३८ प्रकरण । ड 
MF देश काल तथा यात्रा काल । 
SEO NE) — 
A 
[क] z 
yi | è 
IAT, अपना तथा शत्रु का AR, दश, काल, यात्रा काल, प्र 
[ श्राक्रमण करने का अवसर] बलसमुत्थानकाल [सना मे. ड 
रगरूरा को भर्ती करने का समय ], पश्चात्कोप [ चढ़ाई करन के रू 


बाद गदर होना] क्षय, व्यय, लाभ तथा आपत्ति आदिका की. 
प्रचलता तथा निवेलता [बलाबल] को जानकर यदि अपने श्राप, 
को सबल [विशिष्ट बल] समभे तो श्राक्मण करे ्रन्यथा आसन | 
नीति [उदासीनता] का अवलंबन करे! 

प्राचीन आचाय्यों का मत हे कि उत्साह तथा प्रभावमे उत्लाह 
ही लाभकर हे । शर, बलवान्‌, अरोग, Hara (हथियारों स युक्त) 
तथा सेना से संपन्न ( दंडद्वितीय ) राजा प्रभावयुक्त को अकेला ही 
जात लता हे। उसका छोटी सो भी सना तेज से काय्य का पूण 
(झृत्यःकर) कर देती हे । प्रभाव होते हुए भी उत्साह से रहित 
राजा पराक्रम करते ही नष्ट होजाता हे इससे विपरीत कोटिल्य 
का मत ह कि प्रभावाला राजा उत्साही राजा को अपन प्रभाव 
से ही नीचा दिखा दता हे । बह घोड़ा हाथी रथ तथा द्थियारों 
को बहुतायत होनेसे उत्साही राजा को amara हे | उसके 


† शक्‍य शामशास्री ने यहां पर भी बलाबल . को आपदां के साथ न जोड 
` > केर एथक फर दिया हे | जो कि ठीक नदीं है । वस्तुतः बलाबल ह ` के साथ 
स. à ` f QS a 

KS है जैसा कि हमने उपरिलिखित अर्थ में FARI 
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A ~ Ne z 
l.. ( बार-पुरुष ) सैनिकों तथा योद्धाओं को खर्राद सकता है 
या उनको अन्य उपायो से अपने में ओन वे : 
दे ममं „` अपन पक्ष में आने के लिय बाध्य कर 
क ˆ गमान वाली खिय, बश्च, लूल लंगडे तथा अंधे राजाओं 

4 Sled सजाआकसायम संपूण पृथ्वी का विजय किया । 
i त अ का मत हैं कि प्रभाव तथा मंत्र में प्रभाव ही 

~ = ~ 
उत्तम है | RANE स युक्क राजा वन्ध्य बुद्धि (जिस की बुद्धि 
विकसित न होसको हो ) होने से प्रभाव शून्य होजाते हैं । मंत्र 
शक्ति मभाव [बना उसी प्रकार फल नहीं देती जिस प्रकार कि pè 
हुए अकुर वाला धान्य वृष्टि के वि à हे 

ए अकर ; ए के विना सूखकर नष्ट होजाता हे। 

qt ra ~ ~ A 2 a ~ 
परंतु कोटिल्य मंत्रशक्कि को ही उत्तम समभता हे । उसका विचार 
है कि ।अख राजा के पास बुद्धि ओर शास्त्र रूपी नेत्र हैं थोड़े से 
प्रयत्न स भी मतरे को कार्य्य रूप में परिणत कर सकता हे। वह 
उत्साह, प्रभाव, सामादि उपाय तथा योगोपनिषद (शत्रु को गुप्त 
रूप स मारने के तरीके) से शबुओं को बशमें ला सकता हे। 
उत्साह, प्रभाव, तथा मंत्र शाक्ते A क्रमशः उत्तरोत्तर ही शक्कि- 


शाला g | 

[ख] 
ह. T दश। 
देश स qaet संपूण पृथ्वी से हे । इसमें भी घही भाग 
मादो कि. समुद्र à हिमालय पर्य्येन्त उत्तर तक हजार 
योजन तक फेला. हुआ हे, जिसमे कि . तियक्षत्र संमिलित (नहीं है 
आर जिसमे कि maa (जांगलिक), प्राम्य, पात (प्रपात), पावेत 
(पार्वताय), ओद॒क (जलपूर्ण), भौम ( भूमिमय ), सम तथा विषम 
प्रदेश संमिळित हैं । इन प्रदेशों में वही काम किये ज़ांय जिन से 
अपनी शक्ति बढ़े । जो प्रदेश श्रपने सेनिका लिये युद्ध काल 2 मे 
उपयुक्त ओर शु के सैनिकों के लिये अ्रनुपयुक्त हो वही उत्तम हूँ | 
इससे विपरीत अधम, साधारण तथा मध्यम समभले चाहिये। 
; [ग] 
4 काल। | 
काल से तात्पय्य॑ सर्दी गरमी तंधा वर्षा ऋतु से है। राजि, 
|` पत्त, मास, छतु, श्रयन (दक्षिणायन तथा उचरायण), संवत्सर 
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तथा युग श्रादि ही उसकी विशेषता हे | इनम वही काम करे जिस 
. से ्रपनी शक्ति बढे । युद्ध काल मे अपने सनिका के लिये जो ऋतु 
उत्तम और शबर के सैनिकों के लिये जो ATA हो उसी को उत्तम ५ 


काल समझना चाहिये | इससे TATA AAA, साधारण तथा 
मध्यम हं | 
[घ] 


शक्ति देश तथा काल | 


Mata आच।य्यों का मत हे कि शक्ति देश तथा काल में शक्ति 
ही उत्तम हे । शक्तिमान्‌ ऊंचे नीचे प्रदेश ओर सर्दी गरमी तथा 
वर्षा का उपाय कर सकता हे । कुछ लोग कहते हैं कि तीनो में 
देश ही प्रबल हे। जमीन पर कुत्ता नाके को ओर पानी में नाका 
कुत्त को खींच लेता है । इसी प्रकार कुछ लोग काल को उत्तम 
मानत है । दिन मे कोआ उल्लू को और रातमें उल्लू कोआ को मार प 
भगाता हे । परंतु कोटिल्य तीनो को ही प्रबळ तथा एक Tae का | 
साधक (परस्पर साधक) मानता हे । 


[=] 


यात्रा काल | 


राजा को चाहिये कि बह ME देश तथा काल से शक्किशाली a 
होकर, अपने आपको aN ( पृष्ठवर्ती शत्रुराष्ट्र ) तथा सीमा 
प्रदेश के जंगला से बचाने के लिये संपूर्ण Bark तीसरे या चौथे 
भाग को राष्ट्रम ही रखकर और इसके वाद काय्य साधन के लिये 
जितनी सना तथा संपत्ति की जरूरत हो उसको साथ में लेकर 
याद्‌ वह यह समभे ,--शवु की भोजन तथा अन्न की साम्रा 
पुराना पड़गई ह, उसने ्रभी नया अनाज नहीं इकट्ठा किया हैं, 
टूटे हुए किले को/नहीं बनवाया हें, उसका कोई भी मित्र नहीं है 
उसका वा।षक अन्न तथा हेमन्त संबधी कर [ मुष्टि ] नष्ट करना 
आवश्यक ह तो ATTA में [दिसंवर]-या शु के हेमन्त संबंध 
फसल तथा बसन्त सबंधी कर ( मुष्टि) का i | पहुंचाना 
चाहिये तो चत्रम [मार्च]--या दुश्मन का घास भूसा पाना m 


} 
i 
i 
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a 4 £ 
Clive 
फलल नए करना जरुरी है तो ज्येष्ट में | oe ee = 
देश aga ही ऊष्ण =, आर उसका घास इधन तथा पानी का 
FAT कच्चा हू ता हेमन्त मे शत्रु पर चढ़ाई करदे । इसी प्रकार 
उनदशापर ग्राप्म में धावाकरे जिनमें वहत हा अधिक घर्षा होती 
नदियां श्रगाध हो तथा जगह जगह पर घने जंगल मोजूद 
al माग शीर्ष तथा तिष्य ( दिसंबर तथा जनवरी ) प्रलंबयात्रा 
के लिये, t चेत्र तथा बशाख ( माच तथा श्रपेल ) मध्यम यात्रा 
के लय तथा ज्येष्ठ तथा श्रापाढ़ ( मई तथा जून ) हृस्वयात्रा के 
लिये उपयुक्क टॅ । कष्ट तथा विपत्ति पडन पर शान्त हो कर बेठजा- 
नाहा उत्तम हूँ | विपत्ति पड़ने पर यात्रा ( चढ़ाई ) किख प्रकार क t 
जाय इसपर Agana ( युद्ध sata करने के बाद चढ़ाई ] 
प्रकरण म प्रकाश डाला ज़ाचुका हैं । > 


WUT AAI का मत हे कि WI के कष्ट तथा विपत्ति में 
पडत हा यात्रा (AS) करनी चाहिये। कोटिल्य का मत ह कि कष्ट 
तथा विपात्त कभी श्राती हूं ओर कभी जाती हैं अतः सामर्थ्य तथा 
Uh के बढ़त पर या उस समय जव कि विजिगीषु यह समझे कि 


इस समय चढ़ाई करने पर यह राजु का नाचा देखा सकता = 
या नष्ट करसकता इ तो चढ़ाई करे | 


हाथया का सना के साथ उतरती गरमी में age करना 
आहेय कया कि हाथी गरमी में अन्दर ही अन्दर पसीने के सूख 
जाने के कारण कोढ़ी होजाते हैं ।यदि उनको नहाना तथा पानी पीना 
न मिळे तो अ्रन्दुरूनो गरमी या गन्दगी के कारण पागल हो जाते 
हैं इस लिये हाथिया को सना से ऐसे ही देश पर चढ़ाई करे जि- 
सभ पाना बडुतायत सहो आर Tata बहुत ही श्रधिक हो । इससे 
बिपरात HAS तथा पानीसे रहित देश पर TET ऊटॉ तथा घोडा 
को सना को लेकर ओर र्षा के दिना मे बालूमय देश [ मरू 
माय | पर चतुरंगिनी सेना को लेकर चढ़।ई करे | मागे के--विषय, 


† यःता शब्द्‌ चढाई करने या धावा मारने के लिये ही प्रयुक्त बियागया È | 
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निम्न [जलसे परि पूण], स्थल, हस्व, तथा दोघ आदि aq | 
सार यात्रा [ चढ़ाई ] का विभाग करे । | 

कार्य्य के लाघव तथा गोरव के श्रनुखार ही यात्रा हस्व तथा 
दार्घ काल तक होनी चाहिये | बरखात के दिना में दूसरे देशमें ही 
निवास करना चाहिये । 


१३७-१३९. प्रकरण | 
सेना का SHS तथा तेयार करना ओर दूसरे 
सेना के काम 


— RIES 


(१) मोल (२) भृतक (३) Bia (७) पित्र ( ५) afta 
(६) अटवी आदि की सेना के एकत्रित करन का ana! 

(१) मालबल [ Teas दार की सेना ]:-- यदि यह 
aa tH मालबल मूलरक्षण ( मुख्यस्थान की car) आवश्य 
कतासे अधिक हे, रा मोल लाग अधिक सेन। के होनेले शाक्कि प्रा ~. 
कर मूलस्थान पर बिगड़ जांयगे या aa प्रिव ( बहुलानुरक्क ) होन 
स मोलबल राक्ति शाली ( सारवल ) हे ओर उसका प्रत्यक योद्धा 
काठन स काठंन युद्ध के करने म समथ हे al Ga से लंबे माग या 
समय म मालबल अय तथा व्यय को सहन कर सकता हे, या 
सब प्रय होन पर भी अन्य सनाथं यातव्य के षड्यत्न तथा कुचक्र 
( उपजाप ) में फतसकती हे, या Wa सना ( तनखाह लेकर लड्न 
वाली.) पर (विश्वास नहीं किया जा सकता हे, या संपूण सना की 
शक्ति के नाश हाजान की संभावना. हे तो जो उचित सममे करे। 
WITS के प्रयोगक्रा समय इन्ही बातो के आध्रार पर निर्णय ; 
किया जाय । | 


(२ ] भृतकबल ( तनखाह लेकर लड़ने वाली सेना ) :- 
यदि राज्ञा यह समझे क-मराशृतकबल (स्वामी सना) WA | 
अल स बहुत अधिक ह, या शत्रु का मौलबल aga ही A हे तथा 
(राज्य द्रोद्दी) हे, या भवत बल तुच्छ तथा शाक्ते हीन ६ 
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या देश तथा समय कम ह आर तय तथा व्यय भो अधिक नही 
है, या मरा सनाका आराम लने का अभीतक मोका नहीं मिला ह्‌ 
[ meq स्वाप J, उसमे शक्ति हे ( शान्ताजाप ) या उसको -मुझपर 
विशवास नहीं ह, या ae अल्पप्रसार । छेरी सी जांगलिक 
सना या ANNAR सहायता ] को शीघ्र दी. नष्ट करता हे--तो जो 
डाचत समक करें । IAR वल के प्रयाग का समय इन्ही यातो के 
आधारपर AQT किया जाय | 


[३] श्रशीबल [ संघाकीसेना] :--यदि राजा यह समझे कि 


` मेरा ATAN qa स्थान या यात्र [ चढ़ाई ] के लिये उपयुक्त ह, 


दाजु के देश में बहुत समय तक न रहना पड़ेगा | हस्व प्रवास ] 
शत्रु की सना मे श्रणो बल ही मुख्य ह, उसके प्रत्येक योद्धा मंत्रयुद्ध 
तथा प्रकाश युद्ध करने के लिये तेय्यार हे, विशष सेवा को जरूरत 
होगी तो जा उचित समझे करे । श्रणीवल के प्रयोग का समय 
इन्ही बातों के आधार पर निर्णय कियाजाय | 

( ४ ) मित्रत्रल ( मित्रराजा की सेना) :>-यदि राजा यदद 
समभे कि>मरा HAIA aga ही अधिक हे, मूल को रक्षा या 
चढ़ाई करन में समथे ह, शत्रु के देश में बहुत समय तक न रहना 


UST, मत्र युद्ध का अपत्या प्रकाश युद्ध AMA ह, या HA बल 
के द्वारा Wea जगल तथा नगरी पर लड़ाई कर ओर Ala (मित्र 


WA) को लड़ाकर अपनी सेना स बाद को लडूंगा या मित्र के खशा 
दो सेरा काम हें, मित्र ही पर मेरा काय्य निर्भर हें, मित्र सदा 


D N sA ` DS z: क लिये 
ही मेरे पास है, या मित्र को प्रसन्न करना हं या मित्र के लिये 

A » ~ LoS ~ "श्री न्‌ 
तेथ्यारी करता दे-तो मित्र रल के प्रयोग का समय इन्दी बात! 
के आधार पर निणय करे | 


(५) Way बल (शतु की सेना); यदि राजा यह सममे 
कि-मेरे शत्रु की सना बहुत श्रधिक दे, उसको शत्रु को सना ७ 
लड़ाऊंगा या शहरी तथा जंगली लोग के साथ मिडादूगा आर 
कुत्त सुर की लड़ाई में चंडाल Al तरह अपना स्वार्थ [द्ध 


yr 


57 
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करूंगा, या आसार [मित्र की सेनः] तथा जांगालिक [अदब बल] | 
सेना को चुटकी में ही नष्ट भ्रष्ट करदूगा, या काप (गदर) का भय ए 
है अतः बढ़ी हुई शत्रु की सना को विदेशमै भेज दूंगा या शु तथा 
HAL (हीन शक्कि वाळा राजा) का युद्ध WA हा होने वाला हे--तो 
अमित्र बल के प्रयोग का समय इन्हीं धाता के आधार पर 
निश्चय करे | 


eK स =~ X अटबी है 

(६) अटवी बल (जांगलिकों की सेना) :—अटबी बल के 

प्रयोग का समय भी उपरिलिखित प्रकार हो हे । दष्टान्तस्वरूप यादि 

चह यह समझे कि--पथद्राक की जरूर TST या जांगलिक सना 

~ A ~ ~ ~~ ~ 

मार्ग में ही मिल सकती हे, शत्रु की सेना के लिये युद्ध भूमि उप- 

gm नहीं है या शत्रु की सना में जांगालक आधेक हैं श्रतः 

जांगलिकों को जांगलिको स लड़ादिया जाय या शत्रु की जांगलिक 

a a Dd बल 

सना (प्रसार) शीघ्र ही नाश की जासकता हैं ता वह अटबी बल 

को काम में लावे | 


Seq भिन्न भिन्न जाति के हैं-या कहे बिना कहे ही दूखरों की 7 
लूटने लगते qi विना तनखाह तथा भत्ता के हो लड़ने के लिये 
तेय्यार होजाते हैं--या वृष्टि आदि का स्वयं ही उपाय कर सकत 

हें-या शत्रु उनको छिन्न भिन्न कर सकता हे,-या एक ही देश 
जाति तथा देश के होने खे बह पूण रूपसे संगठित हे इत्याद, 
बातो को सामने रख कर राजा Sea का संगठन करे । इनमे से 
श्रमित्र तथा अटवी बल को जांगालिक द्रव्य [ कुप्य ] या लूटमार 


(बिलोपभृत) की आज्ञा देकर नोकरी पर रखे । शत्रु ज्यों ही सेना 
संग्रह [ल काल] करने लगे उसके मार्ग A वाधा डाले | उसका 
gras भेजंद । तितरबितर करदे । उ तके यत्न को निष्कळ करर | 
समय खतम होने पर बरखास्त करदे । शु के खेता संग्रह संबंधी 
US को नष्ट कर ओर स्वय यही काम करे.। उपरिलिखित सन 
में पूव पूवे की सना ही उत्तम हे। भूत बल स मोलबल d तम € 
क्योंकि वह शिक्षित होती हे ओर युद्ध के लिये ही तैय्यार al 
जाती & प्रातिदिन रहना, शीघ्र ही लड़ने के लिये तेठप्रार हो जानो! 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TZ कर। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अधिकरण | ३२३ 
श्राशा के अनुसार काम करना आदि गुणां से भृतबल श्रेणी बलसे 
उत्तम a | सघष, नाव, (साद, लाभ, उद्देश आदि में सहशता के 
के साथ साथ स्वदशात्पन्न होने स श्रणवल WAI से तथा 
अपरिमित देश, समय तथा समान उद्देश्य स मित्रवल ग्रमित्रबल 
से उत्तम हे! ACMI स वह अमित्र बल उत्तम है जिसका 
सेनापाते कोई श्राय्य हो दोन ही AAT लूटमार जादा पसन्द 
करती हैं । यदि लूटमार का कोई मोका न हो तथा राज्ञा भयंकर 
विपत्ति मे पड़गया हो तो दोनों ही Bara ach सांप की तरह 
खतरनाक होजाती हैं | 
प्राचीन आचाय्यों का मत है कि तेज्ञ की प्रधानता होने से चारा 
ani की सेना में पूर्व पूर्व वण की सेना ही उत्तम हे । इससे विप- 
रीत कोटिल्य का मत हे कि दाजु शिरझुका कर तथा प्रणाम कर 
ब्राह्मण सना को शीघ्र ही अपने वशमें कर सकता E! लड़ाई के 
लिये तो शिक्षित क्षत्रियां की सना ही उत्तम हे। श्रधिक संख्यामे 
वेश्यो तथा श॒द्रों की सना भा ठीक हैँ । शात्रुकी सना इतनी हे ओर 
उसके विरोधी सना की शक्कि इतनी हें इत्यादि बातों के ्रनुसार 
ही सेनाका संग्रह किया जाय। हाथियों की लना को विया समान 
शक्तिशाली सेना वही हे जोकि हाथी, यंत्र, गाड़ी, गर्भ कुल, खट, बांस 
बाण आदि से पूर्ण रूप से सुसज्जित हो | घुड़ सवारो तथा रथियां 
की विराथ सना वही हैँ जिसके पास पत्थर डंडे कवच अंकुश 
कचग्रहणी आदि हथियार हो । कव बधारी सना से लड़ने के लिये 
घोडो तथा etter de की सना को ओर चतुरंगिनी लना का मुकाबला 
करने के लिये प्यादी. तथा रथिया को कबच पदिन कर लड़ना 
चाहिये। 
राजा को चाहिये कि वह अपनी सेना के भिन्न fae बिभाग 
की शक्ति को देख कर सेना का संग्रह करें ऑर UI का जिना का 


क 
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४०-१४१ प्रकरण | 


पश्चात्कोप चिंता ओर वाह्याभ्यंतर प्रकृति कोप का 
.. . प्रतिकार । 


OR 


as 
र्ण 
भट 


४५५ 


यदि TIRAT (चढ़ाई करने के वाद थोड़ासा गदर atatan) 

. अल्प हो र JETEN (चढ़ाई करने के बाद बहुत भारी 
लाभ मिलता हो) बहुत ही अधिक हो तो प्रथम को ही मुख्य 
समभना चाहिये | क्यो कि चढ़ाई करने के वाद रज्यद्रोही ZIRT 
तथा जगली सना विद्रोह को बहुत ही अधिक खुलगादेग । प्रकृति 

- के विद्रोही होनेपर बड़े स वड़ा भी पुरस्ताल्लाभ निरर्थक होजाता 
है| जब देश में यहा बात होतो स्वयं भ्रत्य मित्र आदि की सेना का 
WT तथा व्यय करे ओर पुरस्ताल्लाभ की प्राप्ति के लिये सेनापति, 
राजकुमार तथा दडचारी ( खनापति ) का आगे भेजदे यदि 
उसका शाक्के बहुत ही अधिक हो ओर वह TAHT कहीं परमी > 

. चठहुप शान्त करसकता होतो पुरस्ताल्लाभ की प्राप्ति के लिय 
चढ़ाई करदे । यदि आभ्यंतरकोप की शंका हो तो संशयास्पद 
[ शंकित.] छोगोंको चढ़ाई करते समय अपन साथ में लेले । यदि 

- उसका बाह्यकाप [ शत्रु का आक्रमण ] की संभावना होतो संशया 
सपद ठोगा के परिवार अपने पाख रखकर ओर भिन्न भिन्न सेना 
आ के बगा का मुखिया भिन्न भिन्न व्यक्तियों को बनाकर तथा 
स्थान स्थान पर yana को नियुक्त कर चढ़ाई करे या उचित 
न समक तो चढ़ाई न करे। TTA & आभ्यंतर कोप भयंकर 
६ इसपर पूवम ही प्रकाश डाला जाचुका हे। आभ्यतरकाप स 
तात्यव माजे, पुरोहित, सनापति . तथा युवराज आदिको के कॉप 
या।वद्राह्द स हे इसको अपने दोष को दूरकर या शु के आके 
सण का उनको भय दिखाकर दूरकरे । यदि पुरोद्धित बहुत बड़ा 
राज्यापराध करे तो उसको केंद करले या देश j | g4! 

कोई दूसरा अच्छा लड़का मोजूद हो तो युवराज के केंद करें 
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`~ पिऊ Bay 

या मारड . l 
। मारडाल fng । मंत्रि तथा खेनापति के ae 

का व्यवहार कयपाजाय | यदि कोई जडत र साथ ह इला दग 
गन की कोहि 2 9 > भाई या रिश is 

छनन का कोशिश करे तो दिलासा देकर शान ARIT राज्य 

भा वह रानन्त न हो ओर शत्रु का भय 


द्या जांगलिकों को उनके विरुद्ध भड़कावे या उस नीति 
(ज्य करे जिसका उल्लेख अवरुद्धदान (राज दुपार स REE 
ee wee (शु के गांवों को जीतना) प्रकरण में 
A क ता Sat के साथ भी यही व्यवहार 
अ मंत्रि आदि से भिन्न छोटे छोटे अमात्यो के विद्रोह को 
: तरमात कप कहत द । उसको शान्त करने के लिये भी उचित 
उपाया का प्रयोग करे । राष्ट्रमुख्य [ राष्ट के मुखिया ), अन्तपाळ 
L सामा रक्षक ], आटविक ( जंगल का प्रबंध कर्ता ), तथा परा- 
जित राजा [ दंडोपनत ] का विद्रोह वाह्यकाप कहाता हे। उनको 
एक दूसरे के साथ लड़ाकर बाह्यकोप को शान्त कियाजाय | जि- 
Sh पास बहुत ही उत्तम दुर्ग हो उनको सामंत आटविक तथा 


OSS pat आदियों में से किसी के द्वारा पकड़वा दिया 


य । मित्र के द्वारा भी यही करवावे परन्तु ख्याल 
इसा बात का रखे कि घह दुश्मन न हो जाय । दृष्टान्त 
स्वरूप यदि वह शत्रु स मिले तो सत्री यह कहकर उनको शत्रु से 
फाड age शत्रु ने GARR अपना साधन (योग पुरुष) बना 
लिया दे आर तुभको अपने ही राज के लाथ लड़ाना चाहता हे । 


` अपना मतलब सिद्ध कर यह तुझको दंडचारी (सेनापति) बनावगा 


SY 


` आर दुश्मनी तथा जांगालिकों से लड़ावेगा या भयंकर कष्ट तथा 


रः > ~ a. 2 ~ 
TATA झोक देवेगा या परिवार से जुदाकर तुझ राष्ट्र के 
= | >. ~ mS A 
अन्त म रहने के लिये बाधित करेगा या निःशक्ष देखकर TAR 
राजा के हाथ में बेच देगा यां तुक से संधिं कर राजा को प्रसन्न 
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~~ फे चाहिये ल्र nun 
करेन की कोशिश करेगा । इख [लय amA चाहिये कि तू किसी 


मित्र का सहारा ले । यदि उसका यह बाला लमम गा तो > ; 
उसका इष्ट बाता स आदर सत्कार करे। परन्तु ह्‌ इतन पर S 
भी न समझे तो सत्री सका सफा RE कि मुकका राजा ने तुम्होर भर 
समभान के लिये भेजा है | क्योकि तुम नही समझते हो अतः 2 
“राजा की आज्ञा के अनुसार में तुमको मारता हू यह कहकर N 
मार डाल । या गूढ़ पुरुषो (AAT का भइ) या साथ रहन वाल 3 
चीर अ्रद्नरक्षकों के द्वारा उसको कतल करवाद । इन लागा के ते 
शान्त करने का यही तरीका है। राजा को चाहिय कि NZS 2 
देश में विद्रोह करवाय और अपने देश मे विद्रोह का शान्त करे। हे 
जो ळोग देश में गदर करने या उसको शान्त करन म समर्थ हा र 


उनके देश में षड्यंत्र (उपजाप) रचे जा लोग अपना बात का 
अन पर खड़े रहे, काम करन में समर्थ हा, नय काम तथा फल के र 
प्राप्त होने पर अनुग्रह करें, ओर विपत्ते पडून पर वच वे उनके रि 
देशों में शत्रु के द्वारा किये गये षड्यंत्रा का दूर कर (sissy 
साथ ही इनके विषय मे निम्नालाखत बाता के द्वारा क ss 
कि “अमुक कल्याण बुद्धि हं या शठ ह॑ १” जो लोग 

होते हैं वह देश के लेगा के साथ इस ढंग क बात करत ६ कि 
यदि राजा को मानकर तुम मुझ को WAAL राज्ञा बनाआ त! मुझे 
भूमि भी मिल और मेरे शत्रु का नाश भी होजाव | इस प्रकार मुभ 
का दुगुना लाभ मिल जावे। या शत्रु उसका इस प्रकार नष्ट x 
सकता हे। यादे'उख के ATA का नाश al जाय तो सामान्य 
विपत्ति स घबड़ाकर वद कहाँ मुझ से भी नाराज नहा ज्ञाय E 

' और देश के लोग मेरे पक्ष में acs: और दुखरे राजा पर» 

संदेह न करेन लगे। राज्य मिलेन पर डलके अमुक मुखिया al 


x 


A 


राजाज्ञा 'देकर मरवादूंगा । झौर जो लोग आभ्यतरशठ oe डू 
बाहरा लागा स यह करकर षड्यत्र रचत द के इसका ae 
 छानलूरा। या इसका सना का नए करदूगा। या उसके दा. न S 


ताई 
. दुष्ट स्वामी को मरवादूंग(। जो बाह्य सुझ पर विश्वास = भर 
उसको अमित्रा तथा जांगलिकों के साथ लड़ादृंगा | उस* 5 


me 
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E रचूंगा। उस के साथ दूसरे की दुश्मनी करवादूंगा। या 
बह मुझ से इस प्रकार स्वाधीन हो जायगा। इसके वाद स्वामी 
के राज्य को इस प्रकार ग्रहण कर लूंगा। या स्वयम्‌ ही राज्य को: 
में जब्त करलूंगा । या उसको बांध कर बाहरी भूमि के साथ साथ 
स्वामी को भूमि का भी स्वामी वनजाऊंगा। जो वाहा मरे विरुद्ध 
हांगा उसके दूसरे के स्थान पर ANET HRA में मरवाडालूगा | 
या उसके मूलस्थान को शून्य पाकर छीनलूगा । जो लोग कल्याण 
बुद्धि होते हे वह वही काम करते हें जिस से साथियां का स्वार्थ 
सिद्ध हा। कल्याणर्बुद्ध के साथ ata करे। शठ को “वेसा ही 
होगा जैसा तुम कहते हो” यह कहकर धोका दे इसी दंग पर 
संपूण काम RT | t 
बुद्धिमान्‌ राजा को चाहिये कि. वह--दूरवर्लियों को दूरवत्तियां 
से मित्रो को मित्रों से, मित्रो को दुश्मनों स, स्वदेशवासियों से 


मित्रदेशवासियों को, और अपने को मित्रों तथा शजुश्रों से सवेदा 


3 l १४२ प्रकरण | 
; क्षय व्यय तथा लाभ का विमर्श | 
धे TT 
i क्षय । योग्य पुरुषी के हास का नाम चयह। 3 
व्यय । हिरण्य तथा धान्य के हास का नाम व्यय हूं । 
शत्रु पर तभी आक्रमण करे जब कि क्षय तथा 
अपेक्तया लाभ अधिक देखे । 
१ आदिय २ प्रत्यादय मे प्रसादक ४ कोपक ¥ हस्व काल ६ तजु 
क्षय ७ अल्पव्यय ८ महान ९ वृद्धयदय १० कल्प १९ धम्म १२ पुरोग 
इत्यादि लाभ की विशेषतायें हैं। . f > 
१, आदेय। जा लाभ सुगमता से प्राप्त हा, खुराच्तेत ot 
ज्ञासके तथा शत्रु जिसको ग्रहण न कर सके उसको आदेय कहते ! 
.२. प्रत्यादेय | आदेय ले विपरीत लामका नाम ही प्रत्यादय 


= > = z 
है। जो इसको ग्रहण करता है या इसमें निमझ रहता हैं TE jg 


व्यय को 
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को प्राप्त हाता ह! याद वह यह देख [क -मत्यादय हम को ग्रहण 
कर में शवु के काश, दंड ( सन्य ) तथा सरक्षण के साधना काय ~ 
करसकूंगा | यया खान, द्रव्यबन ( जगल ), दस्तियन ( हाथी का 
जगल ), सेतुबंध [ga], वशिकपथ (व्यापारी मार्ग), आदि 
को चूस कर निस्सार बनादूगा | या-शदु का प्रकातेया को क्षीण 
कर दूंगा; दूसरे देश में भागते के लिये बाधित कर दूंगा या उके 
विरुद्ध विद्राह करत क IAA तय्यार करूगा या--उसका शत्रु 
से ASEM, या--शत्रु के पास पड़े पण्य को उसे zem 
या--उसको THAT एक IAR कुलान WZ का शरण म उक्षको 
भेज्ञ दूंगा या--उसको भूमि दूंगा आर इस प्रकार उसको ऊंचा कर ॒ 
सदा के लिये अपना मित्र बना लूगा-तो बह प्रत्यादेय लाभ को 
भी ग्रहण करले | आदेय तथा प्रत्यादेय म॑ इसी नियम को काम में 
लाना चाहिये 


३. प्रसादक । जो लाम ( देश आदि ) अधार्मिक स धार्मिक को 
मिले वह अपने तथा पराये लोगों की प्रश्नन्नत। का कारण होने से 
a ~ ~ A i ~ 
प्रसादक कहता है । इससे विपरीत लाभका नाम प्रकोप हे । 


4 
४१ 9 0४ Sane VA lt 


४. कोपक । जो लाभ मंत्रियोंके उपदेश से मिले उसको कोपक 
कहते हैं । क्योंकि मन्त्री लोग समझने लगते हैं हमने ही राज्य को 
क्षय व्यय स बचाया । UST दोही मंत्रियों क अनादर से जो लाभ 
मल उसको भी कापक कहते हैं। क्योंकि बह लोग यह समत हैं ° 


z 
स्वाथ सद्ध होन के बाद यह हमारा नाश TTT? | कोपक लाभ १ 
स वपरात लाभ को प्रसादक कहते हे । प्रसादक तथा कोपक में के 
शस. नियम को काम में लाना चाहिये | पू 
५. हेस्वकाल आक्रमण करत ही जो लाभ मिले उसको हरं 
काल कहते हें । 
€. WW । ज्ञो लाभ मंत्र मात्र से साध्य हो उसको ag : 
कहत ह । ऱ्य क 
र्क 
७. अल्पव्यय । ज्ञो लाभ am माञ (भत्ता) ब्यय से ही प्रात ब 
हो उसका अल्पव्यय कहते È | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — an 


rf xf 


— जा 


oe ONT Cd Ge Ce चर्र 


> >> 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अधिकरण ६ | 
८. महान्‌ । जिसका तात्क 
को महानू कहते हैं । 
IIIA | जिस के 


पलक लान बहुत ही alge हो उस 


| प्राप्त होते ही वि 
TAIAT कहते हैं । हाव ह. विशेष छाम हो उसको 


१०. 


केल्य । जो बाधा राहि 

न था राहत ब नी, 

हिन ३, देत [ निरावाधक ] दो उसको कल्य 
१ 


Cond 


धम्य। St प्रशस्त हो उसकी TA कहते हैं । 


१२. पुरोग | मित्र राष्ट्रों ( सामवायिक ) से जो विना किसी 
प्रकार का वाधा या शर्त ! अनिर्बन्ध ] के छिये हो उसको पुराग 
कहते हें । 

याद्‌ तुल्य लाभ दिखाई पड़े तो-- देश, २ काल, ३ शक्ति 

उपाय, ४ प्रिय, ६ अप्रिय, ७ ज्ञप [पड्यंत्र], ८ अजप (अपड़ यंत्र) ] 
5 सामाष्य, १० विप्रकर्ष [दुरी], ११ तदात्व ( तात्कालिकपन ), १९ 
अचुवध (साथ होना), १३ सारत्व, १४ ATATA, १५ अतातत्य 
(जो लगातार न हो), १६ बाहुल्य तथा बाढुएुरय ( बहुत उत्तम ) 
देखकर लाभ ग्रहण करे | z 


लाभावध्न । १ काम, २ कोप, ३ साध्वस (भीरुता), ४ कारुण्य 
१ ही [as], ६ अनायेभाव, ७ मान, ८ दयालुता, & परलेकापेत्ता 
(परलोक का ख्याल), १० धार्मिकता, ११ अतिङल, १२ दैन्य, १३ 
RAT (असूया), १४ प्रमार, १५ उदारता, ‘te Maa, १७ भय 
१८. सतोष, (इतिकार), १६ गरमी सर्दी तथा वर्षा स श्रपने आप 
को बचाने में असामथ्ये We २० तिथि नक्षत्र तथा यक्ष का मंगल 
पूणे होना आदि लाभविष्न की विशेषताय हैं । 

जो नक्षत्र आदि को बहुत ही अधिक पूछता हे उस के अथ 
सिद्ध नहीं होते। अर्थ का साधक (नचत्र) तो श्रथ दी है। तारे 
Fa कर सकते हैं? काय्यं मे चतुर व्यक्ति (साधन) सकड़ा प्रकार 
की कोशिश कर . अथे को प्राप्त कर लेते हें । जेस हाथी हाथी को 


“a 


| बांधता हे वस श्रथ अथ को खींचता हे! 
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१९३ प्रकरणं | 
बाह्य तथा आम्यतर आपत्तियां । 


es 

संधि आदि का उचित ढंग पर न करना हा अपनय हे । इसे 

बहुत प्रकार की !वेपात्तया उपस्थित होजा | दृष्टान्त स्वरूपः- 
१ बाहरी लोगों से देश के अन्दर उत्पन्न का गई [वातत | 


N, ~ ww 


२ देश के अन्दर के लोगो का बादरा लागा स [मल के 
[रण उत्पन्न विपत्ति | 

३ बाहरी लोग का देश के बाहर हो TAT रखना | 

७ भ्रन्दर के लोग का देश के अन्दर ही TEAT रचना | 

अब इन पर ऋषशः प्रकाश डला जायगा | 

१ बाहरी लोगों से देश ई न्दर उत्पन्न का ग विपत्ति। 
अन्दर के लोग विदेशियों से या विदेशी अन्दर केलोगा स मिल 
कर जब षडयंत्र रचत हैं तो षड्यंत्र बहुत ही भयकर दता है । 
जो लोगे इस के. बीच में होते हैं ae किसी न किसा प्रकार का 
बहाना बनाकर बच जाते Sl परन्तु जो पड्यत्र के अरु तार काम 
करते हें या उस में पूर्ण रूप से सामलित होते हें वह Tat TAT! 
उनको एक बार यदि दबा दिया जाय तो. फिर दूसरा को एस 
हेम्मत नही होती। बाहरी अ्रन्द्रूनी लोगो स तथा अन्दरूनी 
लोग बाहरी लोगो से षड्यत्र as रचेत | बाहरी लोगों की संपूर्ण 
कोशिशों! के निष्फळ होने से राजा की शक्तिं तथा ais वढ 
जाती & | - 

(२) देश के अन्दर के लोगों के बाहरी लोगो से मिलने 
कारण उत्पन LATA | देश के अन्दर जो लोग TAT रखे उनके 
साम तथा दान द्वारा शांत कर दिया जाय! साम स ताव्यय्ये स्थातं 
तथा मान से आर दान ख तात्पय्य agaa परदार (राज्यस्व 
सुक्क करना) तथा काम यदि देतखेह। जा लोग “a [दुय ल 
से मिलकर षड्यंत्र रचे उनको मेद तथा दंड के दवारा दवा ia 


[oS ¢ q 
आय । मित्र बनकर गुप्तचर लोग बाहरी लोगो को कड कि “आ 


£ 


[गां 
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i 
दा र हा 
er है। जाइये । अमुक आदमी राजद्रोही के भेस में श्राप को 
y हुए गन चाहता हे । इसा प्रकार राजट्राहा का भेस 
राजद्रोहियां को बाहरी 
Mat से या वाहरी 
लाग को राजद्रोहियो से फाडू 
देव । तादण लोग उनके पेट में 
सुस कर उन को मार डालगे । या बाहरी लोगो से उन को 
मरवादे | 


३) TRU लागा का देश के अन्दर ही पड्यत्र रचना | 
जब वाहरा लोग, बाहरी लोगों के साथ और अन्दर के लोग, 
id ठ वदना पड़यत्र रच तो उनका एक उद्देश्य से 
पर राठपडोही सह Pts) हाता Fl दोष के दर करने 

aa ह। परन्तु यदि कोई राज्य- 
Seal का AT करे ALISAR दोष [दुगुण] ma aga से लोगों 
की राज्यद्राह। बता देत हैं । इल लिये पड़थत्र रचन वाले बाहरी 
रागा का भेद तथा दंड से दत्रावें। मित्र के भेष में सत्रि लोग 
(शुत चरां का एक भेद) उनको कहं कि “आप यह समक लीजिये 
कि यह राजा अपने मतळव को सिद्ध करन के लिये दसरे राजा 
ख लड़ाई छेड रद। ह'। साथ ही राजदूत की. सना के साथ गये 
हुए ताण लोग शस्त्र तथा जहर आदि से उनको मारडालें | इस 
के बाद सत्री छोग षड़यत्र रचतेवालोंकों सारी की सारी बात 
बताद | 
(४) अन्दर RAM का देश के अन्दर ही पड्यंत्र रचना। 
पेसे लोगों का उचित उपाय किया जाय जा लाग श्रसतुष्ट हाया 
सतुष्ठ माळूम पड़ उनके साथ साम उपाय का उपाय प्रयोग किया 
भय । या दान उपाय के अनुसार उनका आदर सत्कार किया 
जाय और उनको कहा जाय कि तुम्दारी राजभक्लि देख कर या 
| तुम्हारे सुल दुःख का ख्याल रखकर ही पेसा किया गया हवे । या 
मित्र के भेष म गुप्तचर उनसे कहें कि “राजा तुम्हारे हृदय की बात 
जानन चाहता Fl अतः तुम उसको Ale स श्रन्ततक अपन A 
का वात Hadi | या उनका यहद कह कर आपस म HS के 
तुम्हारा अमुक साथी राजा के साथ अन्दर हा अन्दर मिला हु 
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ay 


हव“ दांडकामेक प्रकरण में विधान किये गये दंडा के agar ù 
उन लोगों को दंड दिया जाय जो आपस में फट गये हो | 

इन चारो प्रकार को आपत्तियों में पदिले अन्दुरूनी आपत्तिका 
ही उपाय करना चाहिये । “घरको सांपकी तरह देश के अन्दर को 
लोगो का विद्रोह शत्रु के आक्रमण खे कहद आधिक भयंकर हे” इस 
परपूर्वमेददीप्रकाशडालाजाचुकाहे। | 

उपरि लिखित श्रापत्तिया में क्रमशः पूर्य Ta को आपत्ति लघु 
(xeat) दोती हे । पहिले लघु आपत्ति काही उपाय करना चाहिये 


~ 


A ~ ~ [aN `” S ~ 
aga कि किली भारी आपत्ति के पाछे कोई बलवान VT न हो। 


१४४ प्रकरण | 
राज्यद्रोहियों तथा शत्रुओं के साथी । 


शुद्ध तथा सञ्चरित्र लोग दो प्रकार के होते हैँ । एक तो az i 
जो कि राज्य द्रोहिया (दूष्य) से पृथक्‌ रहते हैँ ओर दूसरे घह जो 
कि शत्रु का साथ नहीं देते हें । नागरिका तथा ग्रामीणों को राज्य 
द्रोहियो से बचाने के लिये दंड (सैन्य) से भिक्न उपायों को काम में 
लाया जावे। प्रभावशाली मनुष्या के संघ को दंड देना अ लभव है। 
यदि कोई यह करे भी तो उसको उचित फल न मिले। इससे 
अतिरिक्त बहुत प्रकार के AAT दोने शुरू दो जांय । इसलिये 
मुखिया के साथ दांड कर्मिक प्रकरण में बताये हुप नियमा के 
अनुसार व्यवहार करे | इसी प्रकार नागरिको तथा ग्रामीणा को 

. शत्रु स बचाने के लिये सांमादिक उपायां का प्रयोग करे । योग्य 
पुरुषा का एकत्रित करना राजा पर ओर काम तथा कोशिश करना 
मन्त्री पर निर्भर हे | इसलिय दोनों पर दी सफलता का आधर 
समभना चाहिये | 

जिस जनता में uaaa तथा राज्य को ही समान रुपले मिले 


_ हो उसको आमिश्रा कहते हैं । राजभक्क लोगों के सहारे हो F | l 


, आमिश्रा जनता पर शासन किया ज्ञासकतः हे । क्योकि प 
सदारि के कोई भी कहीं पर थंभ नहीं सकता हे। जिस जनता 
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मित्र तथा अमित्र लोग मोजूद 
के सहारे ही परमिश्रा पर प्रभु 


हा परमिश्रा कहते Š । मित्र लोगों 

=. ~ S 
i a T ihar जासकता है । मित्र 
PPE UE SSCS दाग यहा बात 
सभव ARI हू | यदि मित्र स 


धिन करना चाहे तो गुप्तचरों के 
ही अमन eee द्वारा 
उसको MAT स HE ओर इस प्रकार उसको अपने वश में करे। 


या मित्र समाज में जो सदा ही रहता हो उससे दोस्ती करे । | 
क्योकि ऐसे आदमियां से दोस्ती होते ही समाज के मध्यस्थ लोग 
छिन्न भिन्न होजाते हें । या Wa समाज में जो मध्यस्थ हों उनको i 
अपने साथ मिळले । इसके साथ मिलते द्दी मित्र समाज के अन्दर | 
रहने वाळे लोग तितर बितर होजात टें । सारांश ae दे कि जिन 
उपायां से उनका जत्था टूट जाय उन उपायो को कामम ठावे । 
 इष्टान्तस्वरूप उनमे जो धार्मिक लोग हा. उनकी जाति कुल विद्या 
तथा आचार आदि की प्रशंसा करे और पूर्वजा के त्रेकालिक उपः 
कारों तथा लाभा का जिक्र कर साम उपाय से उनको वश में करे। 
उनमे ख़ जिन लोगों में उत्साह न रहा हो, जो लड़ाई स थकगये 
_ हों, जिनको कोई उपाय न सूभता हो, जोकि आय ब्यय तथा प्रवास 
से परेशान हो, जो सश्च दिल से किसी दूसरे राजा को चाहते हों, 
जो किसी ae राजा से डरते हों, या जो मित्रता तथा कल्याण के 
इच्छुक हो उनपर भी साम उपाय का ही प्रयोग किया जाय | 
लुब्ध तथा क्षीण राजा को तपस्वियों तथा मुखिया के द्वारा 
कुछ दे दिवाकर अपने पक्ष में करले । दान पांच प्रकार का दै 
(१) देयविसगे [ देने योग्य weg को देना Ji (२) गृह्दातानुवतन 
[ देने के बाद कुछ और देदेना ]; (३) आत्तम्रतिदान [जो मिलादो 
उसके! लौटा देना ]। (४) स्वद्रव्यदान ( श्रपनी चीज को देना )। 
(५) दूसरों की अपूर्व वस्तु Bae लिये स्वयंग्राहृदान ( सना आदि 
के द्वारा सहायता देना )। 
Rig यदि वह देखे कि दो राजा एक दूसरे से बैर तथा àn तथा भूमि 
| जाने की शंका रखते हैं तो उनको इन्दी में से किसीएक बात के 
द्वारा लड़ा देवे | उनमें जो डरपोक हो उसको कहे कि “देखो यद ` 
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A 
क मित्र से खुटलमखुर्ला संधि करली है । कोई बात छिपी 


A 


> 
थे।ड़े्दी ८” | अपने देश से या परदेश से जिसके पास माल 


>A 


बिकने के लिये आवे उसके विषय में ख़फिया पुलिस के लोग 


शोर मचा4 कि “चढ़ाई व.श्ते के लिये ही इसने समान मंगाया 
है” | यदि उसके पास सामान अधिक दोगया हो तो उसको 
आजा दे कि “मेने तुम्हारे पास अमुक सामान भेजा है। शउु संघ 
पर आक्रमण करदो। संपूर्ण लाभ ठुम्ही को मिलेगा” । इसके बाद 
सत्री (गुप्तचरा का THUG) दुश्मना का दृहक द कि खो 
ठुग्हारे दुइमन न उसके पास यद्द माल भेजा ६” | विजिगीषु ag 
क देश भें पंदा होने चाले मालको TT चुप्पे मंगवाले | इसके बाद 
ee के भेष भे JAAT का काम करनेवाले लोग शु के मुखि 
याक पास उस माल को XA ओर सभी इधर उधर यह बात 
फलाद क “शबुन हा ॥-जिगाचु को यह माल ata’ | इसा 
प्रकार स्वदेश के महापराधी लोगा को ऊथमान ( रुपया पेला तथा 
इज्जत देकर ) द्वारा अपने ANA कर ओर उनको शास्त्र दिप, 
तथा अग्नि आदि देकर Maw देश भे भेजदे ओर साथ ही अपने 
यहाँ के एक. मात्य को बरखास्त करदे | उरूके घरवार को केद 
“HUE और कहेदे कि बह तो मरवादिया गया हे । इसके वाद वह 
अमात्य WZ के पास जाय और स्वदेश के गप हुए महापराधी 
लागा से ऋमशः एक एक करके मिले। यदि बह उसकी आश्ा के 
अजुसार काम कर ते उनको न पकड़बाचे | जो अपने आपको 
. असमथ क उनके, राजु राजाके GJA करद | उनमे स जो राजा 
RASTA तथा ARNA पात्र दे. ag राजा फो कदे अमुक 
Baal स आप AA को वचाइ्ये । इसपर यदि बह उस मुखिया 
के मचाने के लिये आश्षापत्र ee तो दोनों ओर a ततखाद 
पाने वाल लोग उस श्राज्षापत्र को alan ही पकडले । इस प्रकार 
उत्साह! तथा शाक्तेशाली युखिया के पास आज्ञापत्र लिखवायां 
, जाय क CARR राज्य प्रहण कर हमारे साथ संधि क i 


सत्रा .लाग इस AITTA को लकर दुश्मन के पास पहुंचाद तथा 


PF 


Ka 
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इसके वाद BASAL लाग मित्र बनकर अन्य राजाओं को uses 
कि यह आपदा का मरवाना चाद्दता है”॥ जिसका कोई बीर पुरुष 
get या घाड़ा मर गया हा, ग॒प्तचरा ने मरवा (Fal Fe या गाय 
कर दया हा उसका सत्रा छाग कह कि “अप्तुक न मारा ह" ओर . 
इस प्रकार आपस म उसको लड़ाद्‌ । जब वह मचाने के लिये 
चिद्ठा दूं ता AL उसमे [लख क “पसा हा तुम भा करा जा लाभ 
गा वह तुम्ही का मिलेगा” तो इस चिट्टी को दोनों स्यास्ता से 
समान BIA तनखाह पाने वाले लोग TRZA | इससे यदि बद 
श्रापस में फट जांय तो saa स किली एक को अपने ATA करले - 
सेनापति, राजकुमार तथा दंड चारी [ सेना को चलाने वाला ] 
लोगों के खाथ भा इसी प्रकारका व्यवद्दार किया जाय । 
. राष्ट्र Gal को आपल में फाड़ देने का नाम ही मेंद है | खुफि 
या पुलिस के लोग गूढ़ पुरुष | तीचण Ama आर दुबल, 
aati [ पीड़ित, कए पड़ा ] तथा sun स्थित शत्रुम ख 
जिसको मरवाना सुगम समभे उसको उससे मरवाद। तीदण ही 
एक पेखा हे जो फि संपूर्ण काम शस्त्र विष अग्नि आदि के खदार 
करता हे शोर संपूण साधनों से पूरे होन बाले कामा का पूरा 
करता हे। 
साम दान दड भेदका प्रयाग इस प्रकार केयाजाता इ। इनम 
से पूव पूर्व का प्रयोग सुगम हे । साम एक शुना, दान साम काद 
होने से दुगुना, भेद सामदाच के वाद होने स तीन शुना आर दड 
साम दान दंड के चाद होने से चार DAT शाक्किशाला माना जाता 
हैं । स्वजातीय शत्रुओं तथा विरोधियों को भी Gat उपाया से 
शान्त किया जाय | इनमें विशेषता केवल Tel दै क--प्रासद्ध 
प्रसिद्ध gager (अभिज्ञात दृत मुख्य) स्वभूमिष्ठ (जिन 
जसादारा दो) लागा पास उपहार लकर जावं आर कद [क 
लोग अमक व्यक्ति के साथ साधि कररदे हैं या उसको शड ms 
के लिये प्रारित कर रदे हैं । यदि बद इस बात पर विश्वास न È 
तो उसको कहें कि “AT कष्ट न उठाइद । हमारा मतलब एस 


~ 
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as 


होगया” इसी प्रकार दोनों श्रोर से तनखाह पाने वाले लोग उनः 

& किसी एक को यह कह कर उत्तेजित करें कि- “तुम्हारा wae है 
राजा बहुत ही दुष्ट है” या जिसका जिसके साथ वेर द्वेव या कलह 
देख या जिसकी किली दूसरे से डरता हुआ पावें उसको कह कि 
"अमुक व्यक्ति तुम्हारे शत्रु स मिल गया हे। इसने पाहेळे तुमको 
धोका दिया था | शीघ्र ही तुम संधि करळो | इसके पकड़ने के 
लिये कोशिश करो”। या उनका आवाह (उपनिवेश Tatar). तथा 
विवाह द्वारा मेल बढ़ाकर आपस में लड़ने वाल लोगों को और भी 
अधिक लड़ा देवे। सामंत आटविक, कुलीन तथा कैदी लोगोंस | । 
उसके राज्य का छितवा ले या उनकी एक दूलरे के साथ संगठित 
कर जातीय तथा व्यापारीय संघ, ( सार्थ ), प्रजा तथा जांगलिक 


सेना के द्वारा उनके छिद्रो (कमजोर स्थान) पर आक्रमण RAA 
WAAC लोग AM विष तथा श्न के द्वारा यही काम Ke 
५ शबुओ को जइरीली शराब, ase पूर्ववर्शित घातक योग, 
अर परमिश्रा जनता को विश्वास तथा प्रलोभन देकर मारे ।* 3 
१४५-१४६ प्रकरण | | 
yalata विवेचन तथा उनकी उप 
य K य श 
विकल्पज सिद्धि । 
SS 97 ES y 
कामादि की अधिकता से राजा की आगी ही प्रक़्ातियां 2 
कुपित होजाती है विरेशीय नीति के ठीक न होने से Bradt a 
होता दै। इन दोनो दी बातो को राक्षती ara समझा जाता दे। |. 
कोप वही हे जिस से स्वजन नाराज हो जाय । शजु की बरद के a 
MM... ° 
ॐ डाक्टर AMAT ने इस होऊ में परम्षिश्रा तथा आविल्ष का अर्थ टी? a 
न जान कर चै दूसरे ख्पते कर दिया है। इसी प्रकाण में Afe ने परमिश्रा का 
लक्षण देदिया है अतः इसका रथ गुप्तचर नहीं हो सकता | anfa क as 
वैर बीजमहातरोः” इया ate में आम्निव का अर्थ मांस न ae “पकस्वार्थ T 
दे। उपरि लिखित Wt में प्रलोभन का ताल एकाम रूपी प्रलोभन से दी दे। 5 
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(१) आपदर्थ । जो अथं प्राप्त होने परे 


A >, 
za रो को पुनः लोटाया जाय, या क्षय तथ aa i x 
आपात्ति जनक होने के कारण आपदर्थ कहाता हे | दृष्टान्त स्वरूप 
सामन्त के लोग जिस बात को चाहत हों बही बात दूसेर सामन्त 
के क्ट में पड़ने से उनको मिल जाय या जो धत शु के लिय हो 
या [मस पर अपना स्वाभाविक अधिकार हो गया हो या जिस को 
पाछ ख कापत होकर पाष्णिग्रा इ ने छीन लिया हो या जोकि आगे 
चलकर मलना हो, या जोकि मित्र को नाशकर तथा संधि को 
Cah गया हो ओर मंडल जिस के विरुद्ध हो उसको 


(२) अनथ । अपने या पराये से भय की उत्पत्ति का नाम ही 
अनथ = | 


(३) सशय | उपरिलिखित दोनों बातों मे--कहीं अनर्थ तो 
नहीं हे ! कहीं यह अर्थ अनर्थ तो नहीं हे ? कहीं अ्रनर्थ ही तो 
ay नहीं ? इस ढंग के संदेह का नाम ही संशय है । रुपया तथा 
इज्जत आदि के द्वारा शत्रु की सना का बुला लना कहीं way तो 
नहीं ? शवु तथा मित्र को लड़ने के लिये तेय्यार करने में अ 
वा war? यही सशयक्रे उदाहरण हें । इनमें ऐसे संशय के अनुसार 
काम करे tra यथे प्राप्त दो | 


अथ के-[ १ ] श्रथोनुबध, [२] निरनुबंध [३] अनर्थानु 
बध आर अनय के [४ ] ञ्रथोनुबंध [x] निरु बंध, [ ६ ] अन 
थानुबध आदि कुल मिलाकर छ भद हं । 


भर्थ संपत्ति या धन किया हे | हमारी समक में आर्थ का इस परिच्छेद में दाल 


स्वाथ या स्वप्रयाजन से है | 
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३३८ कौडिल्य अधेशास्त्र | 
[१] अथ HASTA । Ig को नष्ट कर पाष्णग्राह को अपने 
शर्म करने का नाम हा ग्रथे-अथानुभध (अथात्‌ पक tarry 
दूसरे स्वार्थ का प्राप्त होना हे ) कहाता 
(२) अग्रे-निरनु4॑ध । दंड [ सन्य | तथा अनुग्रह के द्वारा 
उदासीन के अर्थ को सिद्ध करना अर्थ नरनुत्रध [ बह श्रथै जि- 
सके द्वारा अपने AUT का सिद्ध दाना आवश्यक न हो] कहाता 
[३] AIBA STAT शत्रु का पूण रूप स नाश करना 
अर्थ-अनथीबुध [जिससे अवथ होने का सभावता हो Jaza 
(४) अनथ-अथानुबध । शत्रु के पड़ोसी का धन तथा सर 
( कोश-दंड ) द्वारा सहायता पहुचाना BAqAA-AAMATT (az 
श्रन्थ जिससे अपना लाम हो ] कद्दाता ह | 
(५) अनथ-निरनुबंध | हीनशक्ति को उभाइ कर तथा लड़ने 
के लिये प्रोत्साहित कर स्वयं पृथक हाञाने नाम AAT निरनु- 
बंध हे । 
(६) अनथे-ग्रनथानुबंध | शक्तिशाली राजा को TAS कर 
या लड़ने के' लिये प्रोत्लादित कर पृथक होजाने का नाम अन i 
AAM TTT हे । 
इन छः अथो मे पूर्व पूव का श्रथ श्रधिक लाभकर हे! काय्यै 


करते समय इसा नयम का ख्याल करना चा ये । 


सब ओर से यदि पक साथ ही बहुत से अर्थ प्राप्त हों ता 


S - 
इसको समन्तो5थाप्‌ यदि उसकी प्राप्ति म॑ सब ओर ले पाश 
प्राइ वाधक हो तो इसको अथसशयापद---यदि पाष्णिप्राह का 
मित्र तथा अऋन्द (शत्रु के पाछे का WA) का सहारा मिलजाय ता 


इसको अथसिद्वि--यदि सब ओर शबुओं का खतराहों ता. 


इसको अनर्थापद--यदि wast के साथ मित्रों की लड़ाई हो ता 
इसको अनथेसंशायापत्‌ और यदि चला मित्र तथा आऋंद (3 
के पीछे का शत्रु, का सहारा मिल जाय तो इसको अन 

कहते हैं । यंदे इधर उधर से प्राप्त दोनि बाले लाभ में श्र वर्धा 


~ “Sf त. alse न 


> Pe ey A 


Ar 


meaa co SS 


— y 4 jaaa A 
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उ र a ` 
sax Si ` A 
(ae उसका बाधा को दूर करने का कोई सी उपाय न दो तो 


pon Rs का नाम दिया जाता हूं। ऐसी हालत में 
सब ओर से प्राप्त होने प में उसी अथ क॑ 

a: होने वाले लाभो में उसी अर्थ को ग्रहण करे 
जि Gi लाभ HER पड़ | याद्‌ दो ओर से एक सदश लाभ मालूम 
पड़े त। उसा छाम के लिये यत्न करे जिसमें थोड़े से उपाय से ही 
लाभ निश्चित हो, जोकि महत्वपूर्ण, समी : zi ओ 
नाभ "ह, जाक महत्वपूर्ण, समीप तथा आवश्यक दो ओर ; 
जा क़ प्राप्त हासकता हो यदि इधर उधर दोनो ओर स अनय दो | 


`” ` बन 5 F 
तो उसको उम्रयताउनथोपत्‌-कहते हैं । देखी हालत में यदि 
सभी ओर श्रनथ ही श्रनथ दिखाई पड़े तो मित्रों से सहायता ma | | 


कर स्वाथ-सिंद्धि करे । यद्रि कोई भी मित्र न हो तो प्रकृतियों [शत्रु +) 
IRAAN] म जिखको कमजोर समभे उस पर आक्रमण करदे । दो | 
ओर से आये हुए अनर्था को ज्याय पर, और सब ओर से श्राय 
हुए अनथों को सूस पर आक्रमण कर रोके | यदि इससे श्रथ न 
सिद्ध हो तो सव कुछ छोड़ ge कर भाग जाय । क्योंकि प्रायः i} 
यह देखने में श्राया हे कि जीत रहने से पुनः राज्य मिल जाता हे 
जसा कि QNA तथा उदयन के मामले में होचुका हे | यदि एक 
श्रोर से लाभ मिळता हो और दूसरी ओर से राज्य जाता et तो 
. इसको अथानथोपद कहते हें । इस हालत में वही अथे सिद्ध करे 
जिससे अनर्थ दूर होता हो। यदि यह संभव न हो तो was 
बचाने म॑ प्राणपन से यत्न करे। सव ओर से होने वाळे अथानथो- 
पद्‌ का नियम ace जान लेना चाहिये | यदि पक ओर से अनथ 
की श्रोर दूसरी ओर से श्रथ प्राप्ति की संभावना हो तो इसको 
अनथार्थसंशय कहत हैं। इसमे पहिले अनर्थ स अपने आपको 
षचावे | इसके बाद अथप्राप्ति को चिन्ता करे | सव ओर से होने 
बाल अनथोर्थसंशय का नियम इसीसे स्पष्ट हे | यदि एक ओर 
से अर्थ और दूसरी ओर से अनथ संशय होतो इसको अर्था 
ANAT कहते हें। सब ओर से होने वाल अनथाथेसशय का 
नियम इसी से अनुमान करलेना चाहिये । इनमें से पूवे qadi 
प्रति को अनथेसंशय से मुक्क करने का यत्न करे । ,अनथे संशय 
में पढ़ने पर जो अथ मित्र से जिद्ध द्वोता दै वद दंड से कदापि 


ool 
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. ३४० कौटिल्य ANA | 
agu यदि मित्र.न हो तो जो अर्थ दंड (Gea) स | होता है 
ag कोश (धन) से कदापि नह | 

यदि समग्र प्रकृति को न बचासके ते उनके कुछ पक भागको 


ही बचावे। जो भाग ALIA NAR हो, जिनम WRT तथा लुब्ध 
बगे के लोग न हां या जिस भाग में सार वस्तु होया बहुत ही 


अधिक लाभ देने वाले पदार्थ हो उस भाग की रक्ता सबसे पहिले- 


करे | जा संख्याम कम हो या जिस भाग में कम दाम की चौजे हो 
या जिनके बचान में बहुत ही अधिक TAN जरूरत हो उसके 
संबंध मे संधि, आसन या द्वंधीभाव की नीति का अवलंबन करे। 
क्षय, स्थान तथा वृद्धि म॑ अगले अगले को दी क्रमशः प्राप्त करे। 
यदि इसेस विपरीत वातं हो तो ज्ञयादियों मे जिससे भविष्य में 
लाभ देखे उसी के लिये कोशिश करे। देशके संबंध में भी नियम 
इसी प्रकार हैं। यात्रा ( चढ़ाई ) के मध्य या अन्त में आने वाल 
` अथ, अनथ संशय आदिको का ।वेचार पूर्ववत्‌ ही करलना चा 

हय । क्याक यात्रा ( चढ़ाई करना ) में यह प्रायः सदा दी बने 
` रहते हे । जिस अर्थ की लिद्धिमें कल्याण हो,पार्ष्णिग्राह तथा sae 
| साथियों के न शकी संभावना हो, क्षय व्यय प्रवाल प्रत्यादेय | दू- 


खर का धन जमीन आदि लोटाना ] आदि का सामता न करना 


पड़ता हो तथा राष्ट्र को रक्ता होती हा उसीकी प्राप्ति के लिये यत्न 
_ करे। अपेन ही राज्यमें अनथ तथा संशय का होना कभी भी सहत 
, त करना चाहिये । यात्रा [ चढ़ाई ] के ब्रांच में जो अनथ तथा 
सशय पदा हो उनका उपाय भी इली ढुंग पर करना चाहिय | यात्र 
के के Als या अन्त में जो लोग Raa [ दुबल करने के योग्य ] 
. था उच्छेदर्नीय [ नए करने के योग्य ] हो उनको gia तथा न 
“कर जिस वात म कल्याण देख उसको करे । शत्रु की बाधा के भप 
से अनथ या सराय वाली बात की ओर न मुके । जा राष्ट. संवर्ग 
. नेता न हे! उसको चाहिये कि वह यात्रा के मध्य या अन्त 


अनर्थ या संशय को प्राप्त करते ही जिस बात मे हित a कल्याण & 


समझ ,उसीका करे । यात्रा को अन्त तक निभाना उसके हें 
- आवश्यक नहीं हे-। 
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अधिकरण < 


अथ, धस्म काम यह तीन अथ के ही भेद ह । इनम से पूर्व पूर्व 
का पात हाना कल्याण कर होता हे | इसा प्रकार अनथ, अधम 
शाक यह तान श्रनथ के भेद हैं। इनमें स पूवे पूव का MART 
J करना हितकर होता हैं। क्‍या यह अर्थ है या अनथ हे? कया यह 
धम्म है या अथम हे? कया यह .काम (कष्ट ) हे या शोक हे? यह 
हे. | ' तोन सशय के भद हे । इनमें से अगले के सिद्ध हो जाने पर पूर्व का 
; AEN करना ठीक हे । कील मे भी इसी ढंग के भेद तथा नियम a! 
. SIUTA के भेद तथा नियम भी इसी प्रकार हैं । 
f JA भ्राता तथा वन्धुआं को साम तथा दान से पक्ष में करना 
i अलुरूपासाह, पोर, जानपद तथा सेनापतिओं [दंडमुख्य] को दान 
भं तथा भद स अनुकूल करना अनुलांमासाद ओर इससे विपरीत 
T दशा म मरातलामासाद्व कही जाती हे । मित्र तथा अमित्र वषयक 


j tata को व्यामश्रासाद का नाम दिया जाता हे साम दान 
। आदे उपाय एक दूसरे के साधक हैं। शत्रु के शंकित अ्रमात्यों के 
ने | ` साथ साम, वागेया के साथ दान, संघों तथा get के साथ भेद 
टे तथा श्‌ क्तिशालिया के साथ दंड का यदि प्रयाग किया जाय तो 
J द्रव्य उपायां का कुछभी जरूरत नहीं रहती । आपत्तियाँ के हल्के 
| भारी होने के अनुसार १ नियोग, २ विकल्प तथा ३ समुचय 
ल |. होते हैं १ इस उपाय के सिवाय ओर किसीभी उपाय से नहीं! | 
ij , २ “इसके साथ साथ कदाचित अन्य उपायों स भी” ्रोर ३ “इस 


t के साथ साथ अन्य उपायां से भी” सिद्धिप्राप्त होसकती हे इसको 
|. क्रमशः १ नियोग २ विकल्प तथा २ समुच्चय के नाम से पुकारते 
हैं। साम दानादि उपायों म एक के चार उपाय किली तीन के - 
भिन्न भिन्न प्रयोगों को मिलाकर चार, उपाय दोदो के भिन्न भिन्न 
प्रयोगों को मिलाकर छः उपाय ओर चारों के खंमिलित प्रयोगों 
को मिलाकर एक ४ उपाय ओर इस प्रकार कुल उपाय पन्द्रह 
हैं। इतने ही उनके प्रतिलोम [ विरोधी उपाय ] उपाय हें, । इनमें 
से एक उपाय से सिद्धि एकसाद्वि, दो उपायस सिद्धिकों AIS, 
तीन उपाय से सिदे को ISIS ओर चार उपाय स सिद्धका 
MGT कहते हें। ध्रम्मे तथा काम अर्थ का सूळ el उनक 
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३४२ ARa अर्थशास्त्र | 
लिये अर्थ सिद्धि करना AAMAS we हें । ai र 
यही भेद हें । 3 
देव, NA, उदक, sane, प्रमाद, बुखार ( विद्र ) zia 
आदि विपत्तियां तथा श्रासुरीसृष्टि आपत्ति मानी जाती हैं। 
matey यदि अधिक या कम हो या सर्वथा ही न हो उन 
से बेचने के लिये श्रथववेद में विधान किये गये प्रयोगां को 
काम में ला: ओर संपूरो काम देवता, घ्राण तथा सिद्धां के 


अनुस्वार करे ॥ 
१० अधिकरण | 


सांग्रामिक । 


१४७ प्रकरण | 
स्कंधावार-निवेश । 


नायक (नेता); बढ़ई तथा ज्योतिषी ( मोहूसिक) उत्तमभूमि 
(मकान आदि बनाने के लिये जो भूमि उत्तम हो) में गोल, लंबा 
यां चोकोन छावनी [स्कंधावार] बनावे | उसमें भूमि के aga 
चार दरवाजे छः मागे तथा नो विभाग बनावे । 
जिधर से शत्रु की चढ़ाई का डर हो उधर खाई, शहरपनाह, 
दीषार, दरवाजे तथा अटारी बनाई जांय । मध्य विभाग के उत्तरीय 
नबे विभाग में १०० धनुष लंबा तथा ५० धनुष चौड़ा राजा का 
महल बनाया जाय | पच्छिमो भाग क आधि में अन्तःपुर और अंत 
में आन्तवेशिक Seq [अन्तःपुर अध्यक्ष की सना] कें रहने का्‌ 
प्रबंध किया जाय । पूव विभाग में उपस्थान [देवस्थान] WS | 
भाग मे कोश तथा शालन संबंधी दफ्तर (कार्य्यकरण) A इनस & 
१०० धनुष की दूरी पर खमे दीवार [शकटमेधी,-प्रतती, साल 
आदि स धिरे चार चार मकान बनाये जांर । इनले-पदिखे में मन 
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तथा पुरोहित, दहिने में कोष्टागार तथा भोजन भंडार, वाये मे 
कुप्यागार [जांगलिक पदाथां का भंडार] तथा आयुधागार दूसरे 
में तनखाह लन वाल नोकर, घुड़सवार, रथी आदि और बाहर-की 
ओर लुब्धक (शिकारी) तथा चांडाल panh), बाजा बजाने 
वाले तथा श्राग लगाने वाल, WAAC तथा पहरेदार-रखे Fig! 
NZS आक्रमण से बचने के लिये कूर गड्ढे तथा कंटीली भाड़ियां 
बनाई जाय। पहरदारा के अड्ठारह रोलियां [वग] समय. बदल 
बदल कर पहरा द्या करं । गुप्तचरों के ज्ञान के लिये दिन Fer 
उनका समय विभाग [दिवायाम] बना दिया जाय । | 

भगडा शास्त्रार्थ, शराब, जल्सा [समाज] तथा gar आदि 
रोक दिया जाय । अपनी अपनी मुहरा को सुरक्षित रखने के लिये 


सबका चतावना ददा जाय | अन्तपाल का कहा जाय कि वह 
सनापात क काय्या तथा [सपाहंयाके खवध मं दा गई MEAT 


का लेखा लिखा करे | 
प्रशास्ता को चाहिये कि वह मजदूरों तथा बढ्इया को साथ 
म लकर आगे आग चल आर स्थान स्थान पर कूआ आाद THAT 


तथा जल का प्रबंध कर | 


१४८-१४९ प्रकरण | | 
स्कन्धावार का प्रयाण, बलव्यसन, अवस्कदकाल 
तथा सेनिक संरक्षण । 
sree naan 


घास भूसा लकड़ी पानी के अनुसार गांवा तथा..जगला की 
गणना की जाय ओर उनमे पड़ाव (श्रध्वनिवेश ).. डाला जाय I 
स्थान, MAA (ठहरना), गमन श्राद का समय निश्चित कर यात्रा 
(चढाई) करे । आवश्यकता से दुगुनी रसद साथ मला जाय: 
यदि रसद पहुंचाने के लिय जानवर TTA न हाँ तो फोजी.लोग 
ही रसद को ढोवें। या पहिले से दी दर Tals पर रखद का प्रबंध 


किया जञाय। 7 
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यात्राकाल में सबसे आगे नायक, मध्य मे कळत्र (परिवार ) 
तथा स्वामी, पाश्वं में घोड़े, दहिने बाय हाथ बहुमूल्य पदा 
व्यूह्‌ के अन्त में हाथी तथा प्रसार होने चाहिये । प्रसार से 
तात्यय्ये जंगल में पेरा होने वाळे पदार्थों स हे । स्वदेश स मिलते 
वाली सहायता WAT ओर faa प्रात इई सहायता (सना 
आसार कहाती हे । वीवध तथा आसार अपने अपने स्थानों से 
राजा के साथ मिलने के लिये प्रस्थान RL स्थान पर जमकर 
लड़ने वाले अभूमिष्ठ लोगों (जोकि अपना स्थान छोड़ बेठे हो) 
को युद्ध मै पराजित कर देते हें | 


अधम श्रणी के सेनिक एक योजन, मध्यम श्रेणी के सेनिक 
डेढ़ योजन ओर उत्तम Bot के सैनिक दो योजन प्रतिदिन चलते 
हैँ । सेनिको की चाल देखकर यात्रा [चढ़ाई] करना चाहिये । सना- 
पति को सबसे पीछे चलन! चाहिये ओर पड़ाव पर सबसे आगे 
अपना खमा MIZAT चाहिये | 

गमन सामने की लड़ाई मं मकर स पीछे की लड़ाई भे शकर 
से, पासे पर की लड़ाई में वज्र स, ओर चारों ओर की लड़ाई में 
सवताभद्र से आक्रमण करे | यदि रास्ता एक आदमी के चलने 
लायक हो तो खची व्यूह का प्रयोग करे । द्वैधी भाव की नीति 
आलंबन करने पर पाष्णि, आसार (सहायक) मध्यम या उदासीन 


में स सवस पहिले उसका प्रतीकार कर जो कि राजु को आश्रय 


दे तथा धन धान्य का नाश करे | जिस मागम सकट पड़न का 
संभावना हो उसका शोधन करना चाहिये साथही कोश, सन्य, 
मित्र, अमित्र, जांगलिक खेन्य, दृष्टि ऋतु आदि की. प्रतीक्षा करके 
आक्रमण करना चाहेये । यादे वह यह देख [कि-शाउु git ea 
रक्षा करने म॑ असमर्थ हे, उसकी रसद कम पड़ गई है, उसको 
ME पर भी सेना नही मिल सकती, मित्र की सेना भी उसको 
सहायता Tal Wal सकती हे, शुप्तचरों की सम्मति जल्दी करत 
के पक्ष में नहीं हे या शत्रु मेरे अभिप्राय को शीघ्र पूरा कर देगा 
तो--धीरे धीरे चढ़ाई करे । यदि मामला इससे ह? at a 
शीघ्र ही प्रस्यात करदे । हाथी, at या नावो के पुल, नाव, लकड़ी 
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३४५ 
तथा बांस के वेडे आदि के सहारे नदियों को पार करे | यदि शतु 


l घोड़ा के सहारे 


नदा का अन्य स्थानस पारकर सत्र [जंगल, रेगिस्तान आदि] पर 


कब्जा करले | अपनी सेना को--भयंकर जंगल निर्जलस्थान, घास 
भूसा AHS पानी से रहित प्रदेश, कठोर मार शत्रु का आक्रमण 
भूख प्यास, रात्रि को थकावट, दळदल, गहरी नदी, घारी, पहाड़ी 
चढ़ाई, SAU, पगडडा, पथरीली sala, कूच का Sh वजने के 
वाद ABW करना या खाने पीने में मस्त रहना, आने जाने की 
थकावट, ऊघना, व्याधि, संक्रामक रोग (मरक), दुर्भित, पदाति 
अश्वारोहा हस्त्यारोही आदियों की बीमारी, तथा सेनिक विद्रोह 
आद से बचाव आर शत्रु की Gar को नए करे । सेनापति को 
चाहेये (६ वह पगडंडी पर चळती हुई शत्रु की सेना का--आद्वार, 
विस्तरा, फेलाव, 'चूल्ह, कडी, हथियार आदि ज ज्ञान प्राप्त करे 
तथा अपनी सना के असली स्वरूप को छिपांव | 

यदि किसी को अपने ही देश में लड़ाई करनी पड़े: ते, उसको 
चाहिये कि वह किसी नादेय (नदी संबंधी) या पार्वतीय [पहाड़ी] 
दुग का सहारा ले ओर उसको पीछे रखकर SS या आगे as 


१५०-१५२ प्रकरण | 
कूटयुद्ध, स्वसेन्योत्साहन तथा स्ववल 
तथा अन्यवल का प्रयोग । 


यदि किसी राजा के पास बलवान सेना हो, शतु के षड्यंत्र 
तथा HAM का भय न हो, घातक प्रयागा AI AAT करचुका 
दो तो वह प्रकाशयुद्ध में प्रवृत्त हो अन्यश्या शकरयुद्ध ( कूरयुद्ध ) 
कोही करे सना के कष्ट या प्रबल आक्रमण के समय मं शकु को 
प्रारडाले । अपनी युद्ध भूमि में रहते हुए भूमिष्ठ ( जा कि युद्ध 
भूमि में न हो ) राजा को नष्ट करद्‌ | या अपन प्रकृति पर पूणेरूपसे 
प्रभुत्व mant राज्य्रद्रोहियो, दुश्मनों तथा जांगल्षिका के द्वारा 
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३४६ क्षोटिल्य अर्थशास्त्र | 


33 ६६ 


शत्रु को यह दिखावे कि “में हार गया हूं” “आर जब वह इस 
विश्वास में पड़कर अपना स्थान BIST तो उसका घात करदे। 
यदि उसकी सेना एकस्थान पर एकत्रित हो तो उसको हाथियों 
स छिन्न भिन्न करदे । या भागकर धोखादे ओर जब वह wy 
में तितर वितर हो जांय या संगठित होजाय तो उसको नष्ट करदे। 
या आगे से आक्रमण कर उसको भगावे या तितर बितर करदे 
और इसके बाद श्रश्वाराहियो तथा हस्त्यारोहिया से कतल कर- 
wz । या आगे से आक्रमण कर विषम अमीन मे उसका ले आवे 
ओर फिर पीछे से नष्ट करदे । या पीछे से आक्रमण कर विषम 
जमीन में लेआंव ओर फिर यही काम करे । या THIS या इधर 

धर से विषम जमीन में लकर कतळ केरे। या राज्यद्रोही, 


दुश्मन तथा जांगाळक आदेयो का सनात उसका लड़ाकर थका | 


डाळे ओर इसके बाद मारडाल । या बःगीको सना घेख।दे आर 
बिजय का उसको विश्वास दिलाकर सत्र के Weal उलको कतल 
करदे। या जब घह व्यापारी, पशुपालक, छावनी आदि के डिन 
जाने से दुःखित होगया हा तो सावधान होकर उसको मरवादे। 
रद्दी सेना के रूप में प्रबल सना लेजाकर ATH बीर बीर आदमिया 
को कतल करवादे । ATH पशुओं तथा कुत्तों को चुराने के बहाने 
बीर AT पुरुषां को इकट्ठा करे तथा उसके बाद उनको ATAN | 
या रात में शत्रुको वागियो से लड़ाकर थकोंदे और जव वह सो 
‘Sia तो दिनमें ही कतल करदे । या हाधिया पर कपड़ा तथा 
चमड़ा चढ़ाकर रात में लड़ाई करे । या खनाके तेय्यार करन स 
USZNI को दिनम मारडाले या सध्याके समयमे कतले आमकरदे। 
, रोगस्थान, सकटमय स्थान, दलदल, पहाड़, नदी, घाटा 
SAAR ATA, ग, शकटब्यूह, Ya तथा रात आदि सत्र नाम 
स पुकारे जाते हैँ । आक्रमण करन से पूर्व ही कूटयुद्ध करना 
चाहिये | 
संग्राम या धार्मिक युद्ध करने स पूर्व धार्मिक राजा सेनाको 
किसीएक नियत स्थानपर निश्चित समय में इकट्ठा i ओर कर्द 
कि “में लुहारी तरह प्रजाका नौकर हूं । gat साथ दी मिलकर 
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अधिकरण १०.। T 


राज्यका भाग करता हूं। मेरी MRR अनुसार IJA ATHY’ | 
वदा म भा कहा है के “यज्ञा में ददिणा आदि देने के पश्चात्‌ यजः 
मान को स्वर्ग में जो स्थान मिलता है वही स्थान शूरबीरों को 
प्राप्त होता दे । इसी के सबंध में यह दो स्छाकभी हैं । 
यान्यज्ञसध LATA च विप्राः स्वर्गेपिणः पात्रच पश्चयांति। 
ana तानप्यतियांति शूराः प्रणान्‌ सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥ 
नव शराव साळलस्य पूण सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम | 
तत्तस्य माभूश्नरकं च NEJA AT पिण्डस्य कृतेन युध्येत्‌॥ # 
इस प्रकार मन्त्रि तथा पुरोहितो के द्वारा योधा लोगों को 
उत्साह दिया जाय । कार्तान्तिक (भविष्यद्वाणी करने बाले, 
शकुन विचारने वाले ) लोग यह फेळाकर सेनको को उत्साहित 
करें । कि “देख सब प्रकार से राजाके अनुकूल हे। उसकी adat 
विजय होगी”'। इसी प्रकार age विषय में उल्टी बात फेलायी 
aia ओर उसके Gaal को घवड़ा दियाजाय | “कल युद्ध शुरू 
होगा” यह कहकर AT धारण करे और रात को TAA सुसज्जित 
बाहन (घोड़ा हाथी आदि ) पर सोचे । अथववेद के मन्त्र से 
हवन करे । लोग महाराज की विजय के लिये आशीर्वाद दे ओर 
प्राथना करे । ब्राह्मणों को प्रणाम तथा AAT ल संतुष्ट (या 
जाय | जो लोग शूरवीर, शस्त्र निपुण, कुलीन, अनुरागी तथा 
अथभान [रुपया तथा इज्जत] A BAL हा उनका टाला बनायी 
जाय ओर इसमे पिता पुत्र भाई तथा सिरमुडे लोगाका सामालत 
किया. जाय | हाथी, रथ, घोड़ा [ राज वाहन ] आदि पर राजा 
सवार होच तथा शिक्षित TE सवार के बोचम tg | राजाके भेष 


म काइ दूसरा AAT A qa बनाव | 


EE 
ग्राजझिक लोग a की इच्छा रखतेहुए यशो क ढारा जिनलोका 


* ब्राह्मण तथा 
को जाते हैं, शूरवीर लोग gaat प्राणों का त्याग करतेद्दी उनलोगों को पहुचजात ६ । 


जो आदमी स्वामी का अन्न लाकर युद्ध नहीं करता दै वह नरक से जाता ६। ait 


उसको जश से भरा मिठ्री का नया कन तथा कुशाक दुपट्टा नसीर नहीं दोता । 
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सूत तथा मागध कद कि शूरबीर लोग स्वर्ग ओर भीद लोग 
नरक में जाते हे ओर साथ ही योधाओं के जात कुल संघ काम 
आदि की प्रशंसा करें । पुरोदित लोग कत्तव्य कमे का उपदेश दे। 
aire (गुप्तचर), वर्धके ( बढ़ई ) तथा MENE अपने काम की 
सफलता ओर शबु की असफलता दिखावें सेनापति सेना को 
अर्थ तथा मान से संतुष्ट कर कहे कि-राजा के वत्रमें १०००००, 
सनापति तथा राजकुमार के बश्रमें ५००००, बीरों तथा सुख्या के 
बघ मे १००००, हस्त्यारोही तथा रथी के बधम ५०००, घोड़े के 
चमे १०००, प्यादों के मुखिया के बघं १००, प्रत्येक शिर का २०, 
ओर जीते जी पकड़ने में TA इनाम दिया जायगा | दस दस वर्म 
के अधिपतियां को इस पुरस्कार की सूचना दे दीजाय | चिकित्सक 


लोग शास्त्र यंत्र मरहम पट्टी आदि का सामान और स्त्रियां पुरुषों 


को उत्तजित करने के साथ साथ waaay का सामान हाथ में 
लेकर सेनाके पीछे पीछे चले | अपनी भूमि में सेना का aga वनांत 
समय इसं बात का ध्यान रखा जाय कि फोज का मुंह दक्खिन की 


~ t nan N A A ~ ~ 
आरन हो, सूय्ये सदा पीछे È तथा हवा पीठ की ओर से आवे। . 


शत्रु की भूमि में जो व्यूद हो उस पर घुड़सवारों के द्वारा आक्रमण 
किया जाय | 
जा स्थान व्यूह तथा आक्रमण के लिये उपयुक्त न हो, उस 
स्थान पर जमकर आक्रमण करने से पराजय तथा इससे विपरीत 
देशा में जय प्राप्त होता हे। । 
~ an थ € 
आगे पाछु तथा पाश्व के अनु तार भूमि समा, विषमा तथा 
SANA नाम से पुकारी जाती हे । समाभूमि में दंड तथा मंडल 
Ae ओरं बिवमाभूमि में भोग तथा संहत व्यूह बनाये ata | 
~ 
विशिष्ट बल वाल ag की शक्ति नष्ट कर संधि क८। समवल 
~ ° +~ `~ OES TT SEN 
बाळे याद स्वय साध के लिये प्राथना करें तो संधि के लिय तेय्यार 
होजाय । हान शक्ति वाले का घात करदे बशतें कि बद अपने देश 
म न हा या उसन आत्मसमर्पण न कर दिया हो । 
A SN LN GS 
जा पराजित होने के बाद जीवन की आशा छोड़ कर ह | 


करत। हे > > 
। ६ उसका आक्रमण तथा वेग असह्य होता है | इसालिये 
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पल बल्मीक आदि भरे पड़े हो । 
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उचित यही हे कि पराजित क्रो .> - 
लोग A 
किया जाय । | का बहुत अधिक पीड़ित न 


१५३-१५४ प्रकरण | 
यु भू पदात चृ रथ हारित यादि + 


दाति, अश्वारोही, स्थ 
का ee if Wines ( आदियों को युद्ध 
“(ल कर पड़े रहना) के लिये उपयक्त 
a as आवश्यक हे जो लोग रंगील्तान, बन, नदी या चो 
पर युद्ध करते Ba 
रात दिन से एक सदश ai लक.खकत ह चढावा 
दल दल, काल तथा पानी वाली जमीनो में युद्ध करना जानते t 
हाथा घोड़े पर चढ़कर शत्रु पर आक्रमण करते{--उनके लिये युद्ध 
का भामया तथा समय TAF पृथक होते हैं | 


रथ पर चढ़कर युद्ध करने वालो के लिये बही भूमि उपयुक्त 
है जा कि- सम, स्थिर, एक सरश [छेद AUT स रदित], गइढा 
रहित, ( निरुत्खातिनी ), गाड़ी के पहियों तथा पशुओं के at 
स मजबूत बनाई गई, घुर को न श्रटकाने वाली ( अनक्षत्रग्राहिणी) 
पड़ आड़ा खभा, खूटा वट्मीक डंठल, श्रादिसे रहित, सूखी और 
चालू तथा कांटा से शून्य Tel हस्त्यारोहा तथा अ्रश्वारोहियों को 
युद्ध तथा खमा गाड्ने [ निवेश ] के लिये सम तथा विषम भूमि 
चाहिये । 

OF सवारा के लिये बही भूमि उपयुक्त हे जिसमे वेल पत्थर 
WZ तथा गड़ढ न हो अर जिस पर कूदा फांरा जा सके | 


प्यादा के लये वहा भूम उत्तम ह IHAA पत्थर, ठूठ, पेड़ 


हस्त्यारोहियों के लिये वदी भूमि उत्तम हे जिसमे पहाड़, ्ट 


` 


नादया छोरे मोटे पेड़, कांटे आदि से शल्य दलदल अदि हो । 
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जो भूमि कांटे से रहित समान तथा विस्तृत हो वह प्यादा के 
लिये-जा इससे दुगुना विस्तृत, काचड पाना ठूठ पत्थर बालू = 
आदिल राहत हो वह YS GAL के लेये-- जा HAS पानी नड़ा, ह प 
सरकंडा से परि पूणे हो तथा जिसमे गोखरू, बड़े वड़े पेड़ा की 
शाखा आदि न हो वह इस्त्यारोहिय के लिये AT जा aaa 
आदि से परिपूर्ण खिता तथा गडढों खे राहेत हो, तथा जिल्लपर रथ 
इधर उधर सुगमता से ही घुमाया जासके वद राथियों के लिये | 
बहुत द्दी उत्तम होती हे। इस प्रकार युद्ध को भूमिया पर प्रकाश 
डाला जा चुका । संपूण प्रकार की सेना! के युद्धा तथा निवेशां 


~ 


(खमा आदि गाड्ना ) के विषयम भा यदा नयम &। 
[ख] 
अश्व रथ इस्ति आदि के काम | 

युद्ध भूमि पर इकड़ दी रहना, APA पाती मे लगाम पकड 
रहना, रसद तथा AAA की रक्षा या घात, सना के निमत्रण का 
शिथिल न हाने देता, सताकी TH को लंबा करना तथा उसके 
पक्ष की रक्ता करना, AIA पहिले AMIN करना, UTR सना को 
तितर बितर करना, कुचलना, पड़ना अपनी सना को बचाना, 
मागे के अनुसार सना को इधर उधर ले जना, कोश तथा राज 
कुमार को इस स्थान तक TAA, शत्रु की सेना के पीछ जा 
पड़ना, भारू या भागते हुआ का. पीछा करना तथा एक स्थान पर 
सपूण सना को संगठित करना अ!दि अश्वाराहिया के काम ह! 

TMT आगे चलना, सड़क बनाना, खमा गाइना, पानी लानि के 
लिये रास्ता बनाना, सनाके पाश्वे को बचाना, खड़े होकर लड़ना 
पानी को तेर कर पार करना, अप्रवेदय स्थानों में gaat, AT 
लगाना या बुझाना, चतुरंगिणी सना के एक भाग को जीतन 
तितर बितर हुई सेना के! पकत्रित करना, संगठित सेना को तितर 
frat करना, तकलीफ मे बचाना, मारना, SUAN AT क 
बीरता दिखाना, पकड़ना, छोड़ना, Prete दरवाजा तथा अट. ९ 


J | 
Is का ताइना आर खज़ाना आद AAA हस्त्याराद J 
काम ह । 


MM &॥ 44 


HN 


"7 


a sA Æ A- ao al AB G) 


PA 
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अपनी सेना की रक्षा करना, चतुरंग बल को रोकना, लड़ाई 
पकड़ना तथा छोड़ना, तितर विरत दुई हुई सेना को एकत्रित करना 
संगठित सना को तितर वितर करना, तंग करना, बीरता दिखाना, 
श्रार भयंकर आवाज करना आदि रथारोहियों के काम हैं । 


सब प्रकार क देश तथा काल के अनुसार इथियार पहुंचाना 
तथा लड़ना प्यादों के काम हैँ । 

शि'वर (लड़ाई क लिय खमे श्रादि जहां गाडे गय हॉ) सड़क, 
मकान, कुआ, घाट अदि का संशोधन करना, हाथियार कवच, 
उपकरण, घास, आदि पहुंचाना, घायला को मय उनके हथियार 
कवच आदे के साथ उठल आना आदि मेहनती मजदूर (चिष्टि) 
के काम हें । 

यदि राजा के पास घोड़ा की संख्या कम हो तो बह वेळां तथा 
घोड़ों से ओर यदि हाथी कम हो तो बह गदो Hi तथ्य गाड़ियों 


A 


~ 
से उनकी कभी को पूरा करे | 


१५५-१५७ प्रकरण। ` 
AAM, JARAM तथा चतुरंगसेना 
दारा युद्ध | 


MRE 
दुर्ग yoo अनुष दूर पर युद्ध किया जाय। या भूमि के 
अनुसार सेनापति तथा नायक इतनी दूर पर व्यूह बनाई जोकि 
आंखा ख न दिखाई देख+ । व्यूह में १ शम के अन्तर पर प्यादे 
३ शम के Real पर FTAA, ५ शम के अन्तर पर रथ, १० या 
१५ शम के अन्तर पर हाथी खड़े किये जञांय । या उनको इस ढंग 
पर खड़ा करं जिसते युद्ध करने मे सुगमता atl ५ श्ररल्षि का १ 
धनुष होता हे । धनुष की दूरी पर ही धनुषधारी, ३ धनुष पर 
घुइसवार, ५ धनुस पर रथी ओर हाथी रखे Ata | TA ( सना फे 
बगर म॒ लड़ने बाले) BA (सना के अवान्तर म लड़ने वाले) 
तथा उरस्व ( सना के सामने लड़ने चाले) AX धनुष का अन्तर 
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होना चाहिये घुड़सवार ५ पुरुषा से, हस्त्यासोहा तथा रथी १५ 
पुरुषों से ओर तीन प्यादे पक घुइसवार से लड़सकते हे । तीन 
तीन रथो को उरस्व पक्ष तथा HAA रखा जाय । इस प्रकार 
कुल सख्या Valais होता है | समव्युह म २२५ घु सवार, ६७५ 
प्यादे, तथा इतने ही घोड़े रथ हाथी के पाढगाप | परा की रक्षा 
ata वाले] होते हें | इसम दो दो रथ क SATA ख २१ रथ तक 
बढ़ाने पर दस प्रकार के ATA व्यूह बनत हे। जो सानिक व्यूह 
में न आसके उनका एक एशक मंडल (अपाप) वना दिया जाय । 
सेना के मुख्य भाग में रथा का दोतिहाई होया चाहिये gaa 
अधिक जो रथ हो. उनको उरस्य बना दिया जाय। व्यूह में काम 
आए हुए रथो का एकतिदाई मंडळ (अवाप) में रखना चाहिये | 


हाथी तथा घुड्सवारा के संबंध म Al यहा नियम युद्ध को č 
आवश्यकता स अधिक यदि हाथी घोड़े रथ हां तो उनको मंडल : 
में छोड़ देना चाहिये। सद्ा की अविकता को ही आवाप या : 
मंडल कहते हैं! इसी प्रकार सेना के पक भाग की अधिक्रता का. ! E 
AN, तथा राज विठ्ठोहियो की अधिकता को अंत्यावाप के नाम] : 
से पुकारा जाता है | परवाप तथा प्रत्यावाप ख ait सेना तीन या ; 
चार गुना से आठ gaas अधिक हो उसका आवाप [मंडल] है! 
बना देना चाहिये । रथव्यूह के aey हस्तिव्यूद बनता हे | R 
जिस व्यूहम हाथा घाड़ तथा रथ ANA हां उसका व्यासिश्र व्यूह क 
कहते हे । जिस व्यामिश्र व्यूह के अन्त म॑ [mia] हाथो, इधर रो 
उप्वर [पाश्च] घोड़े, मुख्य भाग में रथ, उश्य्य भं हाथी तथा रथ हे 
आर कक्ष तथा TAN थाड़ हा उसको मध्यभेदी ओर इससे विपरात = 
को अन्न भद कहते ह। शद्ध व्यूह म सान्नाद्य [आक्रमण करन क 
घाले] हाथियों का sca, sara [तेज मागन = 
बाले हाथियां का मध्य और काल हाथियों का पक्ष जः 
[ पाश्चवर्ती ] सथा अश्वव्यूह मं कवचधारी घोड़ो का उरस्य 
आर साधारण घोडा का फेणे तथा पले बनाया जाता € क, 
UTE । व्यादा का व्यूद ) में आगे कवचधारी (आवरणी) आर | 
dig FE होते हें। जिस व्यू में-पष् मं पदाति, पावि मे | भ 


क 
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हाथी, पृष्ठ मे रथ ओर अग्र ( Sea) में शत्रु के व्यूद के 
अनुसार व्यूह बना हो उसको इयड्भबलविभाग कहते हे a कु 
विभाग भी इसी प्रकार बनाया जाता zi ६ 
हाथी तथा AUST की सेना में भी वदी उत्तम हे जित में अनि 
शक्तिसंपन्न [दंड संपत्‌ ] तथा अख शस्त्र से खुसज्ञित हों 
थी तथा हस्त्यासेदियो में भी बही अच्छा माना जाता है हे 
कुल, जाति, वीरता, उमर, शक्ति, वेग, तेज, चातुर्य्य, eG, उत्सा 
[उदश्रता ? I, BRUIT [वघयता] आदि गुण विशेष रूपले मो द 
हा | उत्तम सेना का-एक तिहाई उरस्य, दो तिहाई पक्ष तथा कक 
मध्यम सेना का--दोनो भाग अजुलोम अनुसार तथा प्रतिलोम 
ओर निकृष्ट सना (तृतीयसार) का-प्रतिलोम होना चाहिये । इस 
प्रकार संपूर्ण सना का उपयोग करना चाहिये। यदि aw सेना 
अन्त मे लगायी जाय तो शत्रु का प्रवल steam हन पर पीछे 
हटना पड़ता हूँ । इसलिये उत्तम सेना [सा Ta] को अग्रमाग ॥ 
= eal (| में अनुसार (aera सता का एक भाग) को 
ना चादेये । इली प्रकार जघन [2] # तती Pure 
को ओर मध्यमे TEIT र ee गत का 
च TRX I ऐसा करने पर शतु का प्रहार सहन करना ल दत 
ie r सुगम होजाता 
हे। व्यूह बनाने के बाद यक्ष, कक्ष तथा उरस्य में से एक या दे 
or करे ओर शेष भागों से प्रहार या शु के आक्रमण को 
`° याद UZ का सना gaa तथा हाथी घोड़े की सना से रहित 
है। आर अमात्यो तथा राज्य द्रोदियों का कुचक्र उसमें प्रबल हो तो 
उस पर प्वल सेना के साथ आक्रमण करना चाहिये | अपनी सेना 
शजो अग कमजोर हो उसको अच्छी तरह से पुष्ट करलेना 
We । अपने पास सेना उसी ओर रखे जिल ओर uz से 
Stat पहुंचने की संभानवा तथा खतरा हो! 


a aaa, परिसृत, आनिसृत, अपसृत, उन्मथी, अवधान, 
लि, गोमूत्रिकामंडल, मरको शिका; MITT, अनुवंश, अग्र 
भमरच्ता, AART, IAI भग्नानुपात श्रादि घुइ- 
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सवारो की लड़ाई के नाम है  प्रकोणिका को छोड़कर अन्य सब 
तरीके व्यस्त [तितर बितर हुई २] तथा समस्त [संगठित] चतुरंग 
सेना को नष्ट करने के लये उपयुक्त हैँ । पक्ष, कक्ष तथा उरस्य के 
संबंध मे प्रभेजन [ताइना], अवस्कन्दन (भगाना) तथा साक 
(सोते हुए को कुचल कर मार डालना) ATS हाथी का सना के 
लड़ने के तरीके हैं | उन्मथा तथा अवधान को छोड़कर अन्य सब 
युद्ध रथी करता हे अपनी युद्ध भूमि में अभियान (चढ़ाई करना), 
अपयान (भगाना) स्थित (खड़े रहकर लड़ना) आद युद्ध करनम 
रथी सेना की जरूरत पड़ती हे । प्यादी को विशेषता यह ६ [फि 
बह सब प्रकार के देश तथा काल मे प्रदार कर सकता हैं आर 
छिपकर शत्रु की सना का घात कर सकता है | 


YS ` Pt ~ 
सेना के चारों अगो की दशा के अनुसार हा व्यूद, आज तया 


£ `A ha ~ ५ 
युग्म बनाया जाता हे । दो सो TTT TH आगे बढ़ने पर सना का 
A `” As oN A 
व्यूह्‌ नहीं बिड़गता | इसलिये राजा को चाहिये के दा सा धुप 
की दूरी पर ही युद्ध करे ओर ब्यूइ विगडूने पर युद्ध ले इट जाय । 


१५८-१५९ प्रकरण | 
दंड भाग मेडल तथा MARA सम्बन्धी व्यूह 

ओर प्रतिव्यूह का स्थापन | 
NB x 
श्रोशनस के अ्रलुसार--पक्ष, उरस्य तथा प्रतिगर AC 
बाहस्पत्य के अनुसार पच, HA, उरस्य तथा NANE आदि व्यूद 
के भेद है । इस प्रकार स्पष्ट है| कि प्त aa) कच्‌ तथा उरस्थ 
पक तरीके से दोषो के ही भेद हैँ। १ दंड २ भोग रै मडल 

तथा ४ असंहत agat क धुख्य मुख्य भद a 
१. दंड. | सेना के सीधे खड़े रहने का नाम देडे a! डू 
२..भोगं । सैनिकों का एक दूसरे के पीछे TRA खंडे कर्त 

et ara भाग है। े 
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३. मंडल | सेनिका को इस ढंग पर खडू करना [कि बद चारा 
ac भ्यान देसके मंडल कहाता हं । 


४. असंहत । छोटे छोटे aT मे सना. के पृथक पृथक खड़े 
करने को अरंहिते कहते हैं 
| १. दंड व्यूह । 

पक्ष कच तथा उरस्य क समान होने का नाम भी दंड है। 
ad प्रदर कहाने लगता हे जबकि TA आगे की ओर बढ़े att 
इसी प्रकार वह TA तथा HA के पीछे हटने पर दढ़क (Es), दाना 
पक्षा के फेल जाने WAM, पत्त कक्ष को स्थिर रखकर उरस्य 
से आगे बढ़ने पर श्येन इस से विपरीत चाप, AIBA, Add . 
तथा GAAS नाप्र स पुकारा जाता हे | चापपक्ष का हा दुसरा 
नाम संजय हे । यदि वह उरस्य से आग बढ़ जाय ता विजय, 


` उस का करण तथा पक्ष स्थूल हो जाय ता स्थूलकण, उस का पक्ष 
तथा स्थूत दुगुना हो जाय ता विशाल [विजय आर यदि वह पश 
| - Sqr बढ़ जाय तो चमूमुख और यदि उसको दशा इस से उल्टा 


हो ता WUA कहा जाता हे। सेना को पंक्ति वार एक दूस क 


` पीछे खड़ा करना सूची, दो दो पंक्ति मे खड़ा करना वलय आर 


चार AIT TH में खड़ा करना FHT कद्दाता है | दड व्यूह के यही 
मुख्य मुख्य भेद है । 
२, भोग व्यूह | र 

यदि die (भोग) पक्ष, कक्ष तथा उरस्य से बिषम होतो 
सपसारी या MATH, यदि उरस्य मे दो दो पक्कि हा तथा पक्ष 
स्थिर [दंड] हो तो शाकट, इस स विपरात दशा हो तो मकर 
अर यदि शकट व्यूह में हाथी घोड़े तथा रथहा तो उस कका 
पारिपतन्तक कहत हें । भाग व्यूह के मुख्य मुख्य aÅ NT X | 

_ ३. मडल व्यूह | 

पक्ष क्त तथा उरस्य की इस ढंग पर गोल ( मडळ ] खड़ा 

करना कि उनका आपस का भेद नए दो जाय EINE, सबंतो 
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मुख अष्टानीक तथा BHT कहाता हे । मंडल व्यूह के यही मुख्य 
मुख्य भद हें | 3 
४. असेहत व्यूह | | 
पक्ष कक्ष तथा उरस्य को तितर वितर कर खड़े करने से 
असंहत व्यूह बनता हे। यदि सना के णंच भागं असंहत हां ता. 
TH, चार भाग असंहत हो तो SMAR तथा काकपदी और | 
आधे चांद की तरह सीन भाग असंहत हो तो PHISH नाम से 
डनको पुकारा जाता हे। असहत व्यूह के यही मुख्य मुख्य भद हैं । 
_ यदि रथ उरस्यमे, हाथी केच में घोड़े पृष्टभाग में होतो उसको 
आर्ट, यदि प्यादे, घोडे, रथ तथा हाथी एक दूसरे के पीछे हो तो 
उसको अचल अर यदि हाथी, घोड़ा, रथ तथा प्यादे एक दूसरे 
के पाछे हों तो उसको अम्रातिहत व्यूह कहते हैं । 
इनमे प्रदर को रठक से, TSH को AAA स, श्येन को 
चाप से, प्रतिष्ठ को MTS मे, संजय को विजय से, स्थूलकर्ण 
को विशालविज्ञय से, पारिपतंतक को सर्वेतोभद्र स्र और sea 
संपूर्ण व्यूहो का दूजय स तोड़ा ज्ञाय। प्यादे, घोड़े, रथों, तथा 
हाथियों में अगला पहिले को ओर अधिकांग हीनांग को नष्टकरे। 


~ 


_ दस अग के मालिक को पादिक दशपादिक के मालिक कों 
WATT तथा दख सनापतियां के मालिक को नायक नाम से 
पुकारा जाता हें। बह तुही, शंख; ध्वजा पताका आदिकों से व्यूह 
में संगठित सेनिको को इशारा देकर चलावे | सैनिकों को भिन्न २ 
अगां में संग:ठेत करने के बाद स्थान, गमन, लोटना, आक्रमण, 
SR आदिय! से देश काल के अनुसारही सफलता प्राप्त होती हे | 
| सन्य, गुप्त घातक तरीके [ उपनिषयाग ], साथ रहकर मारने 
are तीक्ष्ण, जादूगरी [माया), देवसंयोग [ देवताओं के साथ 
मिलना आदि. ]. बैलगाडी [ शकट Js हाथी के गहने, राज्यद्रोहियो 
का विद्रोह [दूष्य प्रकोप], गडओ का झुंड [ गोयूथ], sai में 
. भाग लगाना (स्कन्धा वार प्रदीपन) सना के मध्य तथा पाश्वेभाग 
का नष्ट करना (कोटीजघनघात), दूतभेषघारी गुत्तचरो के द्वारा 
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pat कियगये गडे, किलेमे आग लगाना, किले को छीतलना 
SAAT का समुत्थान तथा गदर, जांगलिकों की दुश्मनी-आदि 
तरका स राजु का परेशान कियाज्ञाय । धनुष धारियों के द्वारा 
TRTA वाण कमी एक आदमी को मारता है और कभी नहीं 
भा मारता हे ' परन्तु राजनीलिक्ष की बुद्धि गर्भ के अन्दर रहने 
घाला तक का नए करदेती है । 


११ अधिकरण | 


सध वृत्त 
=. = SSRIS. > 
a ऊः 
१९०-१६१ प्रकरण | 
है उ 4 + 
भदा[प।दान तथा उपांशुदंड | 
RR एर? किन. — 
oat) A A ` LC © 
दड आर !मत्र के लाभा स संघका लाभ उत्तम हे। संघ से शाक़्ि 
याकर खामदान से उन लोगो को अपने साथ रखे जो VIA के 
विरोधी [ अ्रधृष्य ] ओर अपने अनुकूल [ श्रनुगुण ] हो we 
A ha (SERS Cor 
जो अपने से विरुद्ध हो उनको भेद तथा दंड से अपने श्रनुकूळ 
बना लेवे । 
कांसोज, सुराष्ट्र क्षत्रिय तथा श्रेणी आदि सघं बाती [ कृषि, 
पशुपालन तथा बाणिज्य ] आर शस्त्र की जीविका से तथा ARI- 
विक, वजिर, मद्रक, कुकुर कुर पांचाल MIR संघ राजा शब्द 
स संतुष्ट रहत हें | 
राजा का चाहिये कि सभी संघों के पाख अपने सत्री लोगों 
को रखे; जो कि संघोंके पारस्परिक देव. इप्या कलह आदि के 
कारणा का पतालगा कर उनके क्रमागत भेद को यह कह कर 
Tea forge व्याक्ति या संघ तुम्हारी निन्दा करता है” । जब 
| ~ ~ ~ NS 
दाना दळ एक दूसरे पर कद्ध होजावे तो झाय्ये के भेषमे विद्या शिल्प 
चूत श्रादिका व्यवद्दार करनेवाले खुफिया लोग या संघ के मुखिया 
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या कलवारों के भेस मे तीचण लॉग उनको TF दूसरे के विरुद्ध | 
भड़काकर उनमें छोटे छाट झगड़े पैदा करें! या कत्यपक्षके सहारे कम 
हेलियत (हीनच्छिन्दिक) . के लड़को को बड़ी हेसियत वाला. | 
(विशिष्टच्छिन्दिका) की लड़की लेने के लिये उत्लाद्दत कर। या | 
बड़े हेसियत वाळे लोग ( विशिष्ट ) ARA लड़ को को लड़की | 
लेने स रोके । या कम होसयत वालो को बड़ी हैसियत | 
वालों के साथ विवाह UTA स्थापित करने के लिये 
या दोनों को ही पक FAC का बराबरी करने के लिये | 
sae | उनसे कदे कि कुल पारुष स्थान Nura | ऊंची | 
नौकरी प्राप्त होना आदि) तथा उच्च कुल म विवाह करने | 
ag कम हेतियतक्रे लॉंग दसियत वाल होःजाते Sl भंगड़ा 
अधिक बढ़ने पर Haq लोग रात म द्रव्य, पशु मनुष्य तथा शास्त्र 
दि स सहायता पहुंचावं। सभी झगड़ा म राजा gaq को 
कोश तथा दंड की सहायता दे ओर दूलरे पक्त के धात के लिये 
Ba करे [जब वह आपस मे जुदा जुदा होजाय त! उनका तितर | 
बितर HEX | या सब को TH दी देश मं बलाक उनक पांच पांच © | 
या देश दशा परिवार (कुल) का जातन बोने के (लये जमान 
राजाशब्द से संतुष्ट होने बाले लोगा के "दा कुलीनां के राजपु 
के रूप मे उनका शासन बनाव ) कान्तोन्तिक लोग सघ में = 
प्रचार करे कि अमुक अमुक आदमी राजा के agnt स सी 
संघ के धार्मिकं मुखिया को कह (के राजा के श्रसुक पुत्र या a 
के साथ होकर आप ATA धम्म का MAT SA करिये |” यादें तर 
तेय्यार होजांय तो SATA के वश में करने के ।ल घे उतको काश जा 
दंडस सहायता TA जाय। यदि बह लाग एक TACIT आक्र a 
२ तो कलवार के भेष में रहने बोले गुत्तचर मेनफल के रसम डु 
शराब के सो सो घड़े उनको यद कहकर AAT [क स्वसेमे ए 
' लड़कों तथा स्त्रयां के लिय यह TAH ( अथात m 
तृप्त करता हैं) चेत्य मंदिर आदि के दरषाजा पर a TY 
_ निरों रखी चीज़ साना, मोहर, खान के बत्तन आदि. र 
'संघ को आतादुआ देखकर .राज़कमंचारेया का सूचना द 
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XE 
यह चीज़ अमुक सद्य के हाथ म वेचरदागई हैं। इसी प्रकार पशुआं 
का दिया जासकता है | ATH TJA का या उनके गहने [वेशात 
आदि को लकर सघ के साखया को देदेवे । इसके बाद संघको 
कहे कि “यह च,ज अमुक माखया को देदोगई हे”! छावनी तथा 
जांगलिको में भी इसी प्रकार मेद पेदा किया जासकता हे । 

सत्री संद्य के मुखियाके जिस लड़के को sat तथा उत्साही 
देख उसको कह कि--तुत्र AJR राजा के लड़के हो! तुम को 
शघु क भयसे यहां रख छोड़ागया हे” | यदि उसको इसबात मे 
विश्वास AAT तो राजा उसका कोशा तथा दंड स सहायता 
दवे आर संधो के साथ लड़नके लिये प्ररित करे । जव राजा अपना 
मतलव सिद्ध करले तो उसकी देश [नकाळा दद | 

बंधकिपोषक (रंडी बनाने के खातर लड़की पालने वाळे), 
सवक नट, AF, सोभिक आदि लोग संघके मुखिया का खूबसूरत 
ओरत के द्वारा उन्मत्त करे इसके चाद ओरत को दूसर क पास 
भजकर कह कि TTR NJF मुख पा ने उस NA का जवर 
अपन पास रखालया हे | जत्र उनका आयस म लड़ाई हाजाय ता 
AY लोग अपना काम करें ओर कह कि “अमुक कामो इस प्रकार 
मार डाला गया” | या वह श्रोरस ही उसका कहे [के “अमुक सघ 
का मुखिया मुझको तुम्हार पास नही आन दता TIA AT Aa 
तुमका ही चाहती Fl जबतक वह जीता हे । तवतक म grant 
पास नदीं अआसकती हूं”! यह कहकर उसके मरवाने का प्रबंध 
करे। या saged AML गई ana उपवन या miga में 
तीदण लोगों से रातके अन्दर उसको मरवादे | या स्वय उसका 
जहर देकर खतम करदे और लोगों मे यह Hay कि ATF 
मुखिया ने हमारे प्रिय को मार डाला हे ! या सिद्ध के भख म 
गुप्तचर उसको सांवननिकी ओषधि (वाजीकरण संबंधी आषधि) के 
साथ जहर देदे ओर SAH भाग जान पर सभी लाग इधर उधर 
G शुरू करें कि श्रमुक शत्रु ने इसका मरवा दिया है । 
या गूढाजीवा [ गुप्तचरका पकमेद ] तथा योग स्त्रियां [ गुप्त चर 
का एक भेद UT MAT क लिये आपस म लड़ना शुरू कर अर 
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इसप्रकार संघ के मुखियो को आपल में छड़ते के लिये Hite 
[ रंडी विशेश ] नतकी तथा गायना [ गानि वाळी ] स्त्रियां के घस े 
में मुखिया लोग जब निश्चित होकर AS हो उस समप राजी समा- 
गम के बहाने तीदण लोग उस मकान में घुसे तथा उनको मार ले 
या बांधकर ATA । सभा लोग जिल संघके सुखिया को स्त्री 
लोलुप देखे उसको कहे कि-“अप्तुक गांव में एक दरिद्र पारेवार हे। 
उसकी जमीदारी छित गई हे। उसकी स्ती बहुत ही खूब सूरत 
है। तथा राज राना होने के योग्य हे। उसको तुम छीनले”जब वह 
सचमुच यही करे तो सिद्ध के भेष में गुत्तवर आध महीने के बाइ 
राजद्रोहियो के गुट्ट के मुखिया को लोगों के da में कहे कि 
“ इस ने मेरो मुख्य स्त्री, साली, बहिन या लड़की को अपने पास 
रख लिया है”। यदि संघ उसको पकड़कर दंड देना चोद तो राजा 
सघ का साथ देवे। तीदण लोग सिद्ध भेष धारी गुप्तच ५ को सदा 
ही रात में इधर उधर भेजा करे । यह लोग आपस में पक दूसरे 
को यह कहकर बदनाम करं कि “agua ब्राह्मण की स्त्री को 
खराब किया है” । या कातोन्तिक लोग किली खूबसूरत लड़की के 
विषय म--जिसकी कि दूसेर के साथ सगाई होगई दे-छुख्य को 
कहे कि “इसकी लड़की के जे लड़का होगा वह राजा बनेगा या. 
इसका लड़की राजपत्नी बनेगी | इसको किसी न किसी adh 
से अपने काबू मे करो”। जव तक वह काबू में न आबे तब तरु 
उसका Talat कर! उसके प्राप्त होने पर झगड़ा तो स्त्रभावि N 
ही है। इसी प्रकार मित्रु की खी को अतिशय चाइेन वाले मुख्य 
को कहद कि “अमुक मुखिया ने तुम्हारी खी को फंसाने के 
लिये मुझ को भेजा हे। में तो उलके डर के मारे पत्थर 
हो गया हूँ । .तुम्दारी स्त्री agar निर्दोष है ga इसका 
Si छिपे बदला निकाला | में भी तुह्यारा साथ दूंगा ”। इस ढग 
के भंगड़ के मामला में यदि झगड़ा स्वयं ही उत्पन्न हो गया 
हो या तीदण aint ने उसको पैदा कियाहो तो राजाके' चाहिये कि 


वह हीन या दुबेल पक्षको कोश दंड के द्वारा सद्दायता TEA! 


aud 
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ओर दुइमना तथा राजद्राहियो से लड़ाबे या उसको दूसरी , 


वल कय व RF 
भूमि में भेजदे । संघो के साथ भी इसी नीति का अवलंबन किया 
जाय । संघोका भी पक प्रकार का राजा ही समझता aed । इस 
लिये उनके आक्रमण से राजा को सदा ही अपने आप को 
बचाना चाहिये | 


संघ के मुखिया को चाहिये कि वह संघडे सभ्यो फे साथ 
प्रीति तथा न्याय के साथ व्यवदार करे । इन्द्रियो को बदाम रखकर 
तथा लोगों को अपने साथ में लेहर बके चित्त के अनुसार 
काम करे । ; 


१२. अधिकरण | 


भ्राबलीयस | 


१६२ प्रकरण । 
दूत के काम । 


दुबल राजा पर यदि कोई बलवान्‌ राजा आकमण करे तो वह 
अपने पुत्र पोत्रा का उसके आधीन कर बत की तरह डलके सामने 
कुह MT | भारद्वाज का मत हे कि जो बलवान के सामने BRAT | 
हे, एक तरह से बह साक्षात्‌ इन्द्र को प्रणाम करता है । विशालाक्ष 
का विचार है कि पूरी .तेय्यारी के साथ बलवान्‌ के साथ लड़ाई 
करे | पराक्रम से बहुत स कष्ट नष्ट होजाते हैं ! क्षत्रिय का धम्मं भी 
तो यही हे। युद्ध मे जीत हार तो हुआ ही करती हे! इससे विपरीत 
कोटिल्य का मत है कि जा लोग सब ओर सिर काया करत हैं 
वह कूलेडक (नदी के किनारे के बकरे) की तरह निराशा में ही 
जीवन बितात हैं । यदि वह युद्ध करें तो उनकी बही गति हो जो 


` कि विना नाव के समुद्र को तेरने वाळे की गति होती हे । इसलिये 


उचित तो यद्द हे कि अविभेद्य दुर्ग का सहारा लिया जाय या 
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इसी के सदृशा किसी दूसरे बलवान्‌ राजा का आश्रय ग्रहण किया 
amı (१) धमेविजती (२) श्रखुरवेजयी (३) लोभविज्ञयी 
Ne से विजयी तीन प्रकार के हैं । 

(१) धर्म्मविजयी । धम्मैविजयी बदी है जो कि नप्ता मात्र 
ले संतुष्ट होजाय अतः सबसे पहिले उसी का सहारा लिया जाय। 


(२) लोभविजयी | जो अपने शुं से डेर तथा भूमि द्रव्य 
गदि पाकर संतुष्टं होजाय वह लाभावजया कहाता È । ऐसे 
आदमी को रुपया पेसा FHT अपना मित्र बनाया जय | 

(३) असुरविजयी | ज्ञो भूमि द्रव्य पुत्र स्त्री आदि के ग्रहण 
के साथ साथ जान भी लना चाहे उसको असुरविजयी कहते हैं। 
इसलिये दुबल राजा को चाहिये कि भूमि द्रव्य आदि देकर उसो 
जितना दूर रखसके रखे । 

यदि इनमें से कोई उस पर आक्रमण करना चाहे तो उसको 
सेधि, कूट युद्ध मंत्र युद्ध श्रादि के WAH! शत्रुके पक्ष को साम 
तथा दान से, अपने पक्ष को भेद तथा दंड से, ओर शत्रु के दुर्ग, 
राष्ट्र तथा छावनी को जहर शस्त्र आग आदि का प्रयोग करने वाल 
गुत्तचरा से. अपने वशमं FÈ उसके प.ष्णि पर प्रभुत्व प्राप्त करे । 

THAR स उसके रज्प को नाश RAT और कदिया तथा 
कुलीना ख उसको छिनवाये । इस ढंग के नुक्सान पहुंचाने कॅ 
बाद अपने दूत शवुके पास भेजे या यो ही ara करले। यदि वह 
इस पर भी न माने तथा आक्रमण करे तो अपने कोश तथा दंड 
का चोथाई भाग एक दिन के अन्द्र ही देने की बात कहकर संधि 
की प्राथना करे । 


दंडसंधि | यदि शत्रु Fad [सेना लकर ata] करने के 
लिये तैय्यार हो तो. रही घोड़े हाथी तथा विषेली चीज देकर संधि 
करल। ` 


संधि क०| करने के लिये तेय्यार हो तो राज्यद्रोहिया, दुरम 
तथा जांगलिकां का उस के पास haq) उन का अध्यक्ष I 
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. | विश्वासपात्र व्याक्वै को बनाव | तोद लोगों की सना उसको zal 
te ae ~ oF 
~ बत लागा का raa देकर या राज्य भक्क ताल्लुकेदार (मोल) को 
| उसके पास भेज जोकि उसको कष्ट के समय में नुक्सान पडुंचावे । 
सारांश यद्द है कि उन लोगों को उसके पास भेजे जोकि दोनों के 
mes =e A ~ ET T ` ~ 
लिये खतरनाक हा ओर राजु के साथ हो जिन को नए हो जाने पर 
(उभय विनाश) उसका कल्याण हो । i 
A nm i ` tA a 
MIU | यदि बह कोशसेधि चाहे उसका ऐस बहुमूल्य 
पदार्थ जिनका कोई भी खरीदार न दो या युद्ध के लिय अनुप 
. / योगो जांगलिक पदार्थ उसके BTS कर । 
A A ~ CeO es `~ 
भामसाध | यदि बह AUT ag तो उस को ऐसी भूमि 
| देज' कि दूसरे की हो [प्रत्याद्‌या], या जिस पर दुश्मन या 
|~ ~ ~ A 5 . 
निस्सहाय लोग बसे हां या जिल के संभालन में भयंकर चय तथा 
| व्यय का सामना करना पड़े। 
सर्वस्व = on = ç ५ > 
[ | . SAAT । यदि वह सर्वस्व लेकर सवेस्वसांधे संधि 
८ करना चाहे तो राजधानी को छोड़ कर सब कुछ उस के gaz 
' कर दे | fd 
| aS > an 7 
डुबल को चाहिये कि बलवान्‌ राजा को बही चीज दे जोकि 
उसके पास न रह. सकती हो या जिस को कोई दू लरा लेजाना 
| पाहता हो। अपने प्राण की रक्षा प्रत्येक उपाय से कर। धन का 
क्या ? । धन तो अनित्य हे! उल के लिये बहुत सोचना ठीक ; 
नेही है । s i 


१६३ प्रकरण | | l. 
मंत्र युद्ध | 


| _ यदि बह संधि करने के लिये न तेय्यार हो तो उसको कहे 
| फै--षड्बर्ग | काम ऋधादि ] के INÈ होकर अमुक ATH राजा 
| नए होगये । आप उन राजाओं का मागे न ग्रहण करिये जिन को 
भपनी इन्द्रियां पर कुछ भी वश न था ! श्राप धभ्मे तथा अर्थ के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- | ‘ [es FP 


FR a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


३६४ | कौटिदय श्रथेशाख । 


अनुसार काम HLA | उनका साथ न amaa | वह उपर से दोस्त 
हे ओर अन्दर से दुश्मन ह जा के राप का साहस, अधम्म तशा ~ 
AMARA क लिय उपददा देत ह। जाजान छाड़कर लड़ने वाल 
Mis साथ युद्ध करने को साहस, दोना आर स हा लागा के नष्ट 
हाने का नाम AA आर दाथ A Begs चाज का नलव तथा 
अच्छे दोस्त को छोड्ने का नाम अथातक्रम ह । अघुक राजा 
बहुत स मित्र ह । जो कि उसको अथ द्वारा सहायता द्ग | वह 
उनसे सहायता प्राकर आप पर सब ओर स चढ़ाइ FATI | 
मध्यम तथा उदासीन मंडल उसके साथ हे । आपता अकेले पड़ 
गये हैं । बह तो आपके लड़ाई में पड़ने को प्रताक्षा हा कररहे हैं | 
शोर सोचरदे है आपका क्षय तथा व्यय हो । आप के मित्र जुरा 
होजांय । जब श्राप का के!ई सहारा न रहेगा | ता आपका सुगमता 
से ही नष्ट करसकेंग | इसलिये आप को दुश्मनों को बातामन न - 
आना चाहिये- ओर दोस्ता को घाता का इसप्रकार बेकदरा न 
करनी चाहिये। दोस्तों को परेशान करना आर दुइमना कॉ लाभ 
पहुंचाना आपके लिये ठीक Al मालूम पड़ता । आप कया अपना | 
जान खतरे में डालरदे हें तथा अनर्थ अपने सर ले रहे हैं । 


यदि वह इसपर भी आक्रमण ही करे ता उसके TRAAT का 
बागी बनादेवे | उन्ही उपायों को कामम लाचे ।जनपर सन्थवृत्त 
तथा ATA नायक. प्रकरण में प्रकाश डालाजाचुका हें । AT 
तथा रसद [ जहर देने वाले] लोगों को उन उन स्थाना पर पु 
घाव जिनकी रक्षा करना आत्मराचतक प्रकरण मं अवश्यक 
प्रकट कियागया k बन्धदीपोषक ( लड़ाकेयों को रंडी बनाने के 
faa पालने वाले लोग) लोग खूब सूरत जवान श्रोरतो स दुईपन 
की सेना के सनापतियों को उन्मत्त करवाय | जव किसी पकस्वामा 
पर बहुत से आशिक दोजांय तो उनका आपस म॑ agra जा | 
पक्ष पराजित होजाय उसको TAT की सलाह द या अपने 
साथ मिलजान के लिये कहे | y 
fag के भेष में गुप्तचर, कामी सेनायतिया को सांबननिक 
षाध (बाजी करण करने वाली दवाइयां ) में ज़हर मिलाकर दव | 
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l बेदेहक ( व्यापारा ) के भेष में गुतचर कामिनी राज रानी के पास 
४" रहने वाली दासी क( रुपया पादे तथा अपने जालमे उसको Hay 
इसा प्रकार कुछ लोग नोकर का भेष बनाकर उसको कहें क्रि अमुक 
जहर तुम AZAR के भेष में आने चाले व्याक्ति का देदेशों यदि वइ 
यह मजूर करल तो उसको धारे धीरे राज रानी तथा राजाको भी 
-जहर देने के लिये प्रेरित करे । कार्तान्तिक (ज्योतिषा) के भेषमें गुप्त 
चर परपरा स महामात्र पद पर नियुक्त व्यक्ति को कहें कि आपमें तो 
संपूर्ण लक्षण राजा होने के हैं । इसके बाद उसकी स्त्री भिक्षुकी का 
भष बनाकर महामात्र की स्त्री से कहे कि-तुम्हारे जेः लड़का 
हाजायगा। या वही भिक्षुकी स्त्रो के भेष में पंडच कर महामात्र 
का कह h- राजा मुझको पकड़ लेगा । परि बाजका ( सन्या- | 
सिनी ) न आपके पाख अमुक चिट्टी गहना आद्‌ भेजा ह। इसी 
प्रकार सूद (दल बनाने वाला ) तथा अरालिक (पाचक ) के भेष 
मे गु्तचर उस महामात्र को जहर देने के उदेश्य से जाकर कहे कि 
महाराज ने आपके खाने के लिये अमुक वस्तु आपके पास भेजी हे । 
| बेदेहक लोग इस वस्तु को मार्ग में ही छीनकर माहामात्र से कहें क्रि 
कि देखो राजा तुमको मरवाना चहाता È तुम लड़ाई + लिय तेय्यार 
। द्वोजाओ। कायः अवश्य ही सफल हो MAN इस प्रकार पक. 
|. दाया तीनों उपायास महामात्रो को देश छोड़ने के लिये या राजा 
पर चढ़ाई करने के लिये प्रेरित करे। 
ag के दुर्ग में रहने वाले शून्यपालो (sare जमीन के प्रबंध 
कर्ता) की ओर से सत्री नागरिकों तथा ग्राम्रीणो को कद कि 
शून्यपाल ने राजकर्मचारियां तथा फोजो को कहा हे कि--राजा 
भयकर तकलीफ में पड्गया हे। अब उसका जीति जी azar 
। असंभव ÈI जवदस्ती के द्वारा धन इकडे न करो। नदी तो तुमका 
मरवादिया AMT! जब सब लोग इकट्ठा हो Ala तो तोच्ण 
उनको तथा उनके मुखिया को जहर देदेवं ANTS तथा कह 
y Rr लोग शन्यपाळ की आशाका उल्लंघन करते हैं उनके साथ 
| व्यवहार किया जाता हे। इसके बाद वही लोग शून्यपाल के 
स्थान पर खून. स लेथ पथ aera दृथकड़ी संपत्ति आदि फेंक 
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aad | इसपर सत्री लोग सब ओर शोर मचाद्‌ कि “ शून्यपाल 

एगो को मरवाता हैं तथा लूटता हे । इसी प्रकार प्रजाको समा- 
इता के विरुद्ध BUSA जाय | गांवां के बाचम रात के अन्तर 
ताच्ण लोग कहे कि “जा लोग अनपद म पाप करत ह्‌ उनके साथ 
यही व्यघहार किया Male” | इस पर Ale जनपद के लोग 
भड़क जावे तो उनके द्वारा समाहता को मरवा देवे । उसके स्थान 
पर किसा कुलीन या केरी को नियुक कर । 

शत्रु राजा के विषय म॑ झूठा मूठी खबर उड़ाकर तथा उस के 

तकलीफ में पड़जान को प्रगट कर गुप्तचर लाग अन्तःपुर, पुरछार 
[शहर का मुख्य दवाज्ञा], द्रव्य तथा थान्यभडार आदिम आग. 
लगा दे ओर लोगों का मार | 


१६४-१६ प्रकरण | 
सेनापतियों का घात तथा राष्ट्मंडल | 
का प्रोसाहन। | | 


राजा [शत्रु राजा] तथा राजवल्लभा (gaia) के पास रहने 
घले सत्रि gaar) पदाति अ्रश्वारोही रथी तथा हस्त्यारोही सना | 
के मुखिया को दोस्ती भ बात करत करत कहे कि श्राप लोगा स | 
राजा नाराजहे। जब वह लोग किसी एक स्थान पर LTE हा तो. र | 
MY लोग रात के पहिया Bata आप को बचाकर SAF 
पास जावे और कहे कि “राजा ने आप को बुलाया हैँ ! चलिये | 
ज्या ही वह चलन के लिये बाहर निकल उनका मार डाला जाय। 
सत्रि लोग चारों ओर यह फेळाई “राजा की आशा से दी यह 
किया गया हे ”। प्रवासित लोगों स सत्रि लोग कहे कि--दम आप 
को सलाह देते हैँ कि यदि आप अपनी जान बचाना चाहे तो यहां 
से भाग जांय । यदि किसी को राजा ने मांगने पर कोई चीज न 
दी हो तो सत्रि लोग उस से कई कि--राजा ने शुन्य पाल से यह i 
बात कही है कि अमुक अमुक व्यक्ति हम ख वह वस्तु मांगता हैं 
जाकि उस को न मांगना चाहिये था हमारी आश के AIA 
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IZA के गट्ट के संहारे उस से उस वस्तु को छीन लो | इस के 
बाद पूववतू काम करे। यदि राजा ने किन्ही को मांगत ही चीज 
Tal ही तो सत्री लोग उनको कहें कि-राजा ने शन्यपाल से 
कहा हे कि श्रमुक श्रमुक व्यक्ति ने ग्रयाच्य वस्तु हम से मांग at 
हैं । विश्वास दिलाने के उद्देश्य स ही हमने उनको वह बस्तु दी हे! 
तुम शवुआ का साथ मे लेकर उसके छीनने की कोशिश करो | 
इस के बाद पूववत्‌ काम करे। जो लोग राजास याच्य वस्तु 
का न मांग उनको सत्रि लोग कहें क्रि-राज़ा ने शून्यपाल से कह! 
X कि-- AAR अमुक व्यक्ति हम से याच्य वस्तु भी नहीं मांगता 
हे। इस से आधिक आर क्या बात हो सकती है क्योकि वह अपने 
दाष। से दी डरते रहते हे । उन स हमारा पीछा छुड़ाओ ” | ca 
फे बाद पूववत्‌ काम करे । Sara (शत्रु के पक्त मं ही जाने 
घाले लोग) के लोगो के साथ-इसी प्रकार व्यवहार किया जाय | 
राजा के पास रहने वाला सत्री राजा को कहे कि-तुम्हारा 
अमुक महामात्र II Wawa के साथ बातचीत करता È | 
यदि उसको इस बात पर विश्वास आजाय तो कुछ एक वागियों 
का राजु का TAA A प्रगट कर पेश करदे आर कह के देखो यह 
बात ऐसी हे | ; 
a सनापतिया, मुखिया तथा प्रकृति के प्रधान प्रधान पुरुषा को 
भूम [ह्रण्य आद की लालच GRC अपने हा MITAA A साथ 


A 


लड़ा (Za जाय या ZAC दश म चले जान केलय कहा जाय 


याद्‌ सनापति का कोई लड़का किसी समीप + दुर्ग में रहता ह। 
तो उसको सत्रि लोग कहे कि--तू अब समर्थ होगया है । तुझको 
यहां पर यांही बन्द करके रख छोड़ा हे । तू चुप बेठा हे? आक्रमण 
कर राज्य को संभाल ले | नहीं तो तुझको FACS मरवा STAM । 
इसी प्रकार किती केदी कुतीन को हिरण्य का लाळच देकर 
कहा जाय क्रि-शत्रु के सना की अन्तरीय MH को या उसकी 
सीमा पर रहने वाली सना के एक भाग को नए करदे! इली 
प्रकार जांगलिकों को — उसके राज्य का सत्यानाश कर- 
ह । या पंणग्राह को कहे कि “में दी तुम्हारा पुत्र हूं। मेरे 
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नए होते ही राजा सबको डुबा देगा” या यदद कदे कि“ आओ 
आपस में मिलकर हम तुम चढ़ाई HCI” जब वह इकडे होजांय | 
तो उनको कहे कि “अमुक राजा मुझको नष्ट कर तुम सब लोगों 
को नष्ट करेगा | तुमको सावधान दोजाना चाहिये। मे तुम्हारा 
ही कल्याण चाहता हूं । 

पड़ोसी शत्रु के खतरों तथा आक्रमणों से बचने के लिये राजा 


को चाहिये करि मध्यम उदासीन राजा को सवेस्व तक देकर AT 
साथ मिलाले ॥ 


१६६-१६७ प्रकरण | 
शस्र, अग्नि तथा रस का प्रयोग । वीवध, आसार 
तथा प्रसार का बध | 
SSNS 


दुर्गो मे ACEH (व्यापारी), गांव मं गृहपत ( गृहस्थ), आर 
जनपद्‌-स।वर्या म गोरक्षक या तापस के ATH JATT सामन्त 
आटविक या अवरुद्ध (केदी) कुलीन फे पाख परयागार (व्यापाराय 


र 
द्रव्य उपधारके रूपभ) भेजकर कह कि आप इस देश का लल । | : 
याद्‌ वह लोग देश जीतने के लिय श्राजाब तो दुगम रहन वाल | व 
गूढ़ पुरुष उनका सत्कार करें और उनको प्रवात के छिद्रो (प्रक | ( 
च्डिद्र) का ज्ञान कराव । ओर उनको साथ मिलाकर आक्रमण कर | प 
या स्कन्धावार [ छावनी ] मे शौडिक (कलवार), के भेब में | यु 
रहने बाले गुप्तचर AAAA (परित्यक्त) पुत्रे को श्रवस्कदनकाल र 
( युद्धसमय ) में नेषेचानिक ( मंगलार्थ अभिषेक ) के वहान मदत मं 
रसमिले हुए सेकड़ा शराब के घड़े दे या पहिले दिन Jara या रो 

mu (नशा दिलाने वाल) मद दे ओर दुसर दिन जहर मिला च 
मद देदे। या दंडमुख्यां ( सेनापति ) का शद्ध मदद ओर जब नशा | स्त 
आवे ता व्ष मला मद ZIZ | या देडमुख्य भषधारा खुफिया या 


“aaae पुत्र वाल तरीके का कामम लाव | y5 
पव्कमांसिक [पका हुआ मांस बेचने वाला], ग्रांदानिक (भात | 
बचने वाला], शॉडिक बा आपूपिक [eag] भषघारी ए | कर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RRETA १२। y 
३८२. 


चर आयल भ॑ मिल ङ्ग = 
i is is H PICT यह शार मचाये फ्रि eta की अक्ष 
3 q E oS z ia 
¬ पद पर बड़ा सस्ती मिल रद्दी है | यदि शत्र थे T 
चीजा को लेने आवे तो जहर हि ER 30777 
soas ` ° जहर मिलाकर उन चीजों को उनके हाथ 
बच दथ! या स्त्री तथा लड़के जहरीले atest x ae 
शराब दही घी तेल आदि खरीदें और दई ह.” “पारियों से 
K A २ खराद ओर कहे कि इसी 
ऊछ आर अधिक दो। जब बह न हें ते A a mess 
S 5 ते। उन चाजामे उल्टा दें 
5 iss उल्टा दें | 
सारे में (qaaz) या व्यापारी लोग हाथी घोड़ों के घास 3 
a जर मलाद्‌ | मजदूर लोग (कर्मकर के भेष में गुप्तचर) 
हे स =; wes T ta z 
व्यापारी] a US वेच या पुराने गोबाणिजिक [mat के 
गो wats तपा डा को. गहान (मूलमाया) मे 
$ क कुडा को-या (सांगो म J 
a 8 3३ काया (सांगो में छछ्व॑ंदर क 
लगाकर ) बदमाश as गदहे ऊट भैंस आदियों को pat 


डे 
xs 
१ a> >: 


तथा बहेलिये Ñ sa. I CE ~ 
पजड़ा ख शरा तथा चातॉको- -या संपेरे बिशेल 


हेम देशम gamy ने राज्य ललत. 
मंच जाय तो मीड हा nee RR CV 
राजा को कतल करई । या मले. स्थान में gama और 
सार क We गुतचर eee ज? भोट तावास दः 
स्तंभ बार अ। त र रया सन, (खतरनाक स्थान) 
कका दे स्थाना  छिपकर aT" चाराओर से घेरकर 
E ल के घोल eS बन 
करदे। ara नचि में अपने देश के खेनिकों ऊ द्वारा उसको कतल 
Sh झोल, तालाब के बांध तथा पुलको तोड़कर पानी 
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की बाट में उसको TE! या AAS, वन तथा नर्दोके ze 
ते ही उसको योग अग्नि तथा घूम से उसको नष्ट करद्‌ | अथात्‌. 
के बह संकट में पड़ ते| उसकी आगर, araa दुर्ग (पानी आदि 
ज्ञब i 
स रहित रेगिस्तान का दुग) मे फल तो उसको धूम स, घरम रहे 
ग 
ता याग (जहर) से ओर पाना म qa तो उसका खूनी मगर तथा 
पनडुव्बियो [ उदकचरण | के VT त।चण लाग vas । यही वात 
दबकी जाय जवकि वह मकान में आग ZINA के कारण 
भागता हो। A 
योगवामन तथा यांग आदेया 


x 


उपरिलिखित स्थानो मे ज्या 
करदिया जाय! 


१६८-१७० प्रकरण | 
योगातेसधान दडातसधान तथा TRAAT I 


+ 


~ ~~ 
a किस याग क द्वारा 
शा 


र 
ral 


S89 = 
चढ़ाई करन के समय जत मन्दिरों यज्ञशालाओं म शाज्जु aN 2 

रुप स आता जाता हो उनम नाशक प्रयागा [याग] की काम म 
लांव। ज्या ही शत्रु मन्दिर म घुल उक्त पर यंत्र के सहार = 
दीवार at चट्टान गिरोद, या किवडि का या भत म SURT 
या किसी पक स्थान पर बंधे परिघ का फक FI या देचता के 
शरीर मे छियाकर हथियार रखे AIT उनके द्वारा उसकी मा 
या जहां जहाँ पर बः विशप रूप से आता हो उका जहरी 
गावर तथा पानी से लेप । या फूल का Gaal क वहन ज 
बुकनी या उसका Fat ददे । या काला ख AC हुआ या खत 
गठ्ठा नीच बनाकर चारपाई तथा विस्तेर AA जितका नि $ 
भाग यंत्र से बथा हो ज्या हदी राजा उस पर लट उसके BA G 
द्वारा कुंद mag में फॅक दे या जांगालका तथा अमित्र | 

SISA होने के समय में ओ सेनिक जनपद प्रांत करन : 
समर्थे है, उनको इधर उधर कर दे। यदि दुमे हो! तो उनको इथ _ 
उथर भगा दे या शत्रु के उस देश पर चढ़ाई करने के (लिव Ta 
जोकि प्रत्यादय हा। ALVA का जो दश जगला! श्च fact हा र 
जिस मै पहाडी जांगलिक या नदी सम्बन्धी दुर्ग हो उस क 3 
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लड़के भाई आदि के द्वारा छितवा दे तथा उनही का राज्य उस 
पर स्थापत करे । देडापनत प्रकरण में किले के घेरा डालने 
[उपरोध] के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जाचुका हे । 


जन पयन्त लकड़ी घास भूस जला दे । संपूण पानी दूषित 
कर द या बहा दे। बाहर को ओर जगह जगद पर जाली az 
बनावे | कटीली झाडियां लगावे । शत्रु के स्थाना में अनक प्रकार 
को GU लगाकर उसके प्रधान २ AJA (खजाना, अन्नम डार) को 
चुरा लवे । जो अमित्र हों उनके साथ भी यही किया जावि शत्रु की 
सुरंगां म इतने बड़े बड़े तालाब बना दे जोकि पानी से भरे atl 
हवा आने के लिये भिन्न भिन्न स्थानों पर खाली गगरे, कुंप मकान, 
मड़इया आदि बनवादे | जिन जिन स्थानां पर संदेह होने की 
संभावना हो वहां पर भी यही करे । शत्रु की खुरंग में दूसरी सुरंग 
ब्नादे या उसके बीच में छेद कर दे तथा उसम धुआं पानी भर दे । 
या अपने किला का प्रबन्ध करे उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करे 
ओर इसके बाद विपरीत दिशा की ओर या उच्च ओर प्रस्थान करे 
जिस ओर वह मित्रा बघुओं तथा जांगलिकों स सहायता प्राप्त 
करसके या शत्रु के ही मित्रां राज्यद्रोहियां तथा शक्ति शाली पुरुषों 
को अपने साथ मिला सके या शत्रु को उनके मित्रों से जुदाकर 
सके या पा््ण पर प्रभुत्व प्राप्त करसके या उसका राज्य छीन 
सके या पीवथ आसार त्या प्रसार का ag करसके या वह 
काम करे जिस से आंख हिलात ही शत्रु का राज्य नष्ट करसके या 
अपना राज्यं बचा सके या मूल को शङ्कि शाली बनासके या 
अनुकूल तथा इष्टसंधि को WA BLAH! या किसी सद्य जाने 
बाले व्यक्ति को शत्रु के पास यह कहकर भेजे कि “तुम्हारा NER 
अमुक शत्रु मरे हाथ म हे। व्यापारीय माल या जुकलान का बद्दाना 
बनाकर सोने के साथ शक्ति शाली सना को मेज दा । म उसका 
बांधकर या देश निकाला देकर तुम्दोर पास भेज दूंगा”। यदि 
बह मंजूर करले तो हिरण्य तथा सारबल [शक्किशाली सेना] को स्वर्य 
प्रहण करले। या HATA किला दे देने के बद्दानि सना के एक भाग को 
अन्दर बुलाले ओर चुप्पे -gn मरवादे। या श्रकेल्ञे पडे हुप जन पद 
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को नष्ट करेन की इच्छ से शत्रु को सना को बुलाव तथा जब वह 
देश का घेरा डाले तथा उस पर पूण रूप ख ।वेश्वास कर ता उस 
क्षे मरवा दे। या मित्र बनकर UZ लागा का कहला द क इस 
किल में धान्य घी नमक आदि कम पड़ गया है । अमुक AJR 
समय में यह चीज इस स्थान पर भजी AIA! तुम रास्त महा 
इन चीजों का छीन लो ”। इस के बाद राज्यद्राही जात RET 
yaa तथा जांगलिक लोग जहरीले अनाज तथा घा का लकर 
ag | श्रन्य सब प्रकार की सामिग्रियां तथा WAT के सम्बन्ध मे 
भी इन ही नियमा का काम में लाव | 
संधि करने के बाद हिरण्य का एक भाग उसा समय और शष 
भाग धीरे धीरे विलंब के बाद देवे । इसी दाच मं उसके सानका 
को जगा देवे या अर्ति बिष शस्त्र के द्वारा प्रहार करया TA खार 
तथा सेनि के लोभी दबोरियां के अपने बश मेकर AT! We 
अपनी शक्ति बहुत हो कम समझे [ परिक्षीण ] तो शत्रु का अपना 
EW देकर दूसरे स्थान पर ASH जाव । याद ।नकलन। क।ठन हा 
तो gin लगाकर, दीबार फाइकर, [ Haag) या मकान तोड़ 
कर भागजावे | या रात मं आक्रमण कर अपन यज्ञ मं सफल RI- 
' जाय । यदि यह न A तो qoiadi मागे से या पाखंडियों के 


~ 


>. ~ ~ an ~ ड Se 
भष मं दल बळ क साथ धार धार Al Cai का भेष बनाकर मुः 


के पीछे पीछे चलकर वाहर निकल जावे । या देवता के चढ़ावे तथा 
श्राद्ध संबधी उत्सवा म विष Her WA तथा पानी लोगो का देवे 
AR राज्यद्रोहेया क भष म आक्रमण कर गुप्तच॒रा की सनक द्वारा 
उनको ACTH | या दुर्ग ग्रहण करने के बाद भोजन करे, BETA 
जावे और मूर्ति के पोले पेटे या गूढभित्ते में य; मूर्ति युक्त तट” 
खाने मे छिपकर वेठनावे | जग किसी का भो ख्याल न रहे त; रात 
म सुरंग स राज महलम घुस आर रोय इण दुश्मन का ASIA 
या पेंच ढोलाकर यन्त्र को उसपर HHT या जहर तथा जलन 
बाली चाजांसे AIA साधारण या लाखके घरको अःगज्ञगाकप 
सात हुए दुश्मन का जीते जी जलादे । या TAZIA तथा ।वदार 


= 


मस किसी भी स्थःन पर तदख:नः gin यूढाभित्ति के Ae 


> Sa 
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छिपकर तादण लगि आनन्द मे प्रमत्त हुप हुए UT को मार डाल | 
या JAAT लाग AT देकर, या गुप्तस्थान मे (SW हुई ATA 
सांप जहर आग घुया आदे WH कर उसकी जान लेले | दाजु क 
ATJEH आन, पर गुप्तचर लोग मोका मिलते ही उसका जिल 
ढगका चुकलान TIATA पंहुंचाव ओर अपने acta के! संब 
प्रकार के इशारे देकर तेय्थार रख 

UF का चाहिय के द्रब।ज पर रखेगये तथा दुश्मनों के द्वारा 
जगह ATG पर IF A हुए लोगो का तथा Fie का Tal बजा- 


| कर इकट्ठा करें ओर पूर्व बत्‌ शव बाते को दुदरावे | 


१३. ग्राधिकरणा 


दर्ग लमोपाय 


LR 


१७१ FEIT | 
उपजाप | 


विजिगांधु यदि शत्रु के ग्राम [ पर प्रास] को अपने बश में 
करना चाहे ता १ AIT ख्यापन तथा २ देवत संयोग ख्यापन 
क द्वारा अपने पक्ष के लागा का उत्साहित करे ओर शत्रु के पक्ष 


के लागा का TIAA या पणान कर! 
(१) सवज्ञख्यापन ( सर्वेज्ञगताना )। ata आपको सर्वश्च 


प्रसिद्ध करन के लिये-घरों की गुप्त बाता का पता लगाकर मुस्यों 
का उनके इरादो का विषय म॑ सूचित करें--कोन कोन राज्यद्रोही 
हैँ इलबात को कंटक ait धन तथा BAA के आगमन के द्वारा 
प्रगट कर--यदष्ट ससग विद्या ( छिपेहुए संबंध! को पतालग।ने 


चाला विद्या ) म बताये हुए इशारा के द्वारा भावा नात का एदखाव 


yo 


' ओर मुद्रा ( चिन्ह ) संयूक कबूतरों के द्वारा विदेश के समाचार को 


प्रकाशित करे । 
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(२) दैवतसंयोगर्यापन ( देवताओं के साथ संधधका- 
होना प्रगट करना) देवताओं के साथ अपना संबंध प्रगट करन के 
लिदे--के!ई आदमी सुरंग के द्वाराआणग्नकुड, AT (मदर विशेष) 
तशा मात क नांचे पहुंचकर स्वय AA चत्य तथा देवता के रुप में 
बेल श्रोर पूजा लेव-या सांप तथा हिरण्य की मूर्ति के ्रन्दर 
बैठे लोग पाना में स निकले बोले तथा पूजन कराने लगे--या रात | 
में जल के भीतर समुद्र वालुका का कोश रख रुर श्रन्निाला दिख.बे | 
--या लकड़ी या बांस as (प्लवक) को शिला या जंजीर ( शिक्य ) 
से बांधकर देवता के रूप में उसपर दरीन दें--या जल Heal की 
बस्तियां भिल्ली से मुह ढांपकर, GIA BTR Beast तथा केकड़ा 
नाका Ga उद्विलाब आदि की चरबी में तेल को Clare पकाकर 
नाक में लगावे ओर यह प्रसिद्ध कर tH ANT पाना के बाच में 
आया जाया करत हे । उदक चरण] इन्द लागे, के Act बरुण तथा 
नाग कन्याश का सम्भ.षण आदि दि वाबे-कगड़ के सम्थ में सुद 
से आग तथा wat निकाले | Gee कार्तान्तिक, मैमित्तिक, 
agian, क्षणिक, [ तमाशा दिखाने चाले ], गूड़ पुदष, हज | 
giaa कर [विदूषक] तथा दशक आदि उपरिलिखित घटनाओं 
को अपने देश मे Hala । शत्रु के देश में कहत फि कि विजिगीषु 
को देवता दर्शन देते हें । उसको दिव्य काश तथा दिव्य खना प्रात | 
हुई दे। सांगविद्य। [हाथ देखने बाल] लोग देवताओं के सामते | 
प्रश्न, AIVAR को बालिया को परीक्षा तथा Eaa वित्रार 
आदि के द्वारा उसके विजय को ओर शत्रु के पराजय को सूचित 
करे। शत्रु को राशी मे दुन्दुमि के साथ sear को दिखावे। इन भेष 
धारी गुप्तचर शत्रु के मुख्य मुख्य व्यक्तियों के पास जावे Ale 
कद कि स्वामी ने आपका size सत्कार किया दें। अम्रात्यो तथा | 
Aa [आयुधीय] से कह कि हमारा पक्ष इस प्रकार GE Tal ६। 
शु का पक्ष इस प्र हार नट किया जासकता दे ओर ARTA 
में दोनो दी पक्षों की TRATT भलाई हे । हमारा स्वामी ATE _ | 
आदमियों का सुख तथा दुःख में पुत्र HTT पालन करता ६ a | 
इसप्रकार शा के ITH ळोगा को अपने साथ मिलने के ४ टं 
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Ei, 
| उत्साहित करे और- दक्ष लोगों को कहे कि राजाने तो तुमका 
एक गदहा समक रखा हे, दंडचारिया को बहकाव कि उसने तुमको 
लठेत तथा SHA बनारखा हे, उद्विग्न लोगो को समभाब कि तुमतो 
नदी के किनारे के We बना दिये गये हो, विमानित लोगों को कहे 
कि तुमपर तो पहिले से ही aw पड्चुका हे, हताश लोगों को 
समभावे कि तुमतो गिरासपर पळने वाल कउप बना दिये गये दों, 
। बदली के मेघकी तरह बह तुमको कुछुभी न देगा, दुश्मन को BE 
कि बदमाश और त को गहना पाहनाने से कया लाम £ a लोगों 
। का राजा ने आदर सत्कार किया हो उनको कहे कि शेर का चमड़ा 
लेने स क्या अर्थ सिद्ध होगा ? जो राजा के पास रहते हो उनको 
कहे कि तुमलाग मोतके ga (BBB) में हा, AAN राजाका 
सदा ही अपकार करते हों उनको कहे कि तुमतो पीलु 'लिखाकर 
तथा ओला दिलाकर ऊंटनी तथा गदही का दूध मथरददहा | जा 
लोग इनबातों स अपने चशे हो जांय उनको अर्थ तथा मान से 
संतुष्ट कियाज्ञाय | ज्ञा रोग द्रव्य तथा भत्ता से असतुष्ट हो उनको 
द्रव्य तथा भत्ता देकर खुश रखा जाय । यदि बह इनर्चाजा क 
छनक लिये तेय्यार न हो ता उनके बच्चों तथा स्त्रियों के पास 
गहना पहुंचाय जाय | eae * 
| यदि शहर तथा गांव के लोग दुर्भिक्ष चोर तथा जांगलिका स 
। पीडित होचुके dt तो सभी ळे.ग उतको कहे किं-ठुम स 
सहायता मांगो | और कहो कि यदि दमको सहायता न मिली तो 
हम न्यत्र चले जांयग। ae Sees 
जो लोग उपरिलिखित बातो में आजाव उनका द्रव्य थान्यक 
अदि देकर अपने साथ मिला लिया जाय । उपजाप का AIS 
|. अधिक अद्भुत काम यही है | 


१७२ प्रकरण | a 
| योग वामन | ; 


` र >. be १. 

। मुंडे या जटाधारी के भेष में गुसचर पहाड़ की गुफा म॑ रहे f 
2 n at बहुत a 

शोर अपनी उमर ४०० साल की प्रकट HC! बहुत से SEIT 


Y 
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शिष्यो को साथ में लेकर नगर के समीप में डेरा डाले isas 
MT मूल फल आदि के लिये शहर में आवें और आमात्यों न J 
UST को महात्मा जी के दर्शन के लिये उत्साहित करें । जब = | 
उसके पास अधे तो उसको पुराने राजा तथा Tay देश के Pe 
में नया नयी बातें वतांव । साथ ही कहे कि--सो सो साल बाद में 
आगमे प्रवेश कर चोली बदलता हूं तथा वालक के रूप में व 
हाता हू । अब आपके सामने चौथी वार आग में प्रबेश कता | 
आप अवश्य ही आवे | श्राप जा चाहे तीन वर मांगले । यदिराजा | 
को विश्‍वास AAA तो कहे कि “आप सात रात तक तमाशा | 
दुखनेकेलिये सपरिवार यहांपर ही रहिये”। यदिवह बहांपर रहजाय 
ता आक्रमण कर उसका काम तमाम करदे | या-मुंडे या जरा- 
धारी के भेष मे JUAT यह कहे कि जमीन मे गड़ा हुआ धन बता- 
one ओर साथही अपने बहुत स शिष्यो को लेकर पड़ास के 
ee तय काडे त लोट कर रख 
ऐसी सोनेकी नली भा रती जा सकती जिम बाजा ह 
सके | इसके बाद eal राजाके कहे a ee sean 
दक KEA झुक सिद्ध पुरुष जमीन 
ang xq है का बता सकत! है। राजा उससे जोजो वात 
अ इ देव ओर साथ ही चिन्ह भगे दिखावे। या जमीन 
; SA [ना गाडू कर कहे कि-खज़ाने की रक्षा नाग 
कर RRI बना पूजा पाठ के उनका प्राप्त करना सुगम 
es he T Rara आनले तो पुनः बही खात रात चाळा | 
apa Sore | या बही तपस्वी स्थानिक बातो का 
कर ÀS जाव | सत्रि ae 2 ae ma ee aS 
सिद्ध हे। उसको संपूण सिरि AN I Mas आ 
बात करत = a as = er elk दाग 4 । र्‌ः जा उसस S 
वही सात रात वाला वि हे व oe साळ 
= ET श जा GRUA सिद्ध बनेहुए गुप्तचर राजा | 
T लगाकर भिन्न 


| 


न 


O 


a , 
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भिन्न उत्सव में मुख्य मुख्य राज्याधिकारियों (sale मुख्य) को 
हृ कहकर राजा पर आक्रमण करसकते हैं | 
इसा प्रकार जटाधारी के भेव मे गुप्तचर अपने आपको जल के 
भीतर या सुरग लगाकर मूत्ति या तहखाने के अन्द्र छिपाये रखे 
सत्रि लोग saat वरेण राजा प्रगट करें ओर राजाको पूर्ववत्‌ 
HAUT | या सिद्ध के मेष मे जनयद्‌ की सीमा पर रहँ और Wy 
के दिखाने के बहाने राजाको फंस वे। शत्रु को बुला कर उसकी 
छाया राजाको RAA ऑर श्रस्वरक्षितः स्थान मे पाकर उसको 
कतल HAA घोड़ों के व्यापारी क मेष में आकर घोड़ा बंचना 
शुरू करें । ओर राज्ञा को घोड़ा देखने के लिये वुलावे। जब राजा 
घोड़ी के देखने में निमञ्न होजावे तो मोका पाकर उसके( भीड़ के 
रन्द्र ही स्वयं मार डाले या घोड से मरवा दें । या तीक्ष्ण लोग 
नगर के समीप में चेत्य पर चढ़े ओर गाजा वाजा बजाते हुए स्पष्ट 
रूपल कहे कि--हम लाग राजा ओर FET मुख्य लागा के माँस का 
खाकर पूजा HAT | नामेत्तिक तथा माद्राते १ बत हुए गुप्तचर इस 
समाचार को सव ओर को WaT | या वह लोग नागका मेष 
बनावे, शरीर भें जलने Tia तेल मले ओर हाथ मे लोहे के मूल 
तथा शक्कि ले कर जोर जोर से दाने को ATT तया पूर्ववत्‌ कहे 
I—tig का चमडा पहिनें, ga से आग aa gai निकालते 
हुप राक्षत का रूप बनाकर नगर के चारों ओर तीन फेणी कर, 
और EMA तथा हरिनों के WRC शोर के बीच में पूर्ववत्‌ BE | 
या--जलने वालि तेल (तेजन तेल ) ख aaa को मिलावं Ae 
TAR मूर्ति पर मलकर AAA तथा FATT कह WT FAC ल.ग 
उसवात को. इधर उधर Balsa । या-प्रसिद्ध तया MAZA 
देवताओं की प्रतिमाओं HA GAR घारा बहव अर FAC लाग 
इधर उधर कहे हि देबता लेग खून बरसा रहे हैं । जो शूर बीर 
हो उसके देखने के लिये aa | जा जा देखने के 54 जाव उनको 
लोहे के सूसळ स मारडाला जावे ओर लोगो में फेता दिया जावे 
कि शायद उनके WAR ने ACIS हे AA तथा इस अहुत 
द्रात को देखने बाळे लोग राजाको सारी बात कद । UATE तथ 
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मोहूर्तिक लोग शान्ति पाठ पढ़े और प्रायाश्चित्त करें और कहे कि 
इसके किये विना राजा तथा देशका बहुत ही अधिक ABUT हो 
जायगा“ इसके बाद राजा को सात रात तक मंत्र तथा चलि होम 
करने के लिये कद ओर इसके वाद उसको GIG MTS | 
विजिगीषुं उन योगों को अपने देश में दिखाबे और शत्रु को 


RGN तथा उसी मार्ग पर चलाने के लिये उनका प्रतीकार करे। इस 


बाद उपरि लिखित योगों या तरीकों का प्रयाग कट। जा शत्रु हाथी 
चाहता हो उसको नाग वन पाल के खूब सूरत हाथी को Hayy 
लिये AJRA । यदि वह विश्वास मे ग्राकर जंगल मे घुल ता 
उसके अकेला पाकर मरवा डोव या पकड़ कर कैद करले | शिकार 
के इच्छुक [ खुगयाकाम ] राजाओं के साथ भी यही व्यवदार 
किया जाय । जो लोग स्त्री या द्रव्य के लोलुप हो उनकी दायाद तथा 
निक्षेप को छुड़ाने के लिये आई हुई कुलीन विधवाओं य! जरान 
`~ N 


तथा खूब सूरत आरट! ले फंसाबे ओर जब वह लोग उनके साथ 


RA S3 


समागम करने के लिये रात मे निकलें तो छिपे हुए AA उनको जह 


या हथियार से मारडाले । जो लोग-सिद्ध, प्रतजित [ बैरागी ], 
चेत्य, स्तूप, मूर्ति श्रादि के दर्शन के लिये प्रायः आया जाया करते 
हो, तहखाना, सुरंग, गूढ़भित्ति आदि में छिपे हुए Geo लोग उनकी 
मारडाल | 

शत्रु राजा--जिन देशों में तमाशा देखने के लिये जाता हो-या 
जिन बिहारों में तथा याज्ञाओं में आनन्द मानता हे—या जिस जल 
में नहात तथा कलोले करता हो-या जडांपर गाली गलौज 
THAT हो--या यज्ञ, उत्सव, सूतिका, wey, रो, प्रीति शोक, भय, 
शादी व्याह आदि मे पंहुंचकर प्रमत्त हो जाता हो या अपने आपकी 
भूल जाता होया जहां पर कि कोई भी get दार न हो, दुर्दिन 
या भीड हो--या निजेन प्रदेश में, या आग से जलते हुए ब्राह्मण 
के स्थान में मोजूद हो--तो वहां पर तीक्ष्ण लोग पूर्व स ही छि? 
हुए गुप्तचरों के साथ मिल कर--वस्त्र, MAW, माला, शयन, 


आसन, मध्यभाजन आदि की घंदी तूदी अ.दि के बजेत ही À 


पर प्रहार कर ओर जिल रास्ते से राज महल में घुसे हा sat रास्त 
`: ~ N मै 
से बाहर निकल जावे इसीका नाम योग वामन हे । 
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१७३ प्रकरण । 


खुफिया पुलिस का प्रयोग । 


~ 


क ga I È 93 


हे शरण लाल bo aoe a AN का मुखिया हे। । बह शत्रु 
सपने देश से समिती ता = पुष्ठ करने का बहाना करके 
क त्य प्रकार की सहायताओं के लने 
को कोशिश करे । इस ढंग पर खुफिया पुलिस का संग्रह कर और 
UF राजा का AGA लेकर अपने स्वामी के वागी गांव या दोस्त 
पर आक्रमण करे We वदां स हाथी घोड़ा बागी अमात्य सैनिक 
तथा दोस्त को पकड़ कर AL राजा के पास उपहार के रूप में 
भज | सहायत। प्राप्त करने + बहाने शत्रु के किसी एक जनपद मे 
बस जाय, श्रेणी य जंगल में ही अपना अड्डा बनाले |. जब शत्रु 
) TIS लोग उस पर विश्वास करने लंग तो उनको अपे स्त्रामी 
5 Rea या जंगल के प्राप्त करने के उद्देश्य स भजे ओर साथ ही 
अपने स्वामी को गुतरूप से. सूत्रित कर उन को पकड़वा दे । 
अमात्यां तथा आटविको [जंगल के स्वामी] के कामों का अनुमान 
भी इसी से कर लेना चाहिये । दष्टान्त स्वरूप शत्रु से मेय! करने 
के बाद विजिगीषु अपने अमात्यां को बरखास्त कर दे | बह शु के 
पास दूत भेजकर कहे कि आप HI कर हमारे स्वामी को प्रसन्न 
करवादीजिये । यार ag इस वात के लिये दूत भेज तो ARUS 
कहे कि “आप के स्वामी अमात्यो को हम से फाइते हेँ। आगे से 
यहां पर मत आना? । इसी प्रकार विजिगीषु किसी दूसेर AAA 
को निकाल बाहर ac) वह भी शत्रु की. शरण ले और WIT 
स्वामा के खुफिया, बागी, चोर तथा जांगलिक आदियों को साथ 
| लेजाय ओर श्रु का विश्वास पात्र बनकर, इस के MANT, 
~|. sea तथा दंडचारी [सेनापति] आदि मुख्य मुख्य पुरुषो को 
यह कहकर मरचादे कि “अघुक ATs व्यंक्ति UZ के साथ मिला 


= sR 


Se 
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उसका घात करवादे । यदि वद शाजु से अकेले दी लड़ने जावे तो 
उसके दोनों रसे घेर कर नष्ट करदे । यदि वह किसी पर भी 
, विश्‍वास न करे, शत्रु पर अकेला ही चढ़ाई करे या [arasa] gy 
, की भूमि को लेना चाहे तो शत्रु को ,सब प्रकार की सहायता पहुंचा 


eS mc ° 
| 
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विजिगीषु शत्रु से कदे कि “अमुक राजा दिन पर दिन gh 
शाला हो रहा दै ओर सेना बढ़ा रहा हे MA आपस में मिल है 
कर उसके नए करें। इस से तुक को भूमि या,हिरण्य मिलेगा” 
यदि ay विश्‍वास में आजाय तो उसको प्रकाश :युद्ध में शत्रु स 
मरवादे। या भूमि दान, पुचाभिषक या अन्य ऐले ही उपयोगी 
हत्व पूण काम पर उसको बुलाकर केद करेल । जो इस में न 
फल उस को BWIA मरवाद ।याद्‌ चद स्मयन Arley ता Nia 


कर उसका उच्छेद किया wma! यदि बह रघु के साथ लड़ाई 
छेड़कर सना LHR करना शुरू करे तो उसकी राजधानी को अ्रपन 


RT में कर ले। या शत्रु की भूमि पर मित्र को या मित्र की भूमि | 
: पर शत्रु को उकखावे । जब मित्र दाजु की भूमि को चाहे तो अपनी | 
,हानि का बहान। कर स्वयं भी लड़ाई मे कूर पड़े । यह तथा ऐसे ते 

| 


ही अन्य तरीके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये काम में लावे। 
विजिगीषु अपने किसी मित्र की भूमि पर आक्रमण करने बाले | 
शत्रु को सेना के द्वारा सहायता पहुंचावे | इस के वाद गुप्त रूप से 


मित्र के साथ मेल करेल । और मित्र को कहे कि किसी तरह तुम | 
“हमारे शत्रु को हमारी भूमि पर क्रमण करने के लिये उत्साहित 
“करो | इस ढुंग की मंत्रणा करने के बाद वह अपने आपको । 


विपत्ति मं पड़ा दुआ प्रगट कर आर. जब शत्रु उस पर आक्रमण 


करे तो उसकी या तो मारडाळे या जीवित पकड़कर उके राज्य 


UF दुग का सहारा ले तो उसकी भूमि को सामतादिय। के द्वारा 

“नेष्ट भ्रष्ट करद्‌ । AN पर यदि वह सेन्य द्वारा देश की रक्षा करे ता 

“सन्य को मरवा दे । याद ag तथा उलके मित्र आपस में मिले | 

* रह ता खुले तर पर U4 तथा राज्य देने का प्रलोभन दे | दोनो गे. 


| 
का आपस म बांट ल । यदि कोई शत्रु अपने मित्र के aai किला. | 
| 
| 


ओर खे तनखाह पाने वाले मध्यस्थ दूतो को भेजे और RET | 
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कि “अमुक राजा शत्रु स मिलकर राज्य लेने की कोशिश कर 
हा है. । इस प्रहार दाना में फटाव तथा संदेह पैदा करने के 


बाद ।वाजिगाणु अपने सनापतियों, gige तथा aagal - 


को यदद कहकर निकाल द कि “यह शत्रु से मिले हुए हे” । निकाले 
जाकर वह शु क युद्ध, किले का घेरा, या अन्य अवसर, पर 


पकड़वा TI देश के मुख्य मुख्य वर्गों को आपस में फाड़ दे । 


` साक्षिया के सहार भदभांव को बढ़ाव तथा पुष्ट करें। 


RAU तथा बहरा के भेष में खुफिया शत्रु के किलर के 
सुख्य FAA पर मांस बच तथा पहिरेदारा से दोस्तो करले । दो 
तान वार चारा के आक्रमण को सूचित कर दुश्मन राजाके बिश्वा 
सपात्र बन जाय ओर धीरे धीरे उसकी सेना को दो भागों में 
AZAR । इसके बाद गांव पर आक्रमण होनेपर या घरा डालने पर 
शत्रु का कह [कचोर लोग ANTES | सख्या मे बहुत अधिक हैं। 
बहुत बड़ी सना को जरूरत हे! । जव वह चोरों को दंड देने के 
ळय खना AAT तो रात में अपने स्वामी को सन.के साथ आकर 


_ जोर से पुकारे कि“चोर लोग मार डालेगये । सनाकी यात्रा सफल 


हुई | किले का दवजा खोलो” | दरवाज़ा खुलते ही शत्रुपर आक्र: 
मण करदे । अथवा कारीगर शिल्पी पाखंडी AAT तथा ब्यापा- 
Rat के भेष में खुफिया लोगों को शत्रु के दुर्गमं बसादें | कृषक के 
रूपम काम करने वाले खुफिया लेग इनको लकड़ी Zar आनाज 
तथा मालस भरी बलगाड़ियां मे छिपाकर हथियार पहुंचावे | देवता- 


"आका LAA तथा प्रातमाक द्वारा भा यहा काम कर | CAH बाद 


पुरोहित बनेहुए गुप्तचर लोग शंख तथा नगारे बजाकर कर्हे की 
हथियारों से सुसज्जित सना किले को घेरती हुई तथा कतले AA 
करती हुई आरही है | मोका पातेही यह लोग किले का दरवाजा 
Gaz, अटारी TAS का रास्ता देद या शत्रु की सना को 
आपसमे HEAT मरवादे | 


राजा के गुप्तचरो-व्यापारी, मजदूर, पालकीदार, बरात, घोड़ा 


तथा व!जारी चीजों के विक्रेता, हथियार उठाकर ले चलने घाले 


` qina तथा विक्रेता, वेरागी-आदिया के द्वारा सीध 


| 
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पर विश्वास दिलाने के बहाने स किले के अन्दर सना बुला लीजाय 
ओर इस प्रकार किले को अपने हाथ मं करालया जाय ॥ कटक 
शाधन में वरीत तथा उपरिलिखित गुप्तचर जगल क पास फरत 


` हुए ag के पशुओं को तथा व्यापारियों को चोरों से मरवादेव। 


किसी स्थ(नपर रखडुप भाजन तथा जळकऋ मनफल क रसस 


` हृषित कर भागजावे । शत्रु के ग्वाल तथा व्यापारा HART क रस 
सजया ही बेहोश AAA या तकलाफ म पड़जाय त्या हा ग्वाल 


व्यापारी तथा चोरके भेष में गु्तचर उनके IDA को भगा AMA 

[मुंड तथा जाटिल के भेष में खुफिया लाग सकषण देवता का 
पूजा के लिय इकड! कियेगये Ug के सामान में मेनफल झा जहर 
मिलादै और पशुश्रो को लूटल | या-कलवार के भष म खुफरा 
लोग पूजा पाठ, सुतक संस्कार, उत्सव सामाजिक काम आद्या क 


समय मे जांगालिको का शराब देने के बहाने खि जांय ओर. ग्वाला 
को उपहार के रूप में मेतफल के रस स मिल शाराव दृद आर 
इसप्रकार शत्रु के IDA को छीन ल | 


~ > =, ` bas A 
जो लोग गांबा का लूटने. के वहान शत्रु के जगला म HIT 


i R S AES ~ CNA 2 = गु 
AX का नाश करें उनको चोरोके AT में He वाळा गुप्तचर 
कहा जाता हे | 


१७४-१७५ प्रकरण | 
`, किले का घेरना तथा शत्रु का नाश | 


$e 

किले के घेरने के वाद ह दाबु का नाश GAT | जाते हुए 
देश में ऐसी शान्ति स्थापित करनी चाहिये कि लोग निभय हुए ६ 
सोवें। जो लाग राज्यविद्रोह करें या उठ खड़े हो उनको इनाम 
देकर या राज्यकर से मुक्त कर शान्तःकरे aa कि राज्य छोड़ने 
का इरादा न हो । अदी से दूर किली एक स्थान पर VI को 
भूमि मे संत्रम करे । क्योंकि कोटिल्य के मत में आंबादा स at 

a तथा जनपद होत! हे यदि Haw यला को निरथेक 


करने के लिये जनपदनिवासी कोशिश करें तो वद उनके खेत 


दुकान NAJE तथा मडा को नष्ट करदे । ` 
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खत दुकान अन्नसडार तथा HST आका के नाश ख, लागा 


. का भगान तथा गुप्तरूप से मरवाने से प्राते शाक्निहीन दोजाती हे। 


जव वजता यह समभे कि ऋतु उत्तम ह । धान्य RAAR, 
यन्त्र, शस्त्र, आवरण, श्रमी तथा लगाम आदि का सना मे कुछ 
भा कम। नहा ह, UF क जय ऋतु बुरा ह देश में बीमारी तथा 


SHA हे, उसका श्रन्नभडार तथा सन्य नष्ट ह।गया ६, तनखाह 


पर रख सपाही तथा उसके पित्र की खना शाकहान हैं ता वद 
UF पर चढ़ाई करदे | अपनी छावनी, अन्नभडार, [तथा सड़क 
BUCA करे, खाइ तथा दोवार बनाकर ST बनाये, WT] की lz 
का पाना खराब करे या aziz या उसका पट्टा स मरद और शउ 
क कल का दीवारा तथा Tal पर YUT लगाकर या अन्य उपाय 
कर आक्रमण RI र्या खाई बहुत गहरा हो तो बहुल AAA 


लकडा खं आर यादे कम गहरी हो तो wet स भरद्‌ | यदि बहुत 


क 


-सा सना उसका Cal करती हो तो यन्त। स उसका नष्ट HCl 


द्रवाज पर घुड़सवार आक्रमण At! समय समय पर सामदा- 


~ 


नादे उपाया को a भिन्न तरीकों से काम में लावे शोर सफल 
होने की कोशिश करे | 
किले म॑ रहने वाले वाज कोआ, ag भास (eta विशेष) 


तोता, मेना, कबूतर आदियो को पकड़े ओर उसकी पूंछ में आग 
लगाकर दाजु के डुगपर छोड़दे यदि छावनी किले से दूरपर हो 
आर ऊच खम्भ तथा दावारा पर से लड़ाई होती हो तो शत्रु के 
किले में आग लगादी जाय | किल के अन्दर रहने वाले दुर्गपाल 


न्युअला, बन्दर, बिल्ली तथा Sd का पूछम आग लगाकर TAAL 


लकड़ी से छते मकानों में छोड़दें । सूखी aga के पेट में अग्नि 
रखकर भालू रेवा कडओ के द्वारा Fal पर पढुंचादे | सरल, 


देवद!र, पूतितृण, गुग्गुलु, श्रीवेष्ट, (तारपीन ),. सजेरस, लाख आदि 
के! गदहे ऊंट भेड़ बकरी की लीद के साथ मिलाकर गोली वनाई 
पा तो वह सुगमता से जल पड़ती हे । प्रियाल का चूण, अव- 
CIT का कोयला, मोम, घोड़ा गदद्दा ऊंट तथा गो 
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> प्र पदार्थ GH कर आग लगाने के 
की लीद को मिलाकर बनायागया 7६ ग à 
काम में आता है । संपूण घातुओं BGT THAR रग आएका 
तरह हो, कुभी, जस्ता तथा रांगे का च्यूरा, पलाश पुष्य, बाल तेल 
मोम तथा श्रीवेष्ट [areata] के साथ मिलाया जाकर आरग लगाने 
के लिय उपयोगी होता हे । सन जस्त रांग आद ख Ja वाण पर 
यदि इसका लेप किया जाय तो वाण बहुत हो विश्वास घाती 
>, > 
> ण करने के अन्य उपायों के होते ET अग्नि लगाने बा 
यत्न न किया जाय । अग्नि का कुछ भी AAT नह! <। मन्द 
तक को इस से नुक्सान पहुंच जाता हे। असल्य AUT, खत, पशु, 
हिरण्य, जांगलिक द्रव्य आदि का इख ख graa हो जाता ४ । 
दरिद्रराज्य को प्राप्त करने खे (लाभ क-स्थानंप९ grata हा 
हाता हे । किले के घेर डालने मे यही नियम हे) pee- 
विजिगोषु जब यह समझे कि-में ATT साम म्री उपकर 
तथा श्रमी से संपन्न हुं, शत्रु वीमार हे, उसकी THA TASTE 
तथा राजद्रोही हे, किला भी पूर्ण नदी बता है, उस्का कोई मित्र नह' 
है और जो मित्र मालूप पड़ता दे वइ भ अन्दर से शड है ता शु. 
पर चढ़ाई करंदे। जब शत्रु के किस या शहर म अग au pa 
या किली ने आग ATCT हो, लोग नाव पर AC कर * iS 
या सेना को देखेन के लिय या शराविया के झगडा का (न बडा 
के लिये गये हो' सना रोजाना लड़ाई से सवथा थक गई हा, 
भयंकर युद्धा के कारण सेना के aga से लोग मर गये हा, रात 
भर ज्ञागने या IEA AAT सो गये हो, भगकर वादल या नदी 
की ब.ढ आगर हो या भयंकर बएफ पड़ी हो तो श्र TE pee 
खे धावा बोल दें। छावनी या शिविर न वनाकर ATS म छिप ue 
ओर जब. दाजु अंगल में से बादर निकलने लगे तो ड्षको कत 
कर दे! 9 र 
विजिगीचु का अन्दर से मित्र बना हुआ एक दूसरा अ 
'के पास दूत भिजवा कर कदे कि “तुम्हारी यह BAMA डय कट 
लोग तुम्दारे अन्दुरूनी दुश्मन ह | घराडालन बाल राजा 
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दाप है । MGR OUR तुम्हारा दोस्त हे”। जव शत्रु का दृत बाहर 
x विजिगी pe ले ओ सवा ली 
ist a विजिगीषु उसको पकड़ ले और दोषों को उद्धाषित कर 
सका दश स बाहर निकाल दे ओर स्वयं भी घरा छोड़कर द्र 
हट जाय । इसपर दूसरा राजा पुनः शत्रु को कहवावे कि “हमको 
विजिगीषु खे बचाओ। आओ हम तुम मिलकर उससे अपना 
पीछा ge eta” l यदि बह A `” Le 
| छुट्टा५ । याद्‌ बह किला छोड़कर बाहर निकल आवे तो 
उसका दोना ओर स IAC मार डाला जाय या उसको पकड़ 
कर केद कर दिया जाय तथा उसके राज्य को आपस में बांट 


लिया MAL या उसकी राजधानी नए कर दी जाय तथा 


सेना के श्रच्छे अच्छे आदमियों को चुन चुनकर मरवा दिया 
जाय | सेना के द्वारा जीते गये ggat तथा जांगलिको के 
साथ भी यही व्यवहार होना चाहिये । aaa इस में से 
किसी पक के द्वारा 'किलेके अन्दर बम्द शत्रु का कहवाया जाय 
एके घराडाळने चाला राजा बीमार है । उसपर पा्षिणग्राह | पीठः 
पर का दूखरा राजा ] ने आक्रमण करदिया हे । उसकी सेना न 
गदर BUA È | दूसरे राष्ट्रपर क्रमण करना WETS | Kar 
दि । यदि शत्रु को इन वाता पर विश्वास श्राजाय तो वह छावनी मं 
आग लगा कर भाग जाय--ओर इसके वाद पूर्ववत्‌ व्यवहार करे।. 


OC 


विजिगीषु व्यापारीय द्रव्यो को विष ल भिला कर किले के 
अन्दर किसी! वहान ले पहुंचावे । शत्रु का मित्र बना हुआ राजा 
किले में दूत भेजे ओर कहवादे कि “में बिजिगॉपु को लग भग 
नए कर चुका हूं । तुम भी उसको पूर्ण रूप से नष्ट करने मे भेरी 
सहायता करो”) यदि वह विश्वास मे ्राजाय ते! उसके साथ 
पूवेबत्‌ व्यवहार किया जाय । खुफिया लोग [योग पुरुष] राजकीय 
मुद्रा हाथ में लेकर मित्र तथा बंधु के देखेन के बहान से किल में 
घुस तथा उस पर विजिगीषु का कब्जा करचादें ! नई शक्ति प्राप्त 
करने के बहाने किले में घिरे राजा को कहवाया जाय कि “मे 
विजिगीषु की सना पर agy स्थान तथा समय A आक्रमण 
करूंगा । तुम भी लड़ाई के लिये आजाना ” दूत्यादि Att वह 


~ 


~ कल cf 
विश्वास मे आजाय तो यथोक्क STU नकली लड़ाई FF तथा 
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चाहर निकले तो उसको मार डाले | यदि इन तरीकों 
निकले तो ag के मित्रया जांगलिक राजा को. यह कहकर कि 
ier मे az घिरा हे। उसकी जमीन पर आक्रमण करो श्रो 
अपने कब्जे में करलो ” शत्रु के ऊपर आक्रमण करने के र 
“SME | यदि वह सचमुच आक्रमण करने के लिये तैय्यार शा 
तो उसको प्रश्ना प्रकातियो. स लड़ादे और उनके मुखिया से मरवांदे 
या स्वयं ही उसका जहर देदे । यह मित्र का घातक हे फेला 
i कहकर इसके ` बाद किसी दुखेर राजा से शत्रु की मित्रता पेदा 
करवा दे । वह भी a3 के पेट में घुल कर उसके योग्य योग्य वोर 
पुरुषों को आपस में लड़ादे। या संधि करके उलको नये जनपद 
a बसांदे अर IÙ स उसको मरवादे । या राज्यद्रोही जांगलिको 
की सेना को तंग करके As करदे और जब बह किले से बाहर 
निकळ ता विजिगीषु के हाथ में किला दे दे या शत्रु से विरुद्ध 
हाकर भागे इए 'दुश्मना तथां जॉगलिको को रुपया पेला तथा 
इज्जत देकर पुनः ढुगे में भेजकर दुर्ग को अपने वश में BCI 
शत्रु के किले को विजय कर तथा अपनी छावनी म॑ पहुंच कर 
विजिगीषु उन सैनिकों को अभय दान दे जोकि युद्धक्षेत्र में पड़ 
हा, तथा इस के पक्ष मे होगय हों, जिन के बाल हाथियार इधर 
उधर बखर पड़ हो जोकि डार ख विरूप होगये हो। शत्रु के 
किले को प्राप्त कर Ty के पक्ष का संशोधन और उपांशुदंड 4 
m आहेर अपना संरक्षण करने के बाद विजिगीषु उल भें 
_ इस पकार शाडु को भूमि को जीत कर विजिगीषु मध्यम की 
Parse जीठने के बाद्‌ उदासीन की चिता करे । पृथ्वी को 
` पन का यहा पाइला मागे हे । यदि मध्यम तथा उदासीन न हो 
ता अपने खे अधिक शक्ति तथा सामर्थ्यंचाले राजा की और उस 
के बाद-उततकी प्रकृति की चिन्ता करे | पृथ्वी को जीतने का यह 


TS kpi An ©) = 
इसरा माग हू, यदि चारों ओरं राजाओं का मंडल न हो शाज्जु को | 


मि la D शत्रु > A - a 
er से मित्र का राजु ख AFTRAT काम निकाले aA तीसरा मार्ग 
r IS CS ~ ~ 
“U8 मं दुबल सामन्त को गिरात्र । उससे दुगुना शक्ति प्राप्त कर 


, x CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
DN A 


PAEA 


Sete. tet 


a | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कोटिल्य अर्थशारत्र। 


३६० 


Alda म मनुष्य का जान aad Fl मनुष्या का RATATA, गदहा 
तथा घोड़ा Bl दुगुना ओर हाथियों तथा ऊंटा का चागुना देना; 
चाहिये । शतकदेम, उा्चेटिंगक (Ag) कनर, कडुई q 
तथा मच्छा के धुएं को यदि मेनफल कोदो तथा काविस-या 
हाथीकान ढाक तथा काविस के पत्तों से इधर उधर हिलाया जाय 
तो वह जिधर जाता हे उधर मारता हे | पूतिकीट, मच्छी, कदुई 
तुंबा, शतकदम, इध्म तथा वीरबहूटी--या पूतिकोट भटकटेइया 
qa धतूरा.तथा विदारी कंद-या भेड़ का सीगं तथा खुर--इनके 
या कठकरंज हड़ताल मनातल JA लाल कपास, NERT, सीता 
तथा गोवर के चूण का धुआं अंधा कर देता हे। सांप की केचुळो 
गो घोड़े की लीद तथा अंध सांप के सिरका धुआं भी अन्धा बना 
देता हे कबूतर प्लवक ( जल जंतु) मांसाहारी अतु, हाथी, मनुष्य 
तथा GAC का पाखाना पशा,व--कोसोस हींग भूला चावल तथा 
कपास कुइया तथा कडुई तरोई के बीज गोमूत्रिका तथा शिरीष 
की जड़--नीब सहजन, नागफनी, तुलसी, ata ( सहजन का- 
दूसरा भेद ) पीलुआ तथ्ग .भांग-सांप मुली चमड़ा हाथी का 
नख तथा सींग--इत्यादि में किसी को भी मेनफल तथा कोदो या 
हाथीकान ढाक के साथ जलात पर जा qat निकालता हे। 
बह जिधर Mae उधर मारताहे | अगर, कुष्ट, AST तथा शतावरकी 
जड़--सांप मोर PERQ तथा पंचङुछ का चूण-इनका Yat 
प्राणिया की आंखा को नष्ट कर देता हे अतः संग्राम तथा किल 
का घेरा डालते समय. पेले ye को करने से पूर्व अजन पानी से 


अपनी आंख! के बचाने का प्रबंध करले । मेना कबूतर aya ` 


तथा बलाका का पाखाना-स्नुहि (age) तथा पीलु के दूध में 
पासा हुआ आंखों को अथा करता हे Ald पानी को खराव, कर 
दता Gl जह, साठी के चावल की जड़, Rana, जावित्री, मनुष्य 
का NI, पाखर तथा विदारीमूल--कठगुलर, Hawa तथा 
काद्‌! के काथ या हायीकान टाक के काथ से ga मेनफल-- 
काकड़ासिगी, गुम्मा, भटकडेइथा तथा मयूरपरी--डुची कारियारी 
चप क जड़ तथा NAKA, आ, पीलु का फल, मदार 
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( राज्यकर से मुक्ति ) तथा संरक्षण स खुश रखे । athe लोगों 
की इज्जत करे । aa न्याय निष्णात ( वाक्यकुशल ) 
थाम्मक तथा WAT लोगों को भूमि द्रव्य दान तथा परिहार 
आदि से प्रसन्न करे । पुराने राजा के केदिया को केद से छुडावे | 
बामारा तथा दुखिया को खबर ले । चातुमोस्यां | चोमासा ) मे. 
आधे महीने तक पोर्णमासिया में चार दिन तक ओर राजकीय 
तथा जातीय RANA एक दिन तक पशुओ का घात बन्दकर दे। 
बालक तथा स्त्रीका घात ओर पशुओं का पुस्त्यापघात (वाघिया 
करना ) रोक दे ।- कोश तथा दंड को नुक्सान पहुंचानेवाले पाप 
पूणे रीति रिवाज को हटाकर उनके स्थानपर धाम्मिक रीति 
रिवाज तथा व्यवहार प्रचलित कर । चोरी करने का आदत वाले 
THES लोगा का स्थान बदलदे WIT उनको पृथक २ रखे | WT 
के साथ षड्येत्र रचन वाले दुर्ग रुष्ट तथा दंड (सना) के मुखिया 
को तथा aes पुरोहित आदिया को देश के अन्त में भिन्त भिन्न 
स्थानों पर बसादे | स्वामी के नाश क इच्छुक शक्किशाली लोगों 
को चुप्पे JÙ ( उपांशु दंड) मरवादे | शत्रु के साथ पकड़ेगये 
स्वदेशी लोगा को राष्ट्र के Bea में रहने-केलिय कहे | यदि उनमे 
स काइ बदला लेने मे समथ हो AES घराने का दो राष्ट्‌ के अन्त 
म या जगल में रहता हो तथा समय समय पर तंग करता हो तो 
उसको SIC जमान में HAY ओर उपजाऊ जमीनका केबल चोथाई 
भाग ही दे | कोश तथा दंड के सहारे पोर तथा जानपद लोगों को 
गदर क॑ लिये खड़ा करे तो उसको उन्ही लोगों. स मरवादे । जो 
प्रजा या अङृति को क्रद्ध करे तो उसका दूर करदे या डराबने था 
खतरनाक स्थान मे भेजदे । 


(२) भूतपूव । राजा भूतपूर्व जनपद को प्रात फर उस दोष को 
दुर करे या ढ़ांपदे जिसके कारण वह देश उसके हाथ खे निकळ 
। जिन गुणों स उसने जनपद को प्राप्त किया उसको 
बढ़ावे। ` 


~A 


` (डि) पुत्र्य पिता माता से जनपद को प्राप्त कर पिता के दोषो 
का दापद आर गुणा को प्रकाशित करे । 
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4 दुसरा के धम्म युक्ष काम तथा नवीन रीति (रिवाज ( चरित्र ) 
का अपने देश म॑ प्रचलित करे। दूसरों के अधर्म्म qe काम को . 


दूर कर आर कार भा War काम न कर जा के धम्म ल विरुद्ध हो। 


१४. आवेकरण 


MAE | 


| TN RID 
| 


s < 


IOS प्रकरण | 
पर घात प्रयाग । 


चातुवण्य का रक्षा के लिये अधर्मिष्ठ लागा पर घातक बस्तु 
[ ओपनिषदिक ] का प्रयोग किया ज्ञाय। भिन्न भिन्न देशों के वष 
की | फेशन | तथा शिल्य को जानने वाले तथा कुबडे बोने जंगली गूंगे 
बहरे तथा बेवकूफ बन फिरत म्लच्छ जाति के पुरुष तथा स्त्रियां 
शत्रु के शरार तथा कपड़े लत्त में कालकूट आ:दि विषेलो चीजों का 
प्रयाग कर । उसके खेलने पहिनने तथा अन्य काम में आने वाले 
| पदाथा में गुप्तचर शस्त्र ओर याज्ञिक, राजिचारों [ पहरेदार ] तथा 
अग्नेजीवी | आग ले काम करने वाले ] अग्नि छिपाकर cae | 
| भलावा तथा वल्गुका के cad यद्-चित्र भक | बिषेला- 
मंडक ] कोडिन्य, FERT, पंचकुष्ठ तथा शतपदी -[ सोकुइवा ]-- 
| इश्चिटिज्ञक [ बिच्छू ), घलीशतक, इध्म तथा कृकलास ( गिरागि 
| रोग), ग्रह गोलिका ( बिस्तुइया ) अंधा सांप, wes. पूतिकीट 
| तथा गोमारिका आदिका qa मिलाकर जलाया जाव तो उसका 
निकला gat शीघ्र ही प्राणियों की जान लेल | यदि इसको काले 
' | साप तथा ककुनी के साथ मिलाकर तपाया are तो यहद शीघ्र ही 
4. प्राणोका कालका Ae बनादे । धामागव ( कडुई तराई ), यातुधान 

का मूल तथा भलावे के फूल का चूण आधे महिने में ओर ब्यशयिघा- 

तक सूल तथा tela कोडा के सहित भलावे के HAR चूर एर 
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दुखरे सामन्त को ओर उसको जीत कर. और इस प्रकार तिशुनी . 


शक्ति प्राप्त कर तीसरे सामन्त को परास्त करे । पृथ्वी के विजय 
करने का. यही चोथा माग हे | a ATA 

. agia, खुफिया पुलिस, शत्रु की प्रजा को अपने वश में करना, 
घरा डालना तथा एकदम धावा मारना--यद्द पांच तरीके हैं, जो 
कि किले के फतह करेन में काम आते हैं । 


१७६ प्रकरण | | 
विजित प्रदेश में शान्ति स्थापित करना । 


—— RD 


विज्ञिगीषु एक गांव या जंगल को ही जीत सकता हे | विजित 
प्रदेश तीन प्रकार का होखकता हे | 
(१) नवीन । 
(२) भूतपूर्व । 
(३) पिच्य | 
(१) नवीन नधन प्रदेश का जीतते ही शत्र के दोषो को अपने 
गुणों से ढांपदे । यदि शु गुणी हो तो उससे दुशुने गुणों को 
दिखावे । प्रजा तथा प्रति का हित धम्मे कम्मे, अनुग्रह, परिहार, 
दान तथा मान संबंधी कामों से करे । कृत्यपच्त [AF से विरुद्ध 
होकर जिन्हो ते साथ दिया हो] को जो बचन दिया हो उसको 
पूरा करे । चारं बार उनका ख्याल रखे x प्रकृति तथा प्रजा के 
विरुद्ध चलने से राजा अपने पराये लोग। में पवा बेठता 
हे। इस लिये विजित देश के समान कपड़ा लत्त। पान व्यवहार 
करे तथा वेसाही अपना स्वभाव तथा रहन सहन TAIA I देश 
daa [ मंदिर संबंधी ] समाज संबंधी उत्सब तथा विहार (आमोद 
प्रमोद) संबधी कामा में अपनी श्रद्धा AR प्रकट करे । प्रामजाति 
तथा संघ की पंचायतों में gaa वारं वार दाजु की निन्दा करे 
तथा दोष दिखावे। विजिगीषु के द्वारा प्राप्त आदर सत्कार AAG 
तथा भक्ति को प्रगट करे । राजा संतुष्ट लोगो को दान परिहार 
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डाक के खाथ युक्क मेनफछ--यह संपूर्ण योग घास लकड़ी तथा 
पानी को खराब कर देते हैं गेरागेटांग, बि 

दत हैं। कृतपण्डक, गिरागेटांग, 'विस्तुइया, 


तथा अन्ध सांप का घुआ आंख नष्ट करने के साथ साथ उन्माद्‌ 


करता है BRS (गिरागिटांग) तथा बिस्तुइ्या का योग कोढ 
करता हे 4 यदि उसमें चित्रमेक की अंतड़ी तथा शद्दत्‌ मिला 
दाजाय ता बह प्रमेह उत्पन्न करता हे ओर यदि उसमें मनुष्य का 
खून मिलादं तो राजक्ष्मा करता हे । दूषीविष (सूखी या पुरानी 
जहर) मेनफ़ळ तथा कोदों का चूर्ण जीभ पर फफोले डाल देता है 
या दूसरी जीभ पैदा करदेता दे । मातृव,हक, श्रेज़लिकार, प्रच- 
राक, मेक, अधि तथा पलिक का योग दवजा फैलाता दे । पंचकुष्ट, 
RUSA, अनखतास, महुआ तथा शहत्‌ बुखार sic चील तथा 
न्युअला जीभ मे फफोले डालता हे । यही गदही के दूध में पीसा 
जाकर गूंगा तथा age कर देता है। IJA तथा मनुष्यां पर 
इनकी मात्रा का समय मास NIANA तथा कलामात्र | कुछ ही 
समय) हे । उपरिलिखित योगा की शाक्कि यदि बढ़ानी हो तो उनमें 
भांग संपूर्ण ओषधों का चूण या संपूर्ण प्राणियों के मांस का काथ 
मिला दिया जाय | सभर, विलइयाकन्द तथा धनिया से Te तथा 
asgat की जड़ तथा छळूदर के खून से लिस चाण जिसको 
लगता हे बह अन्य दख आदमियाँ को काटता है ओर बह भी 
अन्य दस दस आदमियों को काटते हें । भलावा, यातुधान, BL 
gat arate, पत्थरफूल, भेखिदा गुग्गुल तथा हालाहल का 
काढ़ा भेड़ या या मनुष्य क खून से मिलाने % बाद जिसको लगा 
दिया जाय उसको बिच्छू के काटने की तरह तकलीफ होने लगती 
हे । इसका आधा murag तथा खली के साथ मिलाकर पानी में 
डालते ही १०० धनुष तक पानी को खराब कर देता टे । इसको 
खाते ही मच्छियां जहरीली होजाती हें और बह सब प्राणी HAH 
दोजाते हैं जोकि ऐसे पानी को पीते या कृते हैं ae सफेद 
सरसो गोह तथा कडुईतुंबी को जमीन में गाड़कर वध्य पुरुष से 
बाहर निकलवाया जायगा। इसको जो कोई देखता है बही ac 


O TS fm Gurukul Kangri Collection, fiver 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३९२ दोरिल्य अयशा । 


जाता है। बिजली ख मरा काला सांप और विजली से जली 
लकड़ियों से प्रहण की गई घरकी आग के द्वारा यादे छात्तेका 
भरणो मे भयंकर यज्ञ किया जाय तो यह आग जद्दां लगज़ाय वहां 
किसी भी तरीके से बुभाये नहीं चुकती ॥ 

यदि शहत्‌ से लोहार की-शराब से कळवार की-घी स 
याज्ञिक की-माला से एकपली क [ जिसके पक स्त्री ददो] को-- 
सरसं से पुंश्चली (बदमाश औरत ) की--दहासे सूतिकाको- | , 
चावला स Mika की - मांस से चंडाल की-मनुष्य मास स 
चिता की और मनुष्य तथा भेड़ की चरबी से सब लोगा का श्राग्त 
मे अमलतास की लकड़ी लगाकर Mita मंत्र स हवन किया जाय 
ता इससे जा अन पेदा हा वह WIA! की आंखा म चका चाध 
फ्दाकरदे और किसी से भा TAA न बुझ | 

(.अग्नि मंत्र ) 
अदिते नमस्ते, अनुमते नमस्ते, सरस्वति नमस्ते, साव 
तर्नमस्ते अग्नये स्वाहा, सोमायस्वाहा, PUT FTA | 


MPR 


E RPE 


समान मात्रा स बनी सार्राबन, पिठबत के जड़ को. AST 
दूध पूवेवत्‌ बनाया हुआ दूध शहत्‌ तथा घी मदीना मर भूख नहीं . 
लगने देता। सफेद भेड़ के मूत में सात a तक रखी स हद | 
सरसों या महीना आधा मदीना रखे कडुए तूंबे के बीजों या सात | ; 


देन तक मठ्ठा तथा जो का आहार करने वाले सकद गदहे का -दिन तक महा तथा जो का आदार करने वाल AHA 7१ ५ 
* अदिति, अनुमति, सरस्वति, तथ! सबिता, को नभस्त ! भू स्वादा । भुव स्वाद | 


\ q 

१७८ प्रकरण । ; 
g N „a x ~ 
अद्भतात्ादन | i 
> र्‌ 
—— es 
शिरीष, शुल्लर तथा शमी का चूं आधा महीना--कलेरु, नीलः | द 
कमल, सूरण, इख की AZ, भसाडा, दूध Ppa 

चरनी महीना भर--दृध घी के साथ उदे, जो, कुलथी तथा कुला | 
को जड़ का qai साथ दूधिया बूटी दूध तथा थी का. ee 
या | ‘= 


hi "ta I Ai 


g 
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j लाद म पदा हुए जा तथा सफेद सरसों का तेल पशुओं, Bari 

| तथा चापाया का रूप बदल देता हे। इन ही पशुओं में स किसी 
के सूत तथा छाद में सिद्ध की गई सफेद सरसा मदार की रुई 
तथा पतग छकड़ी--सफेद मुर्गा तथा अजगर सांप की लांदू-- 
सफर भड़ क सूत में सात दिन तक पड़ी सफेद सरसं! तथा पन्द्रह 
| दिन तक पड़ा मठ्ठा मदार का दूध नमक तथा धान्य रांगा को और 
|. आधा महाना भेड़ के मूत में पड़ी सरसों तथा कडुड तुंबा के बेल 
| Ssg का उवरन रोम या वाल को सफेद करता हे। इसी 
मकार AAT नामक काडे के साथ पीसी गई सफेद विस्तुइया के 
उबरन स बाल शख की. तरह सफेद होजाते हैं । 

AZA लकड़ी तथा गोवर का अरिए--भलाव का रस WT 
काल सांप या विस्तुदया के मुंह में सात दिन तक रखा FAT 
खान से तथा तोते के पित्त तथा श्रंडेःका रस मलने से कोढ़ हो 
। जाता हे AQA का कटक तथा कषाय कोढ को दूर करता हे । 

| मुगा, कड॒इ तरोइ तथा शतावर की जड़ मंहीना भर खान से काला 
an AJA गोरा और बड़ के कषाय से नहाकर पिया बांसा के कल्क 

| कश मलन स गोरा मनुष्य काला हो जाता हे। मालकंगुती के तेल 
म॑ मला हड़ताल तथा मनसिळ रंग का सांवला कर देता हे | 
सरला के तेल स भिला जुगुना का चूण रात को जलता हे । माल- 
. फैंगुना के तेल म पड़ा-जुगुनो तथा कचुप का चूण या समुद्र 
। जन्तुश्रा के साथ मिला भृंग, कपाल, खेर, तथा कनेर के FAT का 
चूण तज़न (पाचक) हाता हे! : 
| नीव की छाल तथा तिल का वटना लगाने स शरीर आग से 
| , जलन लगता हे । यही बात मेडक की चरवी के लगाने से होती ह्‌! 
पीलु के छाल की राख दथःपर जलती हे। मंडक को चरवी लगा 
। कर कुश तथा ग्राम के तेल से खींचने पर या समुद्रमंडूकी [मंडकी] 
` समुद्रफेन तथा राळ का चूण डालने पर श्राग लगाते ही शरीर 
. |` MS पड़ता हे। मेंडक केकड़ा आदिको AA म॑ समानमात्रा a 
~ मिलायागया तल, मंडक की चवी का लेप-बांसकी जड़ शेवाल तथा 
मडक को चवी के उवटन स. भा यही बात होता ह। नाब Blaze 
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जलवतस सूरण कले को जड़ तथा मंडककी चर्वा स बनाये गये 
सल को पेरों पर मलने से जलत हुए अंगारापर चळसकता हे | 
पोयेका शाक, प्रतिबला, बत aia, आदि को जडो के कल्क में 
Aga की चर्बी से बना तेल यदि पेरा पर मलाजाय तो मनुष्य फूलो 
के ढेर की तरह जलते अंगारा पर चल सकता हे। हँस करच मयूर | 
आदिको तथा AGA तेरने वाले बड़ बड़े पत्तियां के पूंछ में जलती | 
हुई ae [ नल दीपिका ] बांधन पर एला मालुम पड़ता हे कि माना 
आकाश मे स श्राग गिर रही हे। विजली से जली लकड़ी का राख | 
आगको बुझा देती हे। Raat के मासिक पुष्प ( मालिक धम्म मे 
बहा tH) मे भीगे उदे यदि बजकुली की जड़ तथा ASH को चर्बी 
के साथ मिलाकर चूलदे में डाल दिये जांव तो उसपर कोई भी चीज़ 
नहों पकती चूरहे को सफा करनाही इसका उपायदे पालु युक्तजलते 
हुए गोले को यदि हुर हुर की जड़ पिपरासूळ तथा रुईकी गद्दी से AIT 
कर मुंह मे रखाजाय तो मुंहस Jar निकलने लगता है। कोशाम्र के 
तेल से सींचने पर gta भी आग जलती रहती है। | 
समुद्र फेन तल डाल कर जलाने पर पानी में तेरता हुआ जलता ८ ' 
रहता है। पानी पर तेरने वाले जन्तुआ की पसली को कल्माष ह 
वेणु के साथ रगड़न से पेदाहुई आग पानी से बुझाने के स्थानपर ह 
जलती ह । शास्त्र से मारे या फांसी चढ़े आदमी की पसली त्था | 
कट्मापवेणु के रगड़ने स-या स्त्री या पुरुष की हड्डी तथा मनुष्य 
की पसली के रगड़ने से Gar हुई आग जिस मकान के चारा तरफ 
बाई ओर तीन वार घुमाई जाय उस मकान में किसी भी प्रकार 
की आग नही लगती | छडूदर Aa चिड़िया तथा खार कोट के 
साथ घोड़े के मूत में area लेप हथकड़ो या. पेर का सकड़ा | 
के सोडून के आम में आता दे । कोई भी मनुष्य पच्चाख योजन 
तक विना थके ही जा सकता हे aga कि वह--कुलिन्द, Ast, 
खार कोट को चर्ब। से अयस्कान्त नामक पत्थर का लेप कर, 
सफेद चील या गिद्ध की पसली, नील कमल तथा नारकगभे का 
लेप पथके पेरपर मले ओर उल्लू गिद्ध की ची से ऊंट के चमड़े 
के जूतों को मले तथा बड़ के पत्ता से ढांक कर पढिने | जो मनुष्य 
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बाज, सफेद चील, गिद्ध, हंस, ster तथा विचिरल्ल नामक 
SIA का चवा या वॉय्य को पेरा पर मालदा करे वह १०० सौ 
योजन तक Aa थके चला जासकता है। यही बात गर्भवती 
ऊटना का छतबन (जड़ी बूटी ) मिली चर्ची तथा श्मशान में 
पड़े सुत बाळक को चर्वा के मलने से भी होती है ! 

उपारलिखित प्रकार के श्रनिष्ट तथा अद्भुत उत्पाता के डारा 
शत्रु के IAT को बढ़ाव | जनता मे गदर होज़ाने की संभावना 
होते ही दाघु के साथ संधि करन का यत्नकरे। 


१७८ प्रकरण | 
दवाई तथा मंत्र का प्रयोग । 


रात में फिरने वाल-ऊंट वाघ सुअर सही बागुली उल्लू 
आदि जीवा में ले एक दो या बडुतो की दहिनी बाई श्रांख से 
बनाया गया चूण दहिनी आंख का बांये में ओर बाई आंख का 
दहिने में लगाने स--बराह की आंख, जुगुनू , काली सरिवां तथा 
पकाम्ळ के योग से बने अजन के आंख में लगाने से तथा--पुष्प 
नक्षत्र में तीन दिन तक व्रत रखे पुरुष के द्वारा, शस्त्रहत या शूल 
प्रोत [फाँसी पर लटके] मनुष्य की खोपड़ी Aaa तथा भेड़ के 
मृत से सींचन से पेदा हुप जो की माळा गले में पहिनने से मनुष्य 
रात में देखने लगता हे | - 

पुष्य नक्षत्र में तीन दिन तक ब्रत रखकर जो मनुष्य--कुत्ता 
बिल्ली उल्लू बागुली आदिको की दहिणी बाई आंख का पृथक पृथक 
ZT कर पूर्ववत्‌ आंख मं लगावे या--निशाचर IgA की खोपड़ी 
में अजन भरकर मृत स्त्री की योनि मे AAT तथा पुष्य AAT में 
निकाल कर पुनः वहां पर रख दे तथा पुरुषघाती कांड [sa] 
के द्वारा आंख मे लगाते या-अहिताश्चि याक्षिक को जला हुआ 
या जलता हुआ! देखकर उसकी (चता को भस्म को स्वथ सत 
पुरुष के कपड़ों में बांध कर ATA शरीर में बांध तो छाया तथा 
रूप रहित होकर ag इधर उधर फिर सकता हे । सांपकी थोकनी- 
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ब्राह्मण के मृतक संस्कार मे मारीगई गो को est चरबी से भरने 
पर पशुओं को ओर सांप के काटने से मरे मनुष्य की हड्डी चरथी 

भरने पर मृगो को तथा इसी प्रकार प्रचलाक जंतु की धोकनी 
उल्लू बगुली की पूंछ वीट घुटने की हड्डी आदि से भरने पर 
पत्तिया का अन्तर्धान कर देती हे । अ्न्तधांन करने के यही आठ 
तरीके हैं । 


eS . HDI की अल 


१, (अस्वापन मंत्र) . 
बालि वेरोचनं वन्द शतमायं च TAT! 
भंडीरपाकं नरकं निकुम्भं कुंभ मेव च ॥ 
देवलं नारदं चन्दे घन्दे साचणिंगालवम्‌ | 
RAT मनुयोगेन कृत ते स्वापनं महत्‌ ॥ 
यथा स्वपन्त्यजञगरास्स्वपन्त्यपि चमूखलाः | 
- तथा स्वपन्तु पुरुषा येच ग्रमि कुतूइलाः ॥ 
` भंडकानां BRAT रथनेमिशतेन च । 
इमं गृहं प्रवेच्यामि तूष्णीमासन्तु भांडकाः ॥ 
नमस्कृत्वा च मनवे वध्वा शुनकफेलकाः | j 
ये देवा देवलोकेषु मानुषेषु च ब्राह्मणाः ॥ 
अद्धधयनपारगस्सिद्धाः येच केलास तापसाः | 
पतेभ्यस्खवैसिद्धभ्यः कृतं ते स्वापनं महत्‌ ॥ 
अतिगच्छति चमर्यपगच्छुंतु र हताः | 
अलिते पलिते मनवे स्वाहा । * 


* विरोचने पुत्र बलि, सैकड़ों. प्रकार की माया जानेन वाले शंबर, भंडीरपाक; 
नरक, निकुभ, कुभ, देवल, नारद्‌, सावि गालब, भादिको में नमस्कार करता हूँ। 
इनकी कृपासे तुम 'लोगों को. ुलादिया गाया है । जिस प्रकार अजगर सांप सोते है 
उसी प्रकार--गांव के परे; दार लोग कृत्ते तथा रथ के घोड़े सो जाय । में इस घरमें 
घुसता हूं कि कुत्ते न भोकें तथा चुप्प बेठ जांय । कुत्तों को बांधन तथा मनुके नमस्कार 
करने के.बाद मे--स्वर्ग के देवों, मतुष्या में ब्राह्मणों, अध्ययन में चतुर fast, कैला 
सपर रने वाले तपस्वियो .तथा संपूण सिद्धों की दुहाई देकर कहता हूं. कि ठम लोग 
गाडी नींद में सो जाओ । चमरी बाइर निकाल आवि, संपूर्ण संघ भाग जांय थ्रलित 
पलित तथा मनु को स्वाहा [-- 
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| SENT मत्र का प्रयोग इस प्रकार करे | पुष्य नक्षत्र की कृष्ण 
4 Seen स तान दिन तक बत रखकर चांडाली के हांथ से उंगु- 
Side. DS जि 
मे बंदकर दिया जाय और tok बाद मिला क यी 
X h z श्मशान में गाड़ 
दिया जाय । अगली चतुदेशी में किसी कुमारी से खुदवा कर उस 
| की गोलियां वनाई aia । उपरिलिखित मंत्र पढ़कर बह गोली 
जिधर Get जाय उधर लोग बेहोश हो जाते हैं। इसी प्रकार 
सद्दी के तीन सफेद तथा तीन ही काले कांटे श्मशान भूमि म॑ गाड़ 
जाय । दूसरी' चतुदेशी में उखाड़ कर इनको मुद्दे की राख के साथ 
उपारालिखित मंत्र के द्वारा फॅन पर सब जीव जतु सोने लगते हे । 
२.[ प्रस्वापन मंत्र ] 
सुबर्ण पुष्पीं ब्रह्माणीं ब्रह्माणं च कुशध्वजम्‌ । 
सर्ब शश्च देवता बन्दे वन्दे खरबाश्च तापसान्‌ ॥ , 
बश में ब्राह्मणा यान्तु भूमिपाळाश्च क्षत्रियाः | 
बंश वेश्याश्च शूद्राश्च वशतां यांतु मे सदा ॥ 
_ स्वाहा अमिले किमिले वयुजारे प्रयोगे फके wae विद्दाले 
दून्त कटके स्वाहा! ; 
' * सुखं स्वपंतु शुनका ये च ग्राम कुतूहलाः । 
SANTI: शल्यके चेतत्त्रशबतं ब्रह्मनिर्मितम्‌ ॥ 
À -.. भ्रसुप्तास्सवासिद्धा हि एतत्ते स्वापनं कृतम्‌ । i 
र याब द्वामस्य सीमन्तः सूय्यस्योद्रमनादति ॥ 
स्वाहा! काकू ` 


.** भया माणी के फूलवाल़ी ब्राह्मणी, कुशाक्रीश्वजाबाले aan, संपूर्णे देवता 
तथा तपस्वी Peal को नमस्कार करके प्राथना करताईं कि व्राह्मण शूद्र क्षत्रिय 
तथा axa मेरे बसे आजांय। afte, किमि, बयुजार, प्रयोग, फक, कंबयुश्र, 
बिहाल,-दुन्त कटक feat स्वाहा | गांवका पहरा देने बाल Ba सो जाय a 
ही के तीन सफेद काँटे ब्रह्मा ने बनाये दै । संपूर्ण सिद्ध सोगये हें और उन्होने 
'सूथ्य “के उदय daa पूर्व qd तक गांव की सीमा में रहने वाजले तंपूरा लोगों को 


> 


सुला दिया दै । शै - ° 
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इस मंत्र का प्रयोग इस प्रकार हे । सात दिन तक प्रत रख कर 
कृष्ण चतुदेशी में सही के तान सफेर कांटा तथा (पर को १०८ 
समिधाओ) के साथ हवन करे । इन में स किसी एक मंत्र का पढ़ 
कर जिस किसी एक गांव या मकान के दरवाज़ पर खादा जाता 
ता वहां के सब लाग सो जाते है | 
३. ( प्रस्वादन मंत्र ) 
बलि वैरोखनं वन्द शतमायं च acy! 
ARA नरक कुंभ तन्तु कच्छ महाखुरम्‌ ॥ 
अ्रमालव॑ प्रमीलं च मंडोलूक घरोद्वलम्‌ । 
- छृष्णकसोपचारं च पोलोमीच यशस्विनाम्‌ | 
अभिमन्त्रय्य Tere सिद्धार्थ शवशारिकाम्‌ ॥ 
जयग्तु जयति चन मः शलकभूतेभ्यः स्वाहा | 
सुख स्वपंठु शुनका ये च ग्रामे कुतूहलाः ॥ 


सुखं wig feat and मागेयामहे | 
_ यावदस्तामयादुदयो BATA HS AA ॥ 
इति स्वाहा | # 


इस मंत्र का प्रयोग इस प्रकार हे । चार रात तक घत करने के 
बाद कृष्ण चतुईशी में पशु को मारकर चढ़ावे और मरी हुई मेना 
को पत्तल में बांधकर सही के कांटे से उप'रोलिखित यत्र पढ़कर 
जिस स्थान में इस में छेद करे उस स्थान के सब लोग सो जाते ६ | 
१, [द्वारावाह मंत्र ] 
उपमि शरण BNA देवतानि दिशोदश | 


अपयान्तु च सवोणि वशतां यांतु मे सदा ॥ स्वाहा t 


ॐ विरोचंन के पुत्र वाले, सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाले शावर, निकुंभ; 


नरक, कुंभ, तन्तु कच्छ, महामुर, र्मालय, प्रमील, मंडोलूक; घटोद्वल, FU. 


 यशस्थिनीदौलोमी आदि का मन्त्र जपकर सिद्धि के लिये मरी हुई मेना को ग्रहण 
करता हूं । शलक भूतों को स्वाहा तथा नमस्कार | 


गांव के पररा रखने वाले कुत्ते साजांय। सिद्ध लोग, गाढ़ी नींद में लीन दोगाय। 
' सूय्ये के उद्य होने तक मेरा वह कार्य्ये सिद्ध होजाय जिस काप्ये के लिये में यल का 
रह हूं। 
+ अग्नि, दश दिशाओं के देवताओं के देवताओं की शरण में हूं. सव लोग भाग 
जाय तथा मेरे वश में आजांय । स्वाहा ॥ . : 
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इस मंत्रं का प्रयोग इस प्रकार हे । तीन रात तक ब्रत रखने के 
बाद शक्कर के बीस लड़डू वनाचे और शहत्‌ तथा घी के साथ हवन 
म डाले । इस के बाद ASFA को गन्ध तथा माला से पूजा कर । 
Sit उनको जमीन मे गाड़ दे। पुष्य के द्वितीय दिन में लड्डु 
ARIS कर उपरिलिखित मंत्र पढ़े अर पक लड्डू तो Peary पर 
मारे ओर चार मकान के अन्दर फरु दे! दरवाजा अपने आए 
खुल जायगा। 

चार रात तक बत रखने के बाद ऊष्ण चतुर्दशी मे पुरुष की 
हड्डी @ बेल बनावे । उपारोलिखित मंत्र पढें । इस से दा वेल लगी 
गाड़ी सामने ग्राजायगी aga ही वह आकाश म चली MAÑ I 
इस प्रकार सूर्य मंडल के विषय में सव कुछ बता सकता है। 

( तालोद्वाटन प्रस्वापन मंत्र) ' 

चांडाली कुंभ निकुम्भ कटुक MUT: सनीरामिगोऽसे स्वाहा | 

za ATH पढने से ताले टूट जाते हे । ओर घरक लोग 
सो जात हें | : , 

सान रात दिन तक ब्रत रखने क बाद . पुष्य नक्षत्र में-शस्त्र से 
मारे या फांसी पर लटकाये मनुष्य के (ATH खप्पर में Al भरकर, 
सोमलता लगाई जाय ओर उसको पान, से सींचा जाय | जो वेळ 
लगे उसको पुष्य नक्षत्र में ही काटाजाय MC उसको रस्सी बंटी 
जाय | ज्यावाले धनुषा तथा यंत्रों के सामने इसको तोडत ही उनकी 
ज्या टूटजाती है। स्त्री या पुरुष की उच्छासम्रत्तिका [ फूंकी हुई 
मट्ठी | से, पानी से भरी सांप की धोकनी को, भरते दी दूसरे की 
नाक सूजकर आगे बढजाती हे। मुंह तथा मकान के संबंध में भी 


` ग्रही जन्त्र मन्त्र किया जाता है । यदि धाँकनी सुश्रर तथा द्दाथी की 


हा ओर उसको मट्टी स भरकर बन्दर की आंतड़ी में- घांधा जाय तो 
शरीर लंबाई चौड़ाई में कहीं का कहां पहुंच जाता हे mate | 
यदि कोई शस्त्र से मरी भूरी गो के पित्त में कृष्णचतुर्दशी के 
श्रन्द्र-अमलतास की बनी दुइमन की मूर्ति झो डुवावे तो शु अंधा 
हे/जाता है । यदि कोई चार रात बतरखकर बकरा भेड़ आदि देवता 
पर कृष्णचतुर्दशी में. चढावे और फांसी पर छटकाये आदमी की 
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हड्डियों की कीलें बनावे ओर इनमें से किसी एक को जिस किसी के 
पाखाने पेशाव के गद्रे में बन्द करदे तो उसका शरीर फूलजाता हे। यदि 
यही यात पेर या आसन में कीजाय तो मनुष्य राजयच्मा से सत्यु 
को प्राप्त होजाय । दुकान मकान या रत में यही करने पर मनुष्य 
को आजीविका बन्द होजाती हे। बिजली से जली लकड़ी की राख 
को लेपकर जो कॉले बनाई जाती हैं उनका अनुमान भी cates 
करलेना चाहिये | 

. दक्षिणी गदा पूरन, tata मुलहटी, बन्द्र का रोमा, मनुष्य 
को हड्डी इन चीजों को कप्फन के कपड़े में बांध कर जिस के घर में 
गाड़ा जाय या जो मनुष्ब इन के ऊपर पेर रखकर निकल जाय वह 
स्त्री Taam धन धान्य सहित, तीन पक्ष के भीतर भीतर ही नाश 
को प्राप्त होजाया इसी प्रकार दक्षिणी गदा पूरना, नींव, मुलहटी, 
किंवा च { तथा मनुष्य की हड्डी जिल के पेर में गड़ जाय य। घर 
सेना गांव तथा शहर के बाहर गाड़ी जांय तो लोग स्त्री वाल बश्च 
धन धान्य सहित तान पक्ष के भीतर ही नाश को प्राप्त हो ata 
खडाल MNT, कडआ उल्लू बकरा तथा बन्दर के बाल जिसके 
Tete म मिला दिये जांय घह शीघ्र ही कराल काल का ग्रास हो 
जाय । मुदेकी माला थोबन न्युवले के बाल, बिच्छू बूटी तथा अहिकृत्ति 
जिसके पेर में गइजाय उसकी तबतक सूरत बदली रेह जबतक 
कि उनको उसके पेर से बाहर न निकाल दिया जाय | 

_ यदि तीन रात तक ब्रत रखने के बाद पुष्य नक्षत्र में फांसी पर 
चढ़े या शस्त्र स मारे पुरुष की खोपड़ी में gat बोई जाय और 
उसको पानी से सांचा जाय और पुष्य योगिनी अमावास्या या 
पूर्णिमा में घुंची की बेल को काटकर मंडलिका बनाई जाय ता उस 
पर रखे भोजन आदि से परिपूर्ण aaa नष्ट नहीं होते । 

| «४ घुनरवेमवा stan” इसका अ दिण गया पूर चीनम” इसका अर्थे दक्षिणी गदा पूरना ६ | यह एक ओपध है 

जो कि पन्सारियों के मिलजाती है। डाक्टर शामशा्ली ने इसका अर्थ “नख? कर 
दिया है जो कि ठीक नहीं दै । उन्ह ने स्वयं दी प्रश्‍न के चिन्ह से सूचित किया दे कि 
यह ग्रथ हम सेनद्दीलगाहे) ' TEATE ery 

|, ‡ इसमे स्वयंगुप्ता का अर्थ डाकटर शामशात्री ने छोडदिया “है । 'स्वयंगप्ता का 
RA नाम।कियाच है।यह पन्सारियों के यहां. मिल जाती. है |... = 
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` टोतम जब कभो कोई बड़ा तमाशा निकले तो मरी हुइ गाय के 
थना का काटकर जलता आगम भूना जाय, भुने हुण को भेड़ के 
पशाब म पासा जाय आर पेसे हुए को नये घड़े के श्रन्दर लेपा 
जाय | एस TS का गाव के वाइ ओर स लजाकर जहां कहां रख 
दिया जाय ता गांव का सारा.का सारा मक्खन-चाहे वह कहीं पर 
कथा न रखा ददो--इसी के अन्दर श्राजाता हे। पुष्य योगिनी कृष्ण 
चतुद्शा मं कुत्ते की योनि मे लोहे की मुद्रिका [ श्रगूठी ] डाली 
जाय आर जब वह अपने आप बाहर निकल पड़े तो उसको 
उठाल | इसके द्वारा वृत्ता के फल जहां चाहे वहां पुकारते ही अपने 
आप 'प्राजात = | 
मंत्र, भेषज्य योग तथा माया से संबंध रखेन वाळे उपायों स 
डुश्मनों को मारा जाय ओर अपनी रक्षा की जाय | 


१७९ प्रकरण । 
शत्र घातक यागा स स्वपक्ष का रक्षण | 


— ART ANS 

अपने TAH. AM पर शत्रु जव जहरो का प्रयोग करे तो उनका 
[| इस प्रकार किया जाय |, 

लखोढ़ा, केथा, जमालगेटि की जड़, जमीरानि बुआ शिरीष, 
UIE, बाटियारा, AMAT, गदापूणो, सफेद अपरा(ज़िता, बरना,इनके 
काढे को लाळ चंन्दन तथा सालावृकी के खून से मिलाकर जो 
तेजाब बनाया जाय वह राजा के उपयोगी: चीज़ों मकानों rat 
तथा सेनाओं पर प्रयोग किये गये जहर को दूर करता है। सुग, 
न्युअला, नीलकंठ, गोह, स्याही, राई, संभाळू, ICA, इन्द्रासन, 
Aug, शतावर तथा पिंडीतक का योग (चूण या दवाई बनी हुई) 
मैनफल के दोषों को दूर करता हे । यही बात-स्यार का ल 
मेनफल, संभालू, तगर, बरना तथा सोमळता की जड़-इसमें से 
कुछ पक के या सभी के काढे को दूध के साथ पीने खे हाता है | 
नाटे .काटेक रंज (केडय पूति) का तल. उन्माद को दूर करता हे | 
फूल प्रियंगु तथा नक्कमाल का बना नकछिकनी WE को नष्ट करती 
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है। कूठ तथा लोध का qe पकने तथा सूजने [पाक शोष] को दूर 
करता है । कट फल, द्ववंति [जमालगोटे का एक भेद] तथा वाय- 
विडंग की ब) नकछिकनी सिर की संपूर्ण विभारियों के लिये राम 
बाण है । फूलप्रियंगु, मंजीठ, तगर, लाख, मुलहटी, हल्दी तथा 
शहत्‌ का योग [रसादन] रस्सी, पानी, जहर, चोट तथा (नरपड्ने 
से उत्पन्न हुई बेहोशी को दूर करता हे । मलुष्यों को NAMA 
[कर्षमात्र, रुपयाभर] गउश्रों तथा घोड़ों को दुणुना अर हाथियों 
तथा Hal को चौयुना देना चाहिये । रुक्मगभ [जिसके अन्दर से 
रोशनी निकले] मणि संपूर्ण विषां को दूर करती हे । जीवन्ती, 


A 


y 


अपराजिता, मोखा का फूल तथा बांदा के बीच में पेदा ea पीपल 


की माणि संपूर्ण विषा का नाश करती È | 

यदि इनके लप को तुही पर लगाया जाय तो उससे निकला 
शब्द जहर को नष्ट Heal हे। यदि इसको झडे पर लेपा जाय तो 
जो लोग उसका देख वह निर्विष [जहर रहित] होजांय। राजा को 
चाहिये कि बह उपरिलिखित तरीकों से अपने सेनिको की रक्षा 
कर आर जहर GAT तथा दूषित पानी का JAT पर प्रयोग करे | 


१५ अधिकरण । 


तन्त्र युङ्गि । 
CAND 

१८०- प्रकरण | 

'. शास्त्र के प्रतिपादन की युक्ति । 


SEEING 

. “मनुष्या को वृत्ते तथा मनुष्य युक् भूमि का नाम अर्थ हें! 
भूमि के लाम तथा पालन के उपाय को प्रगट करने वाले शास्त्र 
को - अर्थशास्त्र कते हैं । उसके प्रतिपादन की--१ अधिकरण, 

` २ बधान २ योग ४ पदाथ ५ हेत्वथ ६ उद्देश ७ निर्देश ८.उपदेश 
& अपदेश १० अतिदेश . ११ प्रदेश १२. उपमान. १३ अ्रथीपत्ति १४ 
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सशय १५ की A विपर्य्यय १७ वाक्यशेष १८ अनुमत १४ 
AUT, -० विवेचन, २१ निदर्शन, २२ श्रपवर्ग, २३ स्वसंज्ञा, 
Re उपदा २४ उत्तरपक्ष, २६ एकान्त, २७ Ramana, २८ 
आतक़ान्तात्रक्षण, २६ नियोग, ३० विकल्प, ३१ समुच्चय तथा 
ऊह्य--नेम्नालेखित बत्तीस युक्कियां ह । 

१. आधकरण | जिस बिषयको लेकर प्रारंभ कियाजाय उसको 
अधिकरण कहते हें। दृष्टान्त स्वरूप--“प्रथिवी के लाभ तथा पा- 
लन के सबंध जितने श्रर्थशास्त्र पूचोचाय्यो ने बनाये उनको एक- 
A A ~ 
त्रेत कर तथा Glas कर यह एक अर्थशास्त्र बनाया गया हे” 
इत्यादि | 

A A 
२. विधान | प्रकरणानुसार शास्त्र का बर्णन करना विधान 
कहलाता हे । दृष्टान्त स्वरूप “विद्याविषयक विचार, वृद्धसंयोग, 
इन्द्रिय जय, अ्मात्योत्पात्ति' इत्यादि | 
= ` a EM oy 
३. याग । “यह ऐसा हं या इस प्रकार का ह इत्याद: 
a ` ~ aA ~ A PES SS: 
विशषणा स वाकय को जोड़ने को याग कहते हें । दृष्टान्त स्वरूप 
Cat aut से युक्त लोग” इत्यादि | 
Q x S è 
४. पदार्थ । पद्‌ तथा उसके अर्थ का नाम पदाथ हे । दृष्टान्त 
~ A ° ~ 
स्वरूप “सूलहर' यह पद हे । “जो वाप दादे की सपत्ति को 
अन्याय से उड़ादे या जब्त करले उसको मूलहर कहते हैँ” इस 
प्रकार व्याख्या करने का नाम अथे हे। 
Ao? Q ox A = ~ ~ SN 
४. हत्वथे । प्रतिपादित विषय को पुष्ट करने वाले हेतु का 
c & जैसे a ts निर्भर Zy 
हेत्वर्थ कहत हैं । जेसे “धम्मे तथा काम अर्थपर ही निर्भर है 
इत्यादि | y नेट 
६. उद्देश | संक्षप स एकबात कहने कोश्उदेश कहते हैं । जस 
È A as Ns Z 
“डून्द्रिय जयपर विद्या तथा विनय निभर दे | e 
७. निर्देश | समस्त शब्दों के द्वारा बात कहने को निर्देश 
ond ६. जैसे “कान त्वचा आंख जीभ तथा नाक शब्द स्पशे रूप 


रस गनादियों को ओर न BRA का नाम इन्द्रियजय हे. | इत्यादि। 
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८. उपदश | 'यह करना चाहिये” इस ढंग पर कहन Hi नामः 


उपदेश है । अस “AM तथा अथ के अनुसार काम का सवा करे। 
कष्ट न उठावे | इत्यादे । 


६. अपदश | दूसरे के विचारों के देने का नाम अपदेश 
“मनुसंप्रदाय के लाग कहते हें कि मन्त्रि परिषद्‌ १२ अमात्यो की 
होनी चाहिये । वाहेस्पत्य १६ ओर ओशनस २० आमात्यों के 
पक्ष में हैं कोटिल्य का मत हे कि सामर्थ्य के अनुसार ही संख्या 


होनी चाहेये” इत्यादि । 


१०. MAEM | उक्त बात से किसी बात को सूचित करना 
MAN कहाता हे जेल “दत्त वस्तुक न दूने के सस्वस्थ में 
ऋणादान विषयक नियम ही लगते हे” इत्यादि | 


` 
११. AGN | aga [आगे कही जाने च.ळी] बात से किसी 
बात का साचत करना ACM कहाना हे। जेसे “ साम दान भेद 
क दारा वसा करना चाहग्रे जलाकि आपत्ति प्रकरण म 
कहा जायना” | 
१२. उपमान | इष्ट स श्रदष्ट का साधन उपमान कहाता है | 
जस “जन के राज्यकर मुक्त हाने का समय खतम हागया हा उन 
पर पिता के सहश श्रनुग्रह करे? इत्यादि । 


१२. अथापात्त | अर्थात्‌ करके अनुक्क बात को जानना अथो 
NA कहाता हे। जेस “संसार के यवहार. म कुशल लोग इष्ट-- 


मित्रों के द्वारा शक्किशाली राजा के पास पहुँच । wala अनिष्ट 


लागा क द्वारा उसक पास न पहुच वह तो इसी से निकल आया ।. 


इत्या(द्‌ | 


१४, सशय | एक ही बात जव दो ओर एक aca लगे तो 
ढसका सराय कहत इं । जेसे “aq तथा लुब्ध प्रकृत्ति बाल तथा 
अपचारत प्रकृति [जिस को प्रकृति अत्याचार से पिसी आरही हो] 
चाल राजा म ल पाहेल किल पर आक्रमण किया जाय” इत्यादि | 


१५. प्रसंग | प्रकारान्तर से किसी बात का किसी के समान. 
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प्रगट करने का नाम प्रसंग हे जेसे “कृषिकर्म के लिये दी गई 
भाम म पूववत्‌ (नयम समझना चाहिये” । इत्यादि | 


१ q ; 
ak वपयय विपरीत बात से पुट करन का नाम विपर्यय हे। 
जल जा राजा AIAN हो उस% इस से विपरीत चिन्ह है” ] 
इत्यादे । 


१७. वाक्यशप | जिस बात ले वाकय समाप्त होता हो उसको 
वाक्य शप कहते हें । जेल “पख हीन की तरह राजा की गति नष्ट 
हा जाता है | इस म “पक्षि” यहद वाक्ष्यशेप gi 


z अ 
है १ र सुमत | अ्प्रतिषिद्ध पर-वाक्प को अनुमत कहते हैं। 


ac 
जस “ARIA के अनुलार--पत्न, AAMT तथा सराक्षत भाग-- 
व्यूह क यह तान विभाग है त्याद। 


१६, व्याख्यान | विशेष रूप स कहने का नाम व्याख्यान हे । 
जस “राज्य सघा तथा राज्य AA के सदश शासन करने वाले 
राजकुला Bl TA निमित्तक MIS तथा एक दसरे का नाश वदत 
हा बुरा ह। जुआ सब व्यसन मं वुरा व्यसन हे क्योकि इस से 
राजा नःशक्क होजाता ह” इत्यादि | 


0 


२०. [नवचन | गुण दिल्लाकर शस्त्र की व्याख्या करन का नाम 
निवेचन हे जसे “राजा को कल्याण मार्गे से दूर फॅकन व्यस्यति. 
इति व्यसन] के कारण ही व्यसन को व्यसन कहा जाता a” | 
gaia | 

२१. निदशेन | दृष्टान्त युक्क दृष्टान्त को. fag कहते हैं । 
“बड़े के साथ लड़ना ऐसा ही हे जेसा कि नीचे खड़े होकर हाथी. 
पर चढ़े आदमी से लड़ाई करना” | इत्यादि | 

२२. AVA । श्रनिष्ट बात को पृथक करेन का नाम हा अपवग 
हे जेस “sana की सना को अपनी सरहद पर रहने दे TMAH 
देश में गदर होने की सभावना न हो ”। इत्यादि | 
२३. स्वसंज्ञा अजन्य लोगों से भिन्न अर्थ में शब्द के प्रयोग 
करन को स्वसंज्ञा कहते हैं | जेसे “बिजिगीषु के राष्ट के पास 


aa , 
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४०६ कोटिल्य अथशास्त्र । | 


जो राष्ट हो उसको प्रथमा प्रकृति उस ez के बाद का जो राष्ट्र 
हा उसको द्वितीया AHA श्रोर जे इस के He बाद हा उस का 


= 


ततीया प्रक्राते कहते हैं । इत्यादि । 
TAI । प्रतिषद्धब्य वाक्य का पूवेपक्ष कहेत हैं। जेस 


“स्वामी तथा अमात्य सम्बन्धी चिपात्त म अमात्य सम्बन्धा विपत्ते 
ही भयकरं” । TANT | 

२५. SAU | निणय करने वाल वाक्य को SUT कहत 
हे | जेस “राजा सम्बन्धी विपत्ति हद्दी भयंकर हे। क्योंकि राजा पर 
ही संपूण बात निभर ह। राजा हा ATT बाता का केन्द्र हे 
इत्यादि | 

२६. एकान्त | सब अवस्था्रा म एक सरश लगन वाल [नयम 
को एकान्त कहते हें। जस “राजा का सदा हा तय्यार रहना 


चाहिये” इत्यादि । 

२७. अनागतावच्ण्‌ । आगे कही गई बात की ओर ध्यान 
खींचन का नाम अनागतावेक्षणं ह । जस “तराजू तथा बट्ट क 
विषय मं पोतवाध्यक्ष क प्रकरण म कहा जायगा” । इत्यादे | । 

२८. आतेक्रान्तावेक्षण. पोळे कही गई बात की ओर ध्यान , | i 
खींचन का नाम आतिक्रान्तावेक्षण हे | जेल अमात्यो का IT | 
Ga में ही कहे जाचुक हे । इत्यादि | 

२९. नियोग | ear कहना चाहिये | एसा न कहना चाहिये | 
इस ढंग की बात को नियोग कहते हैं । जेस “धम्म तथा श्रर्थ की 
बात कहे | अधम्मे तथा अनर्थे की बात न कहे” | इत्यादे | 


३०. विकल्प | विकल्प cae या उससे इस ढंग को त्रात 
कहना विकल्प कहाता हे । जेस “या धार्मिक विवाह -से उत्पन्न 
लड़कियां” 

३१. समुच्चय | इसके लिय तथा उसके लिये इस ढंग पर कहने 
का नाम समुच्चय हे। पिता तथा बन्घुओं के लिये बही दायाद 
हे जो कि धर्मे विवाह स विवाहित स्त्री पुरुष से उत्पन्न हुआ al! 
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